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प्रकाशक के दो शब्द 


श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाज्ञा की द्वितीय माला का यह 
तृतीय मणि है जिसे भाद्रपद शुक््ञा ४ की पुण्य बेलाम प्रकाशित 
करते हुए सें परम आनन्द का अनुभव करता हैँ। 

इसके प्रकाशन में जान या अनजान अंचम्धा में दूसरों द्वारा 
जो अड्चने उत्पन्न की गई हैं. प्नझी चर्चा करता यहाँ व्यथ है। हमें 
तो खुशी इस वात की है कि उनके रहते हुए भी यह काम किसी न 
किसी रूप में सम्पन्न किया गया है। 

आज हमारे बीच श्रद्धुय गुरुवय पं० देबकीमन्द्नजी सिद्धान्त- 
शास्त्री नहीं हैं। अन्थमाला की स्थापना उनकी सब्कृपा का फल है। 
यदि वे हमारे बीच होते तो उन्हें श्रन्थमाज्ञा की यह प्रगति देखकर 
कितना आनन्द होता इसकी कल्पना से हृदय भर आता है और आँखे 
अश्रुओं का स्थान ले लेती हैं । 

पृज्य गुरुवय्य श्री १०५ छु० गणेशप्रसाद जी बर्णी अब पूरी 
तरह से अपनी वृद्ध अवस्था का अनुभव करने लगे हूँ। दीघ आयु 
का उपभोग करते हुए उनका ग्न्थमाला को चिरकाल तक आशीर्वाद 
मिलता रहे यही हमारी कामना है | 


प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण समय पर न ही सका और दो व से भी 
अधिक समय तक यह प्रसमें पड़ी रही यह दोष हमारा है। यदि हम 


| ४ | 

दूसरों की सलाह में न उलमे होते तो इसको यह गति न होती । बम्बई 
प्रिंटिंग कादेज़ प्रेसके मालिक श्री मेवालाल जी गुप्त का तो हमें अभार 
ही मानना चाहिये, क्योंकि उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप हम इतसे 
जल्दी इसे प्रकाश में लाने में समथ हुए हैँ। श्रीं भाई कन्हैयालाल जी 
का और प्रसके दूसरे कर्मचारियों का भी इस काम में हमें पूरा सहयोग 
मिला है। अतएवं हम उनके भी आभारी हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन उतना निर्दोष न हो सका जित्तन की 
में आशा करता था, आशा है पाठक इसके लिये क्षमा करेंगे | 


फूलचन्द्र सिद्धान्तशा्री 
भाद्रपद शुक्का १३ संयुक्त मन्त्री 
बी० नि ० सें० २७७६ श्री बर्णी जेन प्रन्थमाला 


भदेनीघाट, बनारस 


आत्म निवेदन 


तत्त्वाथसूत्र पर अनेक दीकायें लिखी गई हैं पर वे मात्र मूल सूत्रों 
का अन्वयाथ लिखने तक ही सीमित हैं। मेरा ध्याल इस कमी की 
ओर गया और इसीलिये मैंने तत्वाथंसूत्र पर शंका समाधान के साथ 
प्रस्तुत विस्तृत विवेचन लिखा है | 

यह विवेचन लिखते समय मेरे सामने प्रज्ञाचक्चु पं० सुखलालजी 
का तत्वाथसूत्र रहा है। इसमें उसका ढाँचा तो मेंने स्वीकार करिय; 
ही है, साथ ही कहीं कहीं पसरिडतजी के विवंचन को भी आवश्यक 
परिवतेन के साथ या शब्दशः मैंने इस विवेचन का शअ्रद्गल बनाया है 
परिडतजी जैन दशंन के प्रकाण्ड और मर्मक्ञ विद्वान हैं। उनकी शेत्नी 
ओर भाषा भी मजी हुई ओर प्रांजल है। इससे मुझे प्रस्तुत विवेचन 
के लिखने में बड़ी सहायता मिल्नी है । 

मेरी इच्छा इसमें जैन दर्शन व धर्म की प्राचीन सान्यताओं को 
यथावत्‌ संकलन करने को ही रही है । इसके लिये कहीं कहीं भुमे 
चालू व्याख्याओं में प्राचीन आगमों के आधार से आवश्यक परिवतंत 
भी काना पड़ा है। मेरा विश्वास है कि जेनइ्शन जैसे सूक्रम विषय के 
अध्ययन करने में इसमे बड़ी सहायता मिल्लेर्ग 

एक बात अवश्य है कि सर्वा्थसिद्धि में जो पुद्द' सगीदि सह! इत्यादि 
गाथा उद्धृत है उसका ठीक विवेचन मैंने सर्वाथसिद्धि के अनुवाद में 
किया है। उसके अनुसार स्पशन, रसन, प्राण ओर शक्रोत्र थे चारों 
इन्द्रियाँ ग्राप्पफकारी और अप्राप्यकारी दोनों प्रकार को ठहरती हैं । 
किन्तु प्रस्तुत विवेचन में इस बात का निदेश नहीं कर सका हूँ। इसमें 
अथरय! सूत्र की व्याख्या करते समय स्वोथसिद्धि के शआ्रधार से नो 


[ $ ] 


अ्रथः शब्द की परिभाषा दी है वह अधूरो है। वहाँ उक्त चारों 
इन्द्रियों के विषय को प्राप्यकारी ओर अप्राप्यकारी मान कर ही जक्त 
व्याख्या की संगति बिठानी चाहिये । 

मेंने इस विवेचन का प्रारम्भिक ढाँचा जयधवला कार्यात्रय में 
काम करते हुए तैयार किया था। इसके वाद बर्णी अन्थमाला में काम 
करते हुए मुझे; इसमें बहुत कुछ परिवर्धन और परिवतेन करना पड़ा 
है। इससे यह विवेचन उस समय लिखे गये विवेचन से न केवल 
दूना हो गया है अपितु अनेक महत्त्वपूर्ण बिपयों की रूपरेखा में भी 
परिवतन हो गया है। 

मेरी इच्छा इसकी विखृत प्रस्तावना लिखने की थी, आवश्यक 
परिशिष्ट भी तैयार करने थे पर इस समय खुरई गुरुकुल की व्यवस्था 
को ओर चित्त बटा होने के कारण में ऐसा नहीं कर सका। तत्काल 
मूल सूत्रकर्ता के विषय में मैंने जो रूपरेखा उर्पास्थत की है आशा है 
उस ओर विद्वानों का लक्ष्य अवश्य जायगा । 

इस विवेचन के तैयार करने में मुझे अनेक महानुभाषों से 
सहायता मिली है इसलिये मैं उन सबका तो आभारो हूँ ही, साथ ही 
में श््नाचछु पं० सुखलालजी का विशेषरूप से आभारी हूँ, क्योंकि 
उन्हीं के तत्त्वाथंसूत्र से मुझे यह प्ररणा मिली है। 

मैं इस प्रयत्न में कितना सफल हुआ. हूँ यह काय मैं स्वाध्याय 
प्रभियों पर छोड़ता हूँ। 


भाद्रपद शुद्धा & | 


बी क मिलाया! फूलचन्द्र सिद्वान्तशास्री 


भरतावना 


तच्याथंसत्र का महत्व 


तस्त्वाथसूत्र को कुछ पाठभेद्‌ व सूत्रभेद के साथ जैनधम के सभी 

सम्प्रदायों ने समान रूप से स्वीकार किया है। बदिकों में गीता का, 
ईसाइयों में वाइविल का और मुसलमानों में कुरान का जो महत्न है 
वही महत्त्व जैन परम्परा में तत्त्वाथसूत्र का माना जाता है। अधिक 
तर जैन इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं और कुछ अष्टमी चतुदंशी क॑ 
द्शलक्षण पव में इस पर प्रवचन भी होते हैं जिन्हें आम जनता बड़ी 
श्रद्धा के साथ श्रवण करती है। जो कोई इसका पाठ करता है उसे एक 
उपबास का फल#& मिलता है ऐसी इसके सम्बन्ध में रूयाति है। संक- 
लन की दृष्टि से भी इसका महत्त्व कम नहीं है। इसमें जेन दशन की 
मूलभूत सभी मान्यताओं का सुन्दरता पूवक संकल्लन किया गया है | 
इसके अन्त में सोक्ष का प्रधानता से विवेचन होने के कारण इसे मोक्ष- 
शास्त्र भी कहते हैँ । किन्तु पुराना नाम इसका तत्त्वाथंसूत्र ही है। सभी 
आचार्यों ने इसका इसी नाम से उल्लेख किया है। अवश्य ही श्रेताम्ब॒र 

रम्परा में इसका तक्त्वाथोधिगम यह नाम कहा जाता है पर व्यवहार 
में बहा भी इसकी तत्त्वाथसूत्र इस नाम से ही प्रसिद्धि है। 


पाठभेद का कारण 


तत््वाथसूत्र के मुख्य पाठ दो मिलते हँ--एक दि्गिम्बर परम्परा: 
मान्य और दूसरा ख्वेताम्बर परम्परा सान्‍्य | इन दोनों पाठों में कोई 


न मम 


ल्‍ दशाध्य|यपरिच्छन्ने तत्वाय पठिते सति । 
फर्ल स्य[हुपव सस्य भाषित॑ मुन्पिज्नवैः ॥ 


[ ८ | 


चसात्त्विक भेद नहीं है। क्योंकि जितने भी विवादस्थ सूत्र हैँ उन्हें दोनों 
'परम्पराओं ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। उदाहरणाथ 
नौवें अध्याय के २२ परीषहवाल्ते सूत्र को ओर इसी अध्याय के केवली 
के ११ परीषहों का सद्भाव बतलानेवात्ते सूत्र को दोनों परम्पराए स्वीकार 
करती हैं। इसलिये तत्त्वाथेसूत्र के सूत्रभेद या पाठमेद का कारण 
सम्प्रदाय भेद न होकर रुचिभेद या आधारसभेद रहा है ऐसा ज्ञात होता 
है। थोड़ा बहुत यदि मान्यताभेद है भी तो भी उसका मुख्य कारगर 
साम्प्रदायिकता नहीं है इतना स्पष्ट है । 
दिगम्बर ओर श्ेताम्बर परम्परा के भेद का मुख्य कारण मुनि के 
बस्ध का स्वीकार ओर अस्वीकार ही रहा है। दिगम्बरों की मान्यता 
है कि पूर्ण स्वावल्म्बन की दीक्षा का नाम ही मुनि दीक्षा है, इसलिये 
बख्ध को स्वीकार कर कोई भी व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। स्त्री के 
शरीर की रचना ऐसी होती है जिससे बह वल्चल का त्याग नहीं कर 
सकती और न एकाकिनी होकर वह विहार ही कर सकती है। इसीसे 
दिगस्ब॒र परम्परा में उसे साथ्वी दीक्षा के अयोग्य माना गया है। 
किन्तु श्वेताम्बर परम्परः इस व्यवस्था का ताक्त्विक पहलू नहीं देखती । 
इन दोनों परम्पराओं में मतभेद का कारण इतना ही है बाकी की सब 
बातें गोण हैं| उनका आधार साम्प्रदायिकता नहीं है | 


कर्ता बिषमक मतभेद 


प्रकृत में देखना यह है कि तत्त्वाथंसूत्र किस की रचना है। साधा- 
'शणतः दोनों परम्पराओं के साहित्य का आलोढन करने से ज्ञात होता 
है कि इस विषय में भुख्य रूप से चार उल्लेख पाये जाते हैं। प्रथम 
उल्लेख तत्त्वार्थाघिगम भाष्य का है। इसके अन्त में एक प्रशरित दी 
है जिसमें इसके कर्ता रूप से वाचक उमास्वाति का उल्लेख किया गया 
है। प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


कु 


वबाचकपम्मुख्यस्य शिवश्रिय! प्रकाशवशसः प्रशिष्येण । 

ञ श्र 
शिष्पेण घोषनन्दिक्षमणस्यकादशाहुविदः ।। १ ॥ 
बाचनया व महावाचकचमणप्तुण्डपादशिष्यस्य | 
शिष्येण वाचकाचायमूलनाम्नः अधितकीतः ॥ २॥ 
न्यग्रोधिकाग्सतेन विहरता प्रवरे कुसु मनाश्नि । 
कोसीपिशणिना स्वातितनयेन चात्सीसुतेनाध्यम ॥| हे ॥ 
अहृदचन सम्यग्गुरुकमेणागर्त सम्मुपधाये । 
दुःखात च दुरागमविहतमर्ति लोफमबलोक्य ॥| ४ ॥ 
इृदमुच्चनागरवाचफेन सखानुकम्पया द्रव्यम | 
तत्वार्थाधिगमारूय॑ स्पष्टमु मास्वातिना शाख्रम्‌ ॥| ५ ॥ 
यस्तस्वा धिगमाख्ूय ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्‌ | 
सो5्व्याबाधसुखाख्य ग्राप्स्यत्यचिरेश परमार्थम्‌ ॥। ६ ॥ 

यद्यपि इसमें तक््वाथोधिगम नामक शास्त्र के श्वचयिता रूप में उम[* 
स्वातिका उल्लेख किया गया है किन्तु इससे यह ज्ञात नहीं होता कि 
तत्वाधोधिगम यह संज्ञा किसकी ह--सूल सूत्रों की, भाष्य को या 
दोनों की 

उक्त प्रशस्ति के चोथे ओर पाँचवें श्लोक में यह बात कही गई है 
कि गुरु परम्परा से गआाप्त हुए श्रष्ठ अ हंत वचन को भत्नी प्रकार धारण 

इस तत्त्वार्थाधिगम नामक शात्र की रचना की गई है । इस पर 

से यह आहत वचचन' कया वस्तु है यह जानने को जिज्ञासा होती है । 
बहुत सम्भव है कि वायक उसास्वाति के सामने तस्त्वार्थ विषयक मत्त 
सूत्र रहे हों जिमको आधार मानकर इन्होंने उनका सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञान 
करानेवाला यह तत्त्वार्थाधिगम नामक भाष्य लिखा हो। जी कुछ भी हो 


[ १० | 
उत्त कथन से इतना तो स्पष्ट है कि साष्यक्रार वाचकर उम्रासर्वाति इस 
विषय में स्वयं मौन हैं। उनकी प्रशस्ति से यह नहीं ज्ञात होता कि 
होंने स्वयं मल सूत्रों की रचना की है। और न ही भाष्य के प्रारम्भ 
में आये हुए श्लोकों से इस बात का पता लगता है। हाँ उनके बाद के 
दूसरे श्वेताम्बर दीकाकारों ने यह अवश्य स्वीकार किया है कि छा 
स्वाति ने मूल सूत्र ओर भाष्य दोनों की रचना स्वयं की है। 
२--दूसरा उल्लेख वीरसेन स्वामी की धवल्ा टीका का है जिसमें 
तत्त्वाथसुत्र के कत्तोरूप से गृद्धपिच्छ आचाय का उल्लेख किया गया 
है । काल द्रव्य की चरचा करते हुए वीरसेन स्वामी जीवट्टाण के काल 
अलुयोगद्वार ( प्रू० ३१६ मुद्रित ) में लिखते है-- 


तह गिड्धपिंछाइरियप्पयासिदत यसुत्ते विवर्तनापरिणाम्त- 
क्रिया परत्वापरत च कालस्य इंदि दव्यकांसलों परूविदों ।! 


वीरसेन स्वामी ने शक्र सं० ७३८ में धवल्ला टीका समाप्त की थी । 
ये सिद्धान्त, ज्योतिष, गणित ओर इतिहास आदि अनेक बिषयों के 
प्रकाण्ड विद्वान थे। इनके द्वारा शुद्धपिच्छ आधाय द्वारा प्रकाशि 
तत्त्वाथसूत्रमें' ऐसा उल्लेख किया जाना साधारण घटना नहों है | मालूम 
पड़ता है कि वीरसेन स्वामी के काल तक एकमात्र ग्रद्धपिच्छु आचाय 
तत्त्वाथसूत्र के कर्ता माने जूते थे। गृद्धपिच्छ को विशेषण मानकर 
 डमास्वाति या उमास्वामी इस नाम को प्रमुखता बहुत काल बाद मित्र 
है ।' विद्यानन्द के श्लोकवार्तिक से भी इसी बात का समथंन होता है 
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१ पिछली मुद्रित आप्तपरीक्षा की सोपज्ञ बृत्ति में 'तत्त्वा्थसूत्रका रैसमा 
स्वामिप्रम्ृतिमि:ः पाठ है पर सालूम द्वोता दे कि यद्द किसी टिप्पणी का अंश 
मूल में सम्मिलित हो गया दे। न्यायाचार्य दरवारीलाल जी ने आप्तपशीक्षा का 
सम्पादन किया हैं उसमें यह पाठ नहीं दे । 


[ ११ | 
क्योंकि उन्होंने गृद्धपिच्छाचायपयंन्तमुनिसूत्रेण” इस पद हारा स्पष्टत: 
गृद्धपिर्छाचाय को तत्त्वाथसूत्र का कर्ता घोषित किया है । 

२ तीसरा उल्लेख चन्द्रगिरि पवत पर पाये जानेबाले शिक्षाल्षेखों 
का है। इनमें से ४०, ९२, ४३, ७७, ४० वें शिलाल्लेखों में गृह्पिच्छ 
विशेषण के साथ उमास्वातिका उल्लेख किया है और शित्ालिख १०४ 
व्‌ १०८ में उन्हें तत्त्वाथसूत्र का कर्ता भी बतल्ाया है। ये दोनों शिक्षा- 
लेख डा० हीरालाल जी के मतानुसार क्रमशः शक सं० १३२० ओऔर 
शंकर सं० १३४४ के माने जाते हैं। शिज्षाज्लेख १०४ का उद्धरण इस 
प्रकार है-- 
श्रीमाचुमास्वातिरयं यतीशस्तच्वाथम्नत्न प्रकटीचकार । 
यन्मुक्तिमार्गाचरणोच्वतानां पाथेयमध्य भवति प्रजानाम््‌ ॥१४५॥ 
तस्येव शिष्योज्जनि गृद्धपिच्छट्वितीयसंज्ञस्य बलाकपिच्छ/ । 
यत्सृक्तिर्तानि भवन्ति लोके मुक्त्यंगनामीहनमण्डनानि ॥१६॥ 
शिज्नालेख १०८ में इसी बात को इस प्रकार लिपिबद्ध किया गया है-- 
अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्र वंश तदीये सकलाथवेदी । 
स्त्रीकृ्तं पेन जिनप्रणीतं शास्राथजातं घुनिपुगवेन ॥११॥ 

स ग्राशिसंरक्षणसावधानों बभार योगी किल गद्पत्षान | 
() 
तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहुराचायंशब्दोत्तरगृद्भपिच्छप ।। १२ ॥ 
४ चौथा उल्शख निम्नलिखित एल्तोक के आधार पर है--- 
( रे 
तत्वाथयृत्रकतारं गृद्धपिच्छोपलक्तितम | 
वन्दे गणीन्द्रसंजातम्ुमास्वामिम्रुनीधरप ॥। 

इसमें ग्रद्धपिच्छ से उपलक्षित उमास्वामी मुनीख्वर को तस्तवाथंसुत्र 

का कर्ता बतलायों है ओर इन्हें गणीन्द्र कहा है । 


[ १२ ] 


आधुनिक विद्वानों का मत 


इस प्रकार ये चार मत हैं जो प्रमुखता से तक्त्वाथसूत्र के क्॒तों के 
सस्बन्ध में प्रचलित हैं। आधुनिक विद्वान भी इन्हीं के आधार से 
कुछ न कुछ अपना मत बनाते हैं। अभी तक उन्होंने इस विषय में 
जो कुछ भी लिखा है उप्त पर से दो मत फल्लित हे।ते हैं-- 

? तत््वार्थाधिगम भाष्य के कर्ता उसास्वाति ने ही तत्त्वाथसूत्र की 
रचना की हे। इस सत का भतिपादन प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजी प्रभ्नति 
विद्वान करते हैं।' ये इन्हें ख्रेवास्बर परस्परा का सानने हैं । 

२ तस्वाथसूत्र के कर्ता गृद्धपिच्छ उमास्वाति हैं जो कुन्द कुन्द के 
शिष्य थे। ओर तक्त्वार्थांधिगम माष्य के कर्ता कोई दूसरे आचाय 
हैं। इस मत का प्रतिपादन पं० जुगलकिशोरजी अुख्तार प्रश्नति बिद्वान 
करते हैं।' ये इन्हें दिगम्ब॒र परम्परा का मानते हैं । 

पं० नाथूरामजी प्रेमी ने भी इस विषय की विस्तृत चर्चा की हे | 
उनका इस विपय का एक लेख स्व० बाबू श्री बहादुरसिंहजी सिंघी की 
स्तृति में सुण भारतीय विद्या! के तीसरे भाग में प्रकाशित 
हुआ है' | इसमें प्रेमीजी ने भ्रज्नाचक्षु पं० सुखल्लालजी के मत का सम- 
थेन किया है। यदि इन दोनों विद्वानों में कोई मतभेद है' तो एकमात्र 
इस बात में है कि वे किस सम्प्रदाय के थे। ग्रज्ञाचक्षु पं० सुखल्ाज्नजी 
इन्हें श्वेताम्बर परम्परा का मानते हैं ओर प्रेमीजी यापनीय परम्परा 
का | अब मालूम हुआ है कि अज्ञाचक्षु पं० सुखलालजी का मत पुनः 
बदल्ल गया है ओर वे भी प्रेमीजी के समान उन्हें यापनीय परम्परा 
का मानने लगे हैं । 
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१ देखो प॑० सुखलालजी के तत्तार्थसू त्र का अस्तावना । 
९ देखो माणिकचन्द्र अन्यमाला से प्रकाशित रत्नकरणड की प्रस्तावना । 


[ १३ 


कतेत्थ विषयक भ्रम का निराकरण 

यद्यपि यहाँ मुख्य रूप से यह विचारणीय नहीं है कि तस्त्वाथसूत्र 
के कर्ता किस परम्परा के थे। थे किसी भी परम्परा के रहे हां इसमें 
हामि नहीं है, क्‍योंकि सवस्र दीक्षा और इससे सम्बन्धित अन्य 
विषयों को छोड़कर शेष बिषय साम्प्रदायिकता से सम्बन्ध नहीं रखते। 
यहाँ तो हमें प्रमुखता से यह देखना है' कि तस्वाथंसूत्र के संकलन का 
मुख्य श्रेय किसे दिया जाय । 

जसा कि हम पहले बतला आये है तदनसार यदि पर्वाक्त सभी 
उल्लेखों को प्रमाण माना जाय तो तस््वाथसत्र के कता चार आचाय 

रते ह-गद्धपिच्छ, वाचक उमास्वाति, ग्रद्धपिरुछ उमास्वाति अ 

ग़ुद्धपिच्छ उम्मास्वामी, इसलिये विवेक यह करना है कि इन जल्लेखों 
में किसे प्रमाण माना जाय । 

यह तो स्पष्ट है कि ग्रद्धपिच्छ विशेषण के साथ उमास्वाति का 
उल्लेख चन्द्रगिरि पत पर पाये जानेवाले शिल्ालेखों के सिवा अन्य 
किसी आचाये ने नहीं किया है. इसलिये अधिकतर सम्भव तो यही 
दिखाई देता है' कि यह नाम कल्पित हो आर यह भी सम्भव हे कि 
इसी प्रकार गद्धपिच्छ उमास्वामी यह नाम भी कलिपत हो । यह हम 
जानते हैं कि मेरे ऐसा लिखने से अधिकतर विद्वानों को घक्का लगेगा 
पर यह अनुशीलन का परिणाम है'। इसी से ऐसा लिखना पड़ा है । 

दिगम्बर परम्परा में ग्रद्धपिच्छ तत्त्वाथ॑सूत्र के कर्ता माने जाते 
थे और श्वेताग्बर परम्परा में वाचक ज्मास्वाति हुए हैं जो उत्तरकाल 
में तत्वाथंसत्र के कर्ता माने जाने लगे थे, इसलिये ये दोनों नाम 
मिलकर आगे इस भ्रम को जन्म देने में समथ हुए कि तस्त्वाथसत्र के 
करता गृद्धपिच्छ. उमास्वाति है. ओर स्वाति से स्वामी शब्द' बनने सें 


देर नहीं लगी इसलिये किसी किसी ने यह भी घोषणा की कि तत्त्वाथ 
सूत्र के कतों गृद्धपिरछ उमास्वासी 


| १४ ) 


हमें ऐसा निशैय करने में. इस कारण से भी सहायता मिली हे 
कि ११ वीं शताब्दि के पहले के किन्हीं दिगम्बर आचार्या ने इन 
नामों का उल्लेख नहीं किया हे। श्वेताम्बर परम्परा में यद्यपि उमा- 
स्वाति यह नाम आया है पर उसका विशेषण वाचक है न कि ग्रद्ध- 
पिच्छ और दिगम्बर परम्परा में: ११ वीं शताब्दि के पूब मात्र शृद्ध- 
पिच्छु नाम का उल्लेख मिलता है, इसलिये गृद्धपिच्छ उमास्वाति या 
गृद्धपिच्छु उमास्वामी इस नाम के न तो कोई आचाये हुए और न बे 
तच््बाथसूत्र के कर्ता ही माने जा सकते हैं । 

अब देखना यह है' कि आखिर तत्त्वाथेसूत्र की रचना किसने 
की। पूर्वोक्त आधारों से हमारे सामने ऐसे दो काम शेष रहते हैं 
जिन्हें तत्त्वार्थस॒त्न का कर्ता माना जाता है--एक गृद्धपिच्छ और 
दूसरे वाचक उसास्वाति। द्गिम्बर आचाये यूद्धपिच्छ का तत्त्वाथंसूत्र 
के कर्ता रूप से उल्लेख करते हैं ओर श्वेताम्बर आचाये वाचक उमा- 
स्वाति का। यह माना जा सकता हे' कि दिगम्बर परम्परा में प्रचलित 
तक्त्वाथेसूत्र के कर्ता गृद्धपिच्छ रहे हों ओर श्वेतास्बर परम्परा में 
प्रचलित तत्त्वाथंसूत्र के कर्ता बाचक उमास्वाति रहे हों पर यहाँ मुख्य 
विवाद इस बात का नहीं है' मुख्य विवाद इस बात का है कि सर्व 
प्रथम मूल तत्त्वाथसूत्र की रचना किसने की गृद्धपिच्छने या बाचक 
उमास्वाति ने । क्‍ 

इस समय हमारे सासने तत्त्वाथंसूत्र की दोनों परस्पराओं की 
दृष्टि से दो आद्य टीकाएँ उपस्थित हं--एक सर्वार्थसिद्धि और दूसरा 
तस्वार्थाधिगम भाष्य । इन दोनों की स्थिति समान है। इन्हें देखकर 
यह जान सकना कठिन है. कि अन्य आचार के द्वारा बनाये गये 
ग्रन्थ पर ये दोनों टीकाकार टीका लिशव रहे हैं. या स्वयं बनाये गये 
प्न्थ पर ये टीका लिख रहे हैं। एक कर्दंकपने की सिद्धि के लिये 
वक्ष्यामि, निर्देश्याम:” इत्यादि जो प्रमाण तत्त्वाथाधिगम भाष्य में 
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पाये जाते हैं उनकी सर्वार्थंसिद्धि में भी कमी नहीं हे। एक बात 
अवश्य है कि मूल सूत्रों की क्रमबार रचना के साथ-साथ इन दोनों 
टीकाओं की रचना हुई होगी यह इनके देखने से सिद्ध नहीं होता, 
प्रत्युत इनके देखने से यही ज्ञात होता है. कि पूरे तस्त्वाथंसूत्र को 
सामने रखकर ये टीकाथें लिखी गई' हैं। यदि सर्वाथसिद्धि भें, एक 
दो पाठभेद पाये जाते हैं तो ऐसे पाठ भेदों की तत्त्वा्थाधिगम भाष्य 
में कमी नहीं है। अन्तर केवल इतना है कि सर्वाथसिद्धि में ऐसे 
पाठ भेद का उल्लेख स्पष्ठतः किया है ओर तस््वार्थाधिगम' भाष्य में 
टीका लिखते समय उसे नजरंदाज कर दिया है। उदाहरणार्थ दुसरे 
अध्याय के अन्तिम सूत्र के भाष्य में प्रथम तो उत्तम पद को व्याख्या 
कर दी किन्तु बाद में' उसे छोड़ दिया। इसी प्रकार चौथे अध्याय के 
२६ वें सूत्र में लोकान्तिकों के नाम तो नो गिनाए पर भाध्य में एक 
नाम छोड़ दिया । फिर भी आश्रय यह है. कि उत्तरकाल में बाचक 
उमास्वाति तत्त्वाथसूत्र के कर्ता साने जाने सगे | हमने इस विषय की 
गहराई से छानबीन क्री है। उससे हम तो इसी निष्कप पर पहुँचे है 
कि तक्त्वाथॉधिगम आाष्यकार ओर तत्त्वाथसूत्रकार एक व्यक्ति 
नहीं है । 
यह तो सानी हुई बात है कि तत्त्वाथसूत्र के कर्ता आगम के 
गहरे अभ्यासी रहे हैं, इसके बिना इतने प्रांजल और व्यव॑स्थित 
ग्न्‍्थ का निर्माण होना कभी भी सम्भव नहीं हे' पर तत्त्वाथांधिगम 
भाष्य के आल्ोढन से यह पता नहीं ल्लगता कि ये जेनधर्म के सभी 
विषयों के गहरे अध्यासी रहे ह गे। उदाहरणाथ इन्होंने लच्चेर्नीचेश्व” 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उच्चगोत्र ओर नीचगोत्र के जो लक्षण 
दिये हैं वे जैन परम्परा के सबंथा प्रतिकूल्न हैं। जेन परन्परा में गोश् 
करे जीव के अमुक प्रकार के परिणासों का सिवतक माना गया है 
'न कि सामाजिक उच्चता ओर स्ीचता का निबतेक। जेस कर्मशाख्तर 
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से आर्थिक पुण्य पाप और सामाजिक उद्चता तथा नीचता का 
समर्थन नहीं होता यह वात किसी भी कर्मशासत्र के अभ्यासी से 
छिपी हुई नहीं है। उसने इनका महत्त्व मात्र आध्यात्मिक दृष्टि से 
माना है, तभी तो बह उद्यगोत्र ओर नीचगोन्र इनका समाबेश 
जीवविपाकी कमों में कर्ता है। मेरा तो स्पष्ट ख्याल है. कि भाष्य 
की रचना जितनी पुरानी सोची जाती है उतनी पुरानी नहीं है' । 
बह ऐसे समय में' ही रचा गया है. जब कि भारतवप में जातीयता 
आकाश को छूने लगी थी और जैनाचाय भी अपने आध्यात्मिक 
दर्शन के महत्त्व को भूलकर बआाह्मण विद्वानों के पिछलग्गू बनने 
लगे थे । 

एक बात ओर है'। दूसरे अध्याय में २१ आद्यिक भाव का 
निर्देश करते हुए 'लिज्ठ/ शब्द आया है। वहाँ इसका तीन बेद” 
अथ लिया गया है। इसके बाद यह लिद्ठ” शब्द दो जगह पुनः 
आया है--एक तो नोवे अध्याय के संयम प्र तसेवना” इत्यादि सूत्र 
में और दूसरे दसवें अध्याय के अन्तिम सूत्र में। मेरा ख्याल है 
कि सूत्र में एक स्थल पर पारिभाषिक जिस शब्द का जो अर्थ परि- 
ग़ृहीत है बही अथ अन्‍्यत्र भी लिया जाना चाहिये। .किन्तु हम 
देखते हैं कि तत्त्वाथाघिगस भ्राष्यकार इस तथ्य को निभाने में 
असमर्थ रहे । ऐसी एक दो त्रुटियाँ तद्यपि सर्वाथसिद्धि में भी देखने 
को मिलती हैं ओर इन टीकाओं के आधार से आज तक इन 
त्रुटियों की पुनराबृत्ति होती आई है। हम भी उनसे बाहर नहीं हैं । 
पर तत्त्वार्थाधिगम साष्य के कर्ता को सूतच्रकार मान लेने पर उनकी 
यह जबाबदारी विशेषरूप से बढ़ जाती है'। किन्तु वे इस जबाबदारी 
को निभाने में, असमथ रहे क्योंकि उन्होंने दूसरे अध्याय में 'लिझ्ण 
शब्द की जो परिभाषा दी है, जो कि मूल सूत्र से भी फलत्वित होती 
है उसका वे स्वेन्न निर्वाह नहीं कर सके. और नोंबें अध्याय के 
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'संयम प्रतिसेवना--” इत्यादि सूत्र भें वे उसका दूसरा ही अथ करने 
लगे जब कि पूर्वोक्त अर्थ करने से ही वहाँ काम चल सकता था । 
एक बात ओर है। यह तो तत्त्वाथाधिगम भाष्य के देखने से ही 
विद्त होता है कि तत्त्वाथंसृत्र की रचना भाष्य लिखने के पहले 
ही हं। चुकी थी। आर भाष्य इसके बाद लिखा गया था। इसलिये 
सत्रां में ऐसा दोष नहीं रहना चाहिये था जिसका अथे करने के लिये 
किसी को भी टीका के शब्द का आश्रय लेना पड़ता | पर हम देखते 
हैँ कि भाष्य सान्य सुत्न सूत्रों में यह त्रटि भी विद्यमान है। उदाहरण 
स्वरूप प्रथम अध्याय का यथोक्त निमित्त: पडुविकल्पः शेषाणाम 
यह सूत्र लिया जा सकता है। इस सूत्र में आये हुये यथोक्तनि्ित्तः 
पद्‌ का अथ करने के लिये इसी अध्याय के 'द्विविधोष्वधिः सूत्र के 
ध्य की सहायता लेनी पड़ती हे, अन्यथा उक्त पद का अथ केवल 
मूल सूत्रों के आधार से स्पष्ट नहीं होता 
इन या ऐसे ही दूसरे प्रमाणों के आधार से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वाचक ज्मास्वाति मूत्र सूत्रकार नहीं हैं। बहुत सम्भव है कि 
पिछछ अआचाय, जिनका कि तस्वाथंसूत्र के कर्तारूप से अनेक 
दिगम्बर आचार्या ने उल्लेख किया है, इसके कर्ता रहे ह| ओर उसी 
मूल तत्वाथसूत्र पर सर्वाथसिद्धि टीका व सूत्रों में आवश्यक: 
परिवतन करके उसी पर तत्त्वाथाधिगम' भाष्य लिखा गया हो । 


मन्नेलाचरजणु 


हमने तत्त्वाथसन्न के प्रारम्भ में 'मोक्षमार्गस्थ नतारं? यह मड़ला- 
चरश नहीं दिया है, क्योंकि हमारा अब भी यही ख्याल है कि यह 
आचार्य ग्रद्धपिछ्छ की रचना नहीं हे । यह सर्वाथसिद्धि के प्रारश्भ 
में पाया जाता है, इसलिये हमारे ख्याल से यह सर्वाथसिद्धि ब्रत्ति 
का ही अड्ग माना जाना घाहिये। यत्ञपि आचाय विदश्यानन्ध इसका 
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उल्लेख शाखादों सूच्रकारा: प्राहुः' इस रूप से करते हैं पर इसकी 
पुष्टि में अभी कोई दूसरा प्रबल प्रमाण नहीं मिल्रा है। यदि यह 
तत्त्वाथंसूत्र का अविभाज्य अक्ग होता तो इस पर आचाय पृज्यपाद 
ओर अकलंकदेव अवश्य ही टीका लिखते । अभी तो केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि आचाये विद्यानन्द इसे तत्त्वाथसत्र के 
कर्ता का मद्गलाचरण मानते रहे हैं । यह भी सम्भव है कि सृत्रकार 
से उनका मतलब तस््वाथसूत्र के पिछल्ले सभी टीकाकारों से रहा हो। । 
जो कुछ मी हो अभी यह प्रश्न विचारणीय हे । 

इतिहास का विषय जितना श्रम साध्य है उतना ही वह गवेषणात्मक 
भी है। प्रस्तुत अंस्तावना मुझे दो तीन दिन में ही लिखनी 
पड़ी है। यदि सब प्रकार की सुविधा मिल सकी तो इस विषय पर 
मैं सांगोपांग प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा ऐसी मुझे आशा है | 


श्रावण शुक्ता ९५ 
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सम्पग्दशनज्ञानचाखिणि मोज्षमागं! ॥१॥ तस्वाथग्रद्भान 
सम्यग्दश नम ॥ २ ॥ तब्रिसगांदधिममाद्ा ॥ ३ ॥ जीवाजीवा- 
सबन्धसवरानजरामोक्षास्तत्वपू ।। ४ | नामस्थापनादहुव्य भावत- 
स्तनन्‍्यास! ।। ५ ॥ अमाणनयेरधिगमः।॥ ६ ॥ निर्देशस्वामित्व: 
साधनाउघिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७॥ सत्संख्याक्षेत्रस्प्शन 
कालान्तरमावास्पष हुत्वेश्ष॥| ८।। मतिश्रवावधिप्रन!पयेयकेवलानि 
ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ तत्पमाणे ॥ १०॥ आध्य परोक्षम्र ॥ ११ ॥ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताउमिनिबोध 
इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अवग्रहेहाज्वायधारणा। ।। १५ | बहुबहुविध लिग्राउनिश्युताउनुक्त 
प्रवाणां सेतराणाम्‌ | १६ ॥ अर्थेस्य || १७॥ व्यश्जनस्यावग्रह! 
| १८॥ ने चह्नुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ! श्रुतं मतिपूव इचने 
कद्ठादशभेदप्‌ | २० ॥ भवप्रत्ययोज्वधिदवनारकाणोप्‌ ॥ २१॥ 
क्षयोपशमनिमित्त+ पड़विकत्प) शेपाणाम्‌ ।। २२ ॥ ऋजुविपुल- 
मती मनःपण्ययः ॥ २३॥ विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तहिशेषः 
॥ २४॥ विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योड्वधिमनःपण्यंयो।।॥ २५ ॥ 
मतिश्रतयोनिषन्धो द्रव्मेष्वसबंपर्यायेषु ॥ २६ ॥ रूपिष्ववधेः 
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॥ २७ ॥ तदनन्तभागे मन!पर्ययस्थ ॥ २८ | सर्वेद्रव्यप्यामिधु 
केवलस्प ।॥ २९ || एकादीनि माज्यानि मुगपदेकस्मिज्ञाचतुम्य 
| १० ॥ मतिभ्रतावधयों विषयेयश्व || ३२१ ।॥ सदसतोरविशेष 
यदच्छापलब्धरुन्मत्ततत्‌ ॥ ३२ ॥ नैगमसंग्रहव्यवहारजुसत्रशब्द 
समभिरुदेबंभूता नया; ॥ ३३ ॥ 


इति तत्त्वाथाधिगमे मोक्षशाओ्रे प्रथमोडध्याय: ।| १ |। 


उककमप०का काका हडीजकस्‍तक२ा० मा. 8033 पकभणउक, 


ओपशमिकत्ञायिको भावों मिश्रथ्व जीवस्य स्वतलमी द यिक- 
पारिणामिकों च ॥ १ ॥ दिनवाष्टादशेकर्विशतित्रिभेदा यथाक्रमप्‌ 
॥ २ ॥ सम्यक्त्वचारित्र ॥ ३ ॥ ज्ञानदशनदानलाभभोगोीपभोग- 
वीयांणि च ॥ ४ ॥ ज्ञानाज्ञनदर्शनलब्धयश्वतुल्ित्रिपश्च मेदा! 
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाथ ।। ४५॥ गतिकपायलिड्ठमिथ्या- 
दशनाज्ञानासंयतासिड्धलेश्याथतुअतुस्त्येफेककेकपडभेदा। ॥ ६ ॥ 
जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७ | उपयोगी लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ से 
द्विविधोज्ट चतुभंद। ॥ ९ ॥ संसारिशों मुक्ताथ || १० ॥ समन- 
स्कामनस्का; | ११ ॥ संसारिणखसस्थावरा।।। १२ || एथिव्य- 
पेजो वायुवनस्पतय। स्थावरा। ॥ १३ ॥ हीन्ियादयससा:॥१४॥| 
पश्चेन्द्रियाणशि ॥| १४ ॥ दिविधानि ॥ १६ ॥ निईत्युपकरणे 
द््पेल्दियम्‌ ॥ १७॥ लब्ध्युययोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्पशेनरसनप्राणचत्तु।भोत्राणि ॥ १९ ॥ स्पशेरसगन्धवर्णशब्द[- 
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स्तदथां) ॥२०॥ श्रुतमनिन्द्रियस्थ॥| २१ ॥ वनस्पत्यन्तानामेकपम्‌ 
॥ २२ | कृमिपिपीलिकाअमरमणुष्यादीनामेकैकबद्धानि ॥२३॥ 
संज्ञित! समनस्का। । २४ ॥ विग्रहगतो कर्ृंथयोग।॥ २४ ॥ 
अनुभ्रेणि गति! ॥ २६ | अविग्रहा जीवस्य ॥ २७॥ विग्रहवती 
च्‌ संगारिण! प्राकचतुभ्ये। | २८ ॥ एकसमयाअंविग्रहा ॥ २९॥ 
एक हो त्रीन्वाउनाहारक! ॥ ३० ॥ सम्पूच्छेनगर्भोपपादा जन्म 
॥ ३१॥ सचित्तशीतसंबता। सेतरा प्रिश्नाश्रेकशस्तदयोनय। ॥३२॥ 
जरायुच्राण्डजपोतानां गभः ॥१३॥ देवनारकाणामुपपाद३॥३ ७ 
शेषाणां सम्पूच्छ नम््‌ ।। ३५ ॥ ओदारिकवैक्रियिकाहारकतेजस 
काम णानि शरीराणि ॥३६॥ पर पर सत्मम्‌ ।। ३७ ॥ प्रदेशतो5 
संख्येयगुर्श प्राक तेजसात्‌ ।। ३-॥ अनंतगुणे परे ॥ ३९ 

प्रतीघाते ॥ ४० ॥ अनादिसम्धन्धे च ॥४१॥ स्वस्थ ॥४२॥ 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यं/ ॥ ७३ | निरुप 
भोगमन्त्यम्‌ ॥४४॥ गर्भसम्मूछेनजमाद्रम्‌ ॥४४॥ ओपपादिकं 
वैक्रियिकत्‌ ॥४६॥ लब्धिप्रत्ययं च ॥४७॥ तैजसमपि ॥७८॥ 
शुभ विशुद्धमव्याधाति चाहारक॑ प्रमत्तसंयतस्येच ॥ ४९ || 
नारकसम्भूच्छिनों नपुंसकानि ॥ ४०॥ न देवा। ॥ ११ ॥ 
शेषा खिवेदा। ॥ ५२ ॥ ओपपादिकचरमोत मदेहाउसंख्थेय वर्षा 
युषोज्नपवत्यायुष | ५३ ॥ 

इति तबत्वाथाधिगमे मोक्षशास्तर ट्वितीयाइध्यायः ॥ २ || 


इ्राणाश्धंमिअंड'. ५+भक्नापतान,.. ३4ाा०घककप५>जका, 
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र्नशकेराबालुकापड पू मतमोमहातम/्रभा सूमयों पनाम्थु- 
वाताकाशग्रतिष्ठाः सप्ताधोड्यश ॥ १ ॥ वासु त्रिशत्पन्चविशति- 
पश्चदशदश॒त्रिपण्चोनिकनरकशतसहस्राणि प्च चैव यथाक्रपम्‌ 
॥ २॥ नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिशामदेहवेदनाविक्रिया! 
॥ ३॥ परस्परोदीरितदु।खाः ॥४॥ संक्षिश्टासुरोदीरितदु!खाश् 
प्राकूचतुथ्यों: ।। ५ ॥ तेष्वेकत्रिसप्रदशसप्तदशह्राविशतित्र य्लि- 
शत्सागरोपमा सख्वानां परा स्थिति! ॥ ६॥ अजम्बूदोपलवणो 
दादयः शुभनामानों ढीपसपुद्रा! ॥ ७॥ हटिद्विविष्कम्माः पव॑ 


पबपरि्षेपिशों बलयाकृतयः ॥८॥ तन्मथ्ये मेरुनाभित्न त्तो योजन 
शंतसहस्रविष्कम्भी जम्बूद्वीप: ॥९॥ भरतहेमवतहरिविदेहरम्पक 


हेरश्यवतैरावतवर्षा: क्षेत्राशि ॥१०॥ तहिभाजिनः पर्वापरायता 
हिमवन्महाहिसवलिष्धनीलरुक्मिशिख रिशो वषेधर पवेता। | १ १॥ 
हेमाजुनतपनीयवैहयरजतहेममयाः ।। १९ ॥ मणिविचित्रपाश्वां 


उपरि मूले च तुल्यविस्तारा। ॥ १३॥ पत्ममहापश्नतिमिज्छ 
केसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषाशुपरि ॥ १४ ॥ प्रथमो 


योजनसहस्तायामस्तदद्ध॑विष्कम्मो हद) ॥१५॥ दशयोजनावगाह! 
॥१६॥ तन्मध्ये योज़न पृष्करम || १७ ॥ तद््‌दिंगुशदिगुणा 
हुदा। पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ तन्निवासिन्यों देव्यः भ्रीहीध्वति- 
कीतिबुद्धिलच्म्यः पल्योपम्स्थितयः ससामानिकपरिषत्का। ॥ १९।॥ 
गड्जासिंधुरो हिद्रोहितास्याहरिद्वरिकान्तासीवासी तोदानारी नर का -- 
न्तासुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदा) सरितस्तन्मध्यगा; ॥२०॥ दयो- 
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हँयी। पर्चा: पर्चंगाः ॥२१॥ शेषास्त्वपरणाः ॥२२॥ चतुदश- 
नदीसहस्रपरिवृता गड़ासिन्ध्यादयों नय। ॥२१॥ भरतः पड़वि 
शतिपश्चयो जनशतबिस्तारः पटचेकोनविशतिभागा योजनस्य 
॥२४॥ वद्दिगुशद्विगुणविस्तारा वर्षधरवपों विदेहान्ताः ॥२५॥ 
उत्तरा दक्षिणतुल्या) ॥२६॥ भरतैरावतयोत द्विहासो पदसमया- 
भ्यामुत्सप्पिण्यवसण्पिणीर्याम्‌ ॥ २७ ॥ तास्यामपत भूमयो5 
बस्थिता) ॥ २८ ॥ एकद्वित्रिपल्योपम स्थितयों हैमवतकहारिवप- 
कदेबकुरवका। ॥। २९ ॥ तथोत्तरा। ॥ ३० ॥ विदेहेषु संख्येय- 
कालाः ॥३१॥ भरतस्य विष्कम्मी जम्बूहीपस्थ नवतिशतभागः 
॥३२॥ हिर्धातकीखण्डे ॥ ३३॥ पुष्कराडू च ॥३७॥ प्राद्मा- 
नुपोत्तरान्मनुष्या: ॥३४॥ आर्या स्लेच्छाश ॥ ३६ ॥ भरतैरावत 
विदेहा। कमंभृमयोउन्यत्र देवकुरुत्त रकुरुम्य; ॥३७॥ नृस्थिती 
परावरे त्रिपत्योपमान्तप्तु हत ॥३८॥ तियेग्योनिजानां च॥३२९ 
इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशाओ्र तृतीयोडप्याय) | ३ | 


देवाश्वतुशिकाया। ॥ १॥ आदितस्रिषु पीतान्तलेश्या 
॥९॥ दशाष्टपञ्चद्धाद्शविकल्पा:ः कर्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ हे ॥ 
इन्द्रसामानिकत्रा यसिशपारिपदात्मरक्षलो कपालानी कप्रकी णु का भि- 
योग्यकिल्विषिकाश्वैकश! ॥| ४ ॥ त्रायखिशलोकपालवज्याों- 
व्यन्तरज्योतिष्का: ॥ ५ ॥ प्वयोददीन्द्रा: ॥ ६ ॥ कायप्रवीचार 
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आ ऐशानात्‌ ।७॥ शेषा! स्पशेहृपशब्दमन/्रवीचारा। ॥ ८ ॥ 
परेउ्प्रवीचाराः ॥ ९ ॥ मवनवासिनोउसुरनागविद्युत्सुपणोप्िवात: 
सतनितोदधिद्वीपद्कमारा! ॥ १० ॥ व्यन्तरा: किन्नरक्िस्पुरुष- 
महोरगगन्धरव कच्तराजसभूतपिशावाः ॥ ११ ॥ ज्योतिष्काः बस्यो 
खन्‍्द्रमसो ग्रहमक्षत्रप्रकीण कतारकाश् ॥ १२॥ मेरुप्रदक्षिणा 
नित्यगतयों नलीके ॥| ११ ॥ वत्कृत!ः कालविभागः ॥ १४ ॥ 
बहिसवस्थिता; ।। १४॥ वेमानिका।! ॥ १६ ॥ कण्पोपपन्ना: 
कब्पातीताथ ॥ १७ ॥ उपर्युपरि ॥ १८॥ सौध्मेशानसान- 
त्कुमारपाहेन्द्रबद्यबद्यीत रल्ान्तवका पिष्ठ शुक्रम हाशुक्रशवार सह स्रा-- 
रेप्वानतप्राशतयोरारणाच्य तयोनेक्सु ग्रवेयकेषु. विजयवैंजन्त- 
जयन्तापराजितेषु सर्वा्थंसिद्धों थ॥। १९॥ स्थितिप्रभावसुख- 
झुतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियाबधिविषयतोडधिका। ॥ २० ॥ गति- 
शरीरपरिग्रहाउईमिमानती हीना; ॥ २१ ॥ पीतपम्शुकुलेश्या 
दित्रिशेषेषु ॥२२॥ प्राम्ग्रेवेयफेश्यः करपा। ॥ २३ ॥ अक्ललोका- 
लगा लौकान्तिका। । २७ ॥ सास्स्वतादित्यवह्नथरुणगद तो यतु- 
प्ताव्याबाधारिशक्ष || २१ ॥ बिजयादिषु हदविचरमा; ॥ २६॥ 
ओऔपपादिकमरष्येम्यः शेषास्तियग्योनय! ॥। २७ ॥ स्थितिरसुर- 
जागसुपणुद्ीपशेषाणा सागरोपम त्रिपस्योपसाड हीममिता॥| २८॥ 


सौधमेंशानयीः सागरोपमे5घिके ॥२९॥ सानत्कुमारमाहेन्द्रयों! 
सप्त | ३० ॥ तरिसप्तनवैकादशत्रयोदशपवूचदशमिरभिकानि तु 


॥३११॥ आरणाच्युतादुष्ब मेकैकेन नवसु ग्रेवेयकेपु विजयादिपु 
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सर्वार्थंसिद्ञो च ॥ ३१२ ॥ अपरा पत्योपममधिकम॥३ ३ ॥ परत! 
परतः परवोपवानन्तरा ॥३१४॥ नारकाशां च हितीयादिपु ॥३४। 
दशवषेसहस्राशि प्रथमोयाप््‌ ॥ ३६ । भवनेषु व। ३७ ॥ 
व्यन्तराणां थे ॥ ३८ ॥ परा पर्योपममधिकम्‌।। ३९ ज्योति 
प्काणां च ॥| ४७० | वदष्ट मागो5 परा ॥ ४१ ॥ लोकान्तिकाना- 
मश्टी सागरोपमाणि सर्वपाम्‌ || ४२॥ 

इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशालं चतुर्थोध्याय: ॥ ४ ॥ 


अजोीबकाया धम्पोधम्पोकाशपुदूगला। ॥ १॥ द्रव्याणि 
॥१)॥। जीवाशव ।। ३॥ नित्यावस्थितान्यरुपाशि ॥ ४। रूपिण: 
पुदूगाला। || ४ ॥ आ आकाशादेकद॒व्याशि ॥ ६॥ निष्कियाशि 
च्‌ ॥| ७॥ असंख्येया। ग्रदेशा धर्माधर्मकजीवानामू ॥ ८ | 
आकाशस्पानन्ता। ॥९॥ संख्येयासंस्येयाथ पुद्ठलनाम ॥१०!। 
नाणो! ॥ ११ ॥ लोकाकाशेज्वगाहः ॥ १२॥ पर्म्माधम्मयों: 
कृर्ससे | १३ ॥ एकग्रदेशादिपु भाज्यः पुद्दलानाम ॥ १४ ॥ 
असंख्येयभागा[दिषु जीवानाम || १५ ॥ प्रदेशसंहारविसपांस्यां 
प्रदीषषत्‌ ॥ १६॥ गतिस्थित्युपग्रहा धस्मधिम्मयोरुपकार! 
। १७ ॥ आकाशस्यावगाह। ॥१८॥ शरीरवाड भन!प्राणापाना: 
पुदलानार ॥। १९ ।॥ सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश् || २० | 
प्रस्परोपग्रहो जीवानाम॥| २१ ॥ वतनापरिशापक्रियापरत्वा परत्वे 
च कालस्प ॥२२॥ स्पशुरसगन्धवणवन्तः पुद्नला। ॥२३॥ शरद 
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पन्धपोत्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतम श्छायाउज्तपो दो तवन्तथ ।२४। 
अशवः स्कन्धाश ॥ २४ ॥ भेदसक घातेभ्यः उत्पश्चन्ते ॥ २६ 
मेदादणु) ॥ २७॥ मेदसडबाताम्यां चाह्षुपः ॥| २८॥ सदूद्वव्य 
लक्षणम्‌॥२५९॥ उत्पादव्ययधरोव्ययुक्त सत्‌ ॥३०॥ वडद्भावाव्यय 
नित्यम ॥३१॥ अपितानर्पितसिद्धे) ॥१२॥ सिग्परुचत्वोद्नन्ध 
| ३३ ॥ न जघन्यगुशानाम ।। ३४ ॥ गुणसाम्पे सरशानाम्र 
॥३४॥ दयधिकादियुणानां तु॥३६॥ बन्धेडधिको पारिणामिको 
च ॥३७॥ गुणपय्येयवह॒व्यप्त ॥३८॥ कालथ ॥३९॥ सोज्नन्त 
समय; || ४० ॥ द्रव्याश्रया निशुणा। गुणा ॥ ४१ ॥ तडद्भ 
परिणाम! ॥ ४२ ॥ 

इति तत्वाथांधिगमे मोज्षशाश्रे पद्नमोध्याय: || ४ || 

कायवाजान/कम्मेयोग/! ॥ १ ॥ से आख़बः ॥ १२॥ 
शुभ; पुणयस्थाशुभ। पापस्य ॥ ३ || सकषायाकषायो: साम्परा 
यिकेय्यापथयो: |।8॥। हर्द्रियकपायावतक्रिया। पश्चचतु।पश्चपश्च 
विंशतिसख्या; पू्वेस्य भेदा। ॥ ५। तीवमपन्दज्ञाताज्ञातभावाधि 
करणवीयविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥६॥ अधिकरणं जीवाजीवाः ||७॥| 
आंद्य सरम्भसमारम्भारम्भयोगद्ृतकारितानुमतकषायबिशेषेद्ि 
खिखिशतु्थकशः ।।८॥ निवेतनानिश्षेपसंयोगनिसर्गाहिचतुर्दित्रि 
भेदा; परम्‌ ॥| ९॥ तत्प्रदोषनिह्नयमात्स्यान्तरायासादनोपघ।त! 
जञानदशेनावरणयो: | १० ॥ दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवना 
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न्‍्यात्मपरोभयस्थान्यसह्द्यस्थ ॥११॥ मूतब्रत्यनुकम्पादानसरा- 
गरंयमादियोगः ज्ञान्तिः शौचमिति सह्देधस्प ॥ १२ ॥ केवलि- 
श्रतसंघधर्मदेवाचशवादी दशेनमोहरस्य ॥ १३ ॥ कषायोदया- 
लीवपरिणामश्रारित्रमोहस्य ।। १४ ॥ बहरम्सपरिग्रहत्व नारक 
स्थायुष) || १४ ॥ माया तेयेग्योनस्थ ॥ १६॥ अ्रण्पारम्भ- 
परिग्रहत्व॑ मानुपस्यथ ।। १७ ॥ स्वभावमादंव च ॥१८॥। 
निःशीलबतत्व॑ च सर्वपाम्‌ ॥१६ ॥ सरागसंयमसंयम।स्संयभाका- 
मनिजराबालतर्पासि देवस्य | २० ॥ सम्यकत्व च॥ २१॥ 
योगवक्रता विसंवादन चाशुमस्य नाम्न! ॥ २२ | तहिपरीत॑ 
शभस्य ॥ २३ ॥ दशनविशुद्धिरविनयसम्पन्नता शीलत्रतेषनती 
चारो5्मीच्णज्ञानोपयोगसवेगो शक्तितस्त्यौोगतपसी साधुसमाधि- 
वेयवृत्यकरणमहंदाचायंबहुश्नतप्रवचनभक्तिरावश्य का परिह| शिर्मा - 
गंप्रभावना ग्रवचनवत्सलत्वमिति तीथेकरत्वस्थ ॥२४) परात्म- 
निन्‍्दाप्रशंसे सदसदूगुणोच्छादनोड्भावने व नीचगन्रिस्य ॥२५॥ 
तहिपय्ययों नीचेबृत्यनुत्सेकों चोत्तरस्थ ॥२६॥ विध्नकरणमन्त- 
रायस्य ॥| २७॥ 
इति तक्त्वाथाधिगमे मोक्षशाओ्रे एछ्छोडप्याय: | ६ ॥ 

हिंसाउनृतस्तेयात्द्मपरिग्रहेश्यों विरतित्रतम | १ ॥ देश: 
सवतोडणुमहती ॥ २ ॥ तत्स्थैयार्थ भावना: पछच पर्च ॥ ३ ॥ 
पाझानोगुप्तीयोदाननिक्षेपणसमित्याली कितपानभोीजनानि पष्य 


| पे .] 
॥४॥ क्रोधलोममीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुपीचीभापण च पश्च 
॥ ४ ॥ शुन्यागारविभोचितावासपरोपरोधाकर णमेत्षशद्धिसधर्म्मा 
विसंवादा। पथ्च ॥६॥ ख्ीरागकथाअवशतन्भनोहराज्भननिरीक्षण 
पृवरतानुस्मरणवृष्येशरसस्वशरीरसंस्कारत्यागा। पञच | ७॥ 
पनोज्ाम नो जन्द्रियविषयरागहपवजनानि पश्च ॥८॥ हिंसादिए्ष 


हामुत्रापायावद्दशनम ९) दुःखमेव वा ॥१०॥ मन्नीप्रपोद- 
कारुएयप्राध्यस्थानि च सगुणाधिकक्किश्यमानाविनयेपु ॥१ १। 


जगत्यायस्वणाव | वा सवेगवरशण्याथेम ॥१२॥ प्रमततयोगात्याण 
व्यप्रोपए हिंसा | १३१।॥ असदभिधानमनृतम |! १४॥ 
अदतादान स्तेयम्‌ ॥१४।॥ मेथुनमत्रह् ॥१६॥ मूच्छी परिग्र 

१७) निःशब्यों वती ॥१८॥ अगायनगारथ ॥ १९ ॥ अणु- 
बतोडगारी ॥२०॥ दिग्देशानधेदणडविरतिसामायिकग्रोषधीपवा 
सोपशोगपरिसीगणरिमाणातिधिसंविमागव्रतसम्पन्नश्। २ ।। मार- 


शान्तिकी सल्लेखनां जोषिता ॥२ श। शड़ाकांच्ष विचिकित्स।उन्य द 
शिप्रशसासंस्तवा! सम्यस्दशरतीचारा। | २३ | वतशीलेपु पश्च 


पञ्च यथाक्रमम्‌ | २४ ॥ बन्धवधच्छेदतिभारा रो पशात पा ननि- 
रोधा। ॥२४॥ भिथ्योपदेशरहोभ्याज्यानकूटलेखक्रियान्यासापहा- 
रसाकारमंत्रभेदा! ॥ २६ ॥ स्तेनप्रयोगतदाहुतादान विरुद्ध राज्या 
तिक्रपहीनाधिक्रमानोन्मानप्रतिरझुपकव्यवहा रो! | २ ७|| पर विवाह 
करशेत्वरिकापरिणहीताउपरियृहीतागमनानं गक्की डा का म तीव्र मि 


निवेशा।।। २८ ॥ जेत्रवास्तुहिरण्यसुबर्णंधनधान्यदासीदासकुप्य- 
प्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥ ऊर्ष्ाधस्तियण्व्यतिक्रमत्षेत्रवृद्धिस्पृ- 


ई। 


| २६ | 


त्यन्वराधानानि ॥ ३० ॥ आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपालुपात- 
पुद्ठ लक्षेपा! ।! ३११ ॥ कन्दपकौत्कुच्यमौखर्यासमीच्याधिकरणोप- 
मोगपरिभोगानथेक्यानि ॥ ३२ ॥ थोगदुष्प्रणिधानवानादरस्प- 
यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ अग्रत्यवेक्षिताग्रपाजितोत्सर्गा 
सस्वरोपक्रमणानादर स्मृत्यलुपस्थानौनि ॥ २१७ ॥ सचित्तसबन्ध- 
सम्मिभासिपवदुःपक्काहारा: ॥ ३५ ॥ सचित्तनिज्षेषाधिनपर- 
व्यपदेशमात्सत्य कालातिक्रमा! ॥| ३६ ॥| जीवितमरणाशंसामि- 
त्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥३७)॥ अनुग्रहा् स्वस्पातिप्तगों 
दानम्‌ ॥ १८ ॥ विधिद्रष्यदातृपात्र विशेषात्त ठिशेष) | ३२५ ॥। 
इति तत्वाथीधिगमे मोक्षशारत्र सप्तमोडध्याय: | ७ ॥। 


समम्यस आए छफरयूह.. करनत+ बे“ नल .ास्‍कफविफरेटदी एाकभ५ान०न+प०» 


मिथ्यादशनाविरतिप्रमांदकपाययोगा बन्धहेतवः ।॥ १ ॥ 
सकषायत्वाजीब। कम णो योग्यान्पुूद्लानादत से बन्धः ॥ २ ॥ 
प्रकृतिस्थित्यजुभवप्रदेशास्द्धिधिय: ॥ ३॥ आधदधोज्ञानदर्शना- 
व्रणवेदनीयमोहनीयायुनामगो त्रान्तराया। ॥ ४॥ पश्चनवहयण्टा- 
विंश तिचतुद्दिचत्वारिंशद्द्विपश्च मेदा यथाक्रमप््‌ ॥५॥ मतिश्रता 
वधिपन!)पर्ययकेवलानाम्‌ ॥ ६ ॥ उत्ुस्वक्षरवधिकेवलानां निद्रा 
निद्रानिद्राप्रवलाप्रवल्लाप्रवलासत्यानयूद्धयश्व ॥ ७।| सदसहशे 
॥८॥ दशनचारित्रमीहनीयाकृपायकपायवेदनीयाख्यास्त्रिद्दिनव- 
पोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतद भयान्यकषायकपायो हास्यरत्य- 
रतिशोकमयजुग॒ुप्सास्त्री पुननपुंसकवेदा। अनन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्या- 
नप्रत्याख्यानसंज्वल न विकस्पाश्रेकश।! क्रीघमानमायालोमा! ॥९। 


| ३० | 


नारकतैयग्योनमालुपदैवानि ।। १० ॥ गतिजातिशरीराड्भीपाड़् 


निर्माणबंधनसंघातसंस्थानसंहननस्पशेरसगंध वर्णालुपूव्यगु रुसघू प- 
घातपरघातावपोद्योतोच्छवासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभ 


गसुस्वरशुभसद्म पया प््र्थिरादेययश!की तिसेतराशि तीर्थेकरर्व॑ 
चे॥ ११ ॥ उचैनीचिश ॥ १२ ॥ दानलाभभोगोपभोगवी र्याणाम््‌ 


॥ १३ ॥ आदितस्तिसशामभंतरायस्य व त्रिशत्सागरोपमकीरटी- 
कोव्यः परा स्थिति! ॥ १४ सप्ृतिमोहिनीयस्थ || १४ ॥ 


विंशतिनामगोत्रयो!॥ १ ६॥ त्रयस्त्रिशत्साग गे पमाण्यायुप) ॥। १ ७) 
अपरा द्वादशप्मुहुर्ता वेदनीयर॒य ।१८॥ नाभगोत्रयोरण्टो ॥ १९% 


गेषाणामंतमुहर्ताः ॥ २०॥ विपाकोज्लुमब। ॥ २१॥ से 
यथानाम ॥ २२ ॥ ततशथ निजेरा।। २३ ॥ नामप्रत्यया! स्वतो 
योगविशेषात्प्च्मकन्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्चनन्तासन्त- 
प्रदेशा: ॥ २४ ॥ सद्देयशुभायुनोमगोत्राणि पुण्यम्र्‌ ॥ २५ ॥ 
अतोड्न्यत्पापम््‌ ।। २६॥ 

इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशाल्लेडशमोध्याय: ॥ ८ || 


अखबनिरोध; संवरः ॥ १॥ स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेज्षा- 
५ 
परीषहजयचारित्रे!।। २ ॥ तपता निर्जरा च॥ ३ ॥ सम्यम्योग 


निग्नहो शुप्ति! ॥ ७ ॥ इयामाषपणादाननिल्ेपोत्सना! समितयः 
॥ ४ ॥ उत्तमक्षमामादवाजवसत्यशौचसंयमतपरत्पागांउफिश्वन्य 


ब्रह्मययाणि परम! ॥६॥ अनित्याशरणसंसारकत्व न्यत्व | शुच्या- 
खबसंवरनिजरालोकबो धिदुलभधमस्वारूयातत्वालु विन्तनमलुग जा 


| ३१ ] 


॥ ७। मार्गाच्यवननिजराथ परिषोद्व्या! परीषहा) ॥ ८ || 
ज्त्पिपासाशीतोष्णदंशमशंकनाग्न्यारतिख्लीचचा निष धाशय्याक्री - 
शवधयाचनालाभरोगत॒शस्पशमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाउज्ञानाद शे- 
नानि ॥९॥ प्च्मसाम्परायछब्नस्थवीतरोगयोश्चतुदंश ।। १० 

एकादश जिने ॥११॥ बादरसाम्पराये सर्व ॥ १२ ॥ ज्ञानावरणे 
प्रज्ञाज्ञाने | १३ ॥ दशनमोहान्तराययोरदर्शनलामो ॥ १४ ॥ 
चरित्रमोहे-. नाग्न्यारतिस्त्रीनिषयाक्रोशयाचनोसत्कारपुरस्कारा: 
॥॥ १५ ॥ वेदनीये शेषा! ॥ १६ ।॥ एकादयो भाज्या युगपदे- 
कस्मिन्नेकीनविंशाति। ॥ १७॥ सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहार- 
विशुद्धिम्नच्मसाम्पराययथाख्यातमिति चारित्रमू॥ १८। अन- 
शनावषौदयबृत्तिपरिसंखयानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकाय- 
क़शा बाह्य तप) ॥ १९ | प्रायश्ित्तविनयवेयाइस्यस्वाध्याय 
व्युस्सगध्यानान्युत्तरम्‌ ।। २० | नवचतुदंशपश्चदिमेदा यथाक्रम्म 
ग्राग्प्यानात्‌ ॥| २१ ॥ अलोचनाप्रतिक्रमणतदुभय विवेकब्युत्सग- 
तपश्च्छदपरिह्ारोपस्थापना। ॥ २२ ॥ ज्ञानदर्शनवारोपचाराः 
॥२३॥ आचायोंपाध्यायतपस्विशेक्ष्यग्लानगशकुलसंघसाधुमनो 
ज्ञानाम्‌ ॥२४॥ वावनापच्छनालुप्रक्ञाम्नायधर्मोपदेशा। । २५ ॥ 
बाह्याभ्यंतरोपध्यो; ॥२६॥ आतंरोह्रधम्यशुक्रानि ॥ २८ ॥ परे 
मोक्षहेतू | २९।॥ आतेममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय 
स्मृतिसमन्याहारा। ॥३ ०॥विपरीत॑ मनोज्ञस्य ।|३१॥ वेदनायाश्र 


॥॥३२२॥ निदान च॥ ३३१ ॥ तदबिर्तदेशबिरितप्रमत्तरसंयतानाम्‌ 
॥ ३४ ॥ हिंपानृतस्तेयविषयसरचक्षणेम्यों रौद्रमविरतदेशविरतयों 


[| शेर | 
॥ ३४ ॥ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यंम्र ॥ ३६ । 
शुक्र चाथे पवेषिद। ॥३७॥ परे केवलिनः ॥१८॥ एथक्रवफैस्व- 
वितकसच्मक्रियाप्रतिषातिव्युपरतक्रिया निवरतोनि ॥ ३९ ॥ श्ये 
कयोगकाययोगयोगानाम्‌ ॥४०।॥ एकाश्रये सबितकंबीचारे पव 
॥४१॥ अवीचार द्वितीयम ||४२॥ विवके/अ्तम ॥४३॥ वीचारो 
ध्थेव्यक्षनयोगसंक्राति! ॥ ४४ ।| सम्यग्दश्श्रिवकविरतानन्त 
वियोजकदशनभोहक्ञपकी पशमका पशान्तमोह ज्षपक बी णमी ह जिना 
क्रमशोउ्संख्येयशुणनिजरा) । ४४ ॥ पुलाकबकुशकुशी लनिर्गन्थ- 
स्नातका निम्नन्था। ! ४६ ॥ संयमश्र॒तप्रतिसेवनातीथलिंगलेश्यो- 


पपादश्थानविकरपत/ साध्या। || ४७७ || 
इति तत्वाथाधिगर्म सोक्षशासत्रे नवमाउध्याय: || ६ | 


मोहक्षयाज्जानद्शनावरणान्तरायक्षयाद् केबलम्‌ ॥ 
बन्घहेत्वभावनिजेराम्यां. कृत्स्नकम विश्रमोत्षो मोक्ष ॥ २॥ 
ओपशमिकादिभव्यत्वानां च्‌ ॥३॥ अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञान- 
दशनसिद्धत्वेग्यः ॥४॥ तदनन्तरमध्य गन्छ॑त्यालोकान्तात ।।५॥ 
पव॑प्रयोगादसंगत्वाहन्धछेदात्तथागतिपरिणशामाश्र || ६ ॥ आवि- 
डकुलालचक्रवदृव्यपगतलेपालांबुवदे्‌रणडवी जबदमिशिखाबच्च ।।७| 
धर्मास्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ च्षेत्रकालगतिलिंगतीथंचारित्रप्रत्येक- 

बुद्धघो घितज्ञानावगाहनांतरसंरूपाल्पप्हुत्वत) साध्या। ॥९॥ 

इति तत्वाथॉषिगस सोक्षशार्रे दृशमोडध्याथः || १० ॥ 
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संसार में जितने जीव है वे सब अपना हित चाहते हैं पर यह परा- 
धीनता से छुटकारा पाये बिना सध नहीं सकता। इससे स्वभावतः 
यह जिज्ञासा होती है कि क्‍या जीव स्वाधीन ओर परशधीन इस प्रकार 
दो भागों में बढे हुए हैं ! यदि हाँ तो सबे प्रथम यह्‌ जान लेना अत्यन्त 
आवश्यक है कि वे कौन से साधन हैं जिनके प्राप्त होने पर जीत 
म्वाधीन हो सकता है। इस जिज्ञासा को ध्यान में रख कर सूत्रक्रार 
सर्वे प्रथम स्वाधीन होने के साधनों का निर्देश करते हैं--- 


सम्यग्दशनज्ञानचासराणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥ 


सम्यग्दशन, सम्यज्ञान और सम्यकचारित्र थे तीनों मिलकर 
भोक्ष ( स्वाधीनता ) के साधन है । 

इस सूत्र में मोक्ष के साधनों का नाम|ह्लेख किया है। यद्यपि 
मोक्ष और उसके साधनों के स्वरूप ओर भेदों का विस्तार से कथन 
०5 जानेबाला है तथापि यहाँ संक्षप में उनका विवेचन कर 
देते है। 


र्‌ तस्वाथसूत्र | 


संसारी जीव के क्मंसल और शरीर अनादि काल से सम्बन्ध को 
प्राप्त हो रहे हैं, इसलिये इनके दूर दो जाने पर 
जो जीव की स्वाभाविक शुद्ध अवस्थ। प्रकट हं।ती 
है उसीका नाम मोक्ष है। 

जिस गुण के निमल द्वीने- पर अन्य द्रव्यों से भिन्न ज्ञानादि गुण- 
ब ले आत्मा के अस्तित्व की प्रतीति हो वह सम्यग्द्शन है। सम्यरदशेन 
गा के साथ ( जीवादि पदार्थों का ) दोनेवाला यथार्थ 
ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। तथा राग और द्वेष को दूर 
करने के लिये ज्ञानी पुरुष की जो चयो होती है बह 
सम्यकचारित्र है। कि वा राग, ह्ेष ओर थोग की निव्वत्ति होकर जो 
स्वरूपरमण होता है वह सम्यकचारित्र है । 

उक्त तीन साधन क्रम से पर्ण होते हैं। सब प्रथम सम्यग्दर्शन 
पर्ण होता है. तदन्तर सम्यस्ज्ञान और अन्त में सम्यकचारित्र परण्ण होता 
पोक्ष की साधनता. || अतः इन तीनों की पूता होने पर ही आत्मा पर 

व्य से सबंथा मुक्त होकर पूण विशुद्ध होता है अत 

ये तोनों मिलन कर मोक्ष के साधन माने हैं। इनमें से एक भी साधन के 
अपू्ण रहने पर परिपूण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि 
साधनों की अपू्णंता ही बिवक्ञा भेद से साध्य की अपूणता है । तेरहवें 
गुणस्थान के प्रारम्भ में सम्यग्द्शंन और सम्यज्ञान यद्यपि परिपरणरूप 
में पाये जाते हैं. तथापि सम्यकचारित्र के पण न होने से मोक्ष नहीं 
प्राप्त होता । 

शंक्रा--जब कि दसवें गुणस्थान के अन्त में चारित्रमोहनीय का 
अभाव होकर बारहवें गुणस्थान के प्रारम्भ में पण ज्ञायिक चारित्रग्राप्त 
हो कर है तब फिर तेरहवें गुणस्थान में इसे अपश क्यों बतलाया 
गया 


समाधान--चारित्र को पर्णोता केवल चारित्रमोहनोय के अभाव से 


मोक्ष का स्वरूप 


स्वरूप 


१. ९. | मोक्ष और उसके साधन रे 


न हो कर योग और कषाय के अभाव से होती है। यतः योग तेरहयें 
गुणम्थान के अन्त तक विद्यमान रहता है, अतः तेरहवें गुणस्थान में 
पारित्र को अपण बतलाया है। 


शंका -यतः चौदहवें गुणस्थान के प्रथम समय में चारित्र पण हो 
जाता है, अतः उसी समय पर्ण मोक्ष क्‍यों नहीं प्राप्त होता ? 

पमाधान--यद्यपि यह सही है कि सम्यकचारित्र की पणंता चौदहव 
गुणस्थान के प्रथम समय भें हो जाती है तब भी सब कर्मों की मनिजरा 
न होने से चोदहवें गुणस्थान के प्रथम समय में परण सोक्ष नहीं 
प्राप्त होता 


शंका--यदि ऐसा है तो सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र 
ये तोनों मिल कर मोक्ष के साधन नहीं हो सकते ? 

समाधान--इन तीनों के प्राप्त होने पर ही कर्मों की पर्ण रूपसे 
निर्जेरा होती है इसलिये ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन कहे हें । 

शंका--वास्तव में केवल सम्यकूचारित्र को ही मोक्ष का साधन 
कहना चाहिये था, क्योंकि अन्त में उसी के पण होने पर सब कर्मों 
की निर्जंशा होकर मोक्ष ग्राप्त होता है ? 

समाधान--यह सही है कि अन्त में' सम्यकचारिचत्र पर्णो होता है 
किन्तु एक तो इन तीनों के निमित्त से कर्मों का संवर और निजरा होती 
है इसलिये इन तीनों को मोक्ष का साधन कहा है। दूसरे सम्यग्दर्शन 
सम्यज्ञान का कारण है ओर ये दोनों मिलकर सम्यकचारित्र के कारण 
हें, इसलिये भी ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं 


शंका--बन्ध के साधनों में अज्ञान या मिथ्याज्ञान को नहीं गिनाया 
है इसलिये मोक्ष के साधनों में सम्यग्ज्ञान को गिनाना उचित नहीं है ? 

समाधान--यह हेय है. या उपादेय यह विवेक सम्यस्ज्ञान से ही 
प्राप्त होता है, इसलिये मोक्ष के साधनों मैं सम्यरज्ञान को गिनाया दै। 


४2 तत्त्वाथसूत्र [ १. १. 


यद्यपि आत्मा का स्वभाव दर्शन, ज्ञान और चारित्र है फिर भी 
इनके पीछे सम्यक विशेषण प्रतिपक्ष भावों के निराकरण करने के लिये 
दिया है । बात यह है कि संसारी आत्मा मोहबश 
सम्यक्‌ विशेषणकी (शाहष्टि हो रहा है जिससे उसका ज्ञान और 
सार्थकता चारित्र भी विपरीताभिनिषेश को लिये हुए हो रहा 
है। चूंकि यह मोक्ष का प्रकरण है, इसलिये यहाँ इन भावों का निरा- 
करण करने के लिये दशन, ज्ञान और चारित्र के पीछे सम्यक विशे- 
घषण लगाया है । 
इन तीनों में से सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान एक साथ होते हैं । 
आशय यह है कि ज्ञान में समीचीनता सम्यग्दशन के निमित्त से आती 
है, इसलिये जिस समय दशनमोहनीय के उपशम 
या क्षयोपशम से मिथ्यादरशन दूर हो कर सम्यग्दशंन 
प्राप्त होता है उसी समय मिथ्याज्ञान का निराकरण दो कर सम्यज्ञान 
की प्राप्ति होती है । जैसे घन पटल के दूर द्वोने पर सू्थ का प्रताप और 
प्रकाश एक साथ व्यक्त होते हैं उसी प्रकार सम्यग्द्शन और सम्यज्ज्ञान' 
भी एक साथ व्यक्त होते हैं, इसलिये ये दोनों सहचारी हैं । किन्तु सम्यक्‌ 
चारित्र का इस विषय में अनियस है। अथौत्‌ किसी के सम्यकचारित्र 
सम्यर्द्शन और सम्यग्ज्ञान के साथ प्रकट होता है और किसी के 
सम्यग्द्शन और सम्यज्ज्ञान के प्रकट होने के कुछ काल बाद प्रकट होता 
हैं। तब भी सम्यक्चारित्र अकेला नहीं रहता यह्‌ निश्चित है । 
जैसे स्कन्‍्ध, शाखा, प्रतिशाखा, पत्ते, फूल और. गुच्छा इन सबके 
सिवा वृक्ष कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं, इसलिये ये प्रत्येक व्ृक्षस्वरूप हैं। 
साधन विचार. येपि प्रत्येक को सर्वथा वृक्षरूप मान लेने पर ये 
वक्त के अंग नहीं ठहरते, इसलिये ये अ्रत्येक वृक्षरूप 
नहीं भी हैं । बेसे ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि अ्रनन्त धर्मो' के 
सिवा आत्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहों हे इसलिये ये ही प्रत्येक धर्म आत्मा“ 


साहचर्य सम्बन्ध 


१.२. ] सम्यग्व्शन करा लक्षण ५ 


रूप हैं । तथापि प्रत्येक को सबेधा आत्मारूप मान लेने पर ये आत्मा 
के धर्म नहों ठद्दरते, इसलिये ये प्रत्येक आत्मारूप नहीं भी हैं| इस 
प्रकार विचार करने पर आत्मा से इन दर्शन आदि का कथंचित्‌ अभेद 
ओर कथंचित्‌ भेद प्राप्त होता है। जब अभेद विवज्ञषित होता है तब 
कतू साधन द्वारा दर्शन, ज्ञान और चारित्र शब्द की सिद्धि होती है । 
यथा जो देखता है वह दशेन, जो जानता है वह ज्ञान और जो आचरण 
करता है वह चारित्र। तथा जब आत्मा से दर्शन आदि में भेद विब- 
ज्षित होता है तब करण साधन या भावसाधन द्वारा इनकी सिद्धि होती 
है । यथा-जिसके द्वारा देखा जाता हे वह दर्शन, जिसके द्वारा जाना 
जाता हे वह ज्ञान और जिसके द्वारा चर्या की जाती है वह चारित्र । 
या देखने का भाव दशेन, जानने का भाव ज्ञान और चरययोरूप भाव 
चारित्र। 

सूत्र में जो 'मोक्षमार्ग' ऐसा एक वचन दिया है सो इससे 
यह सूचित होता है कि मोक्ष के तीन मार्ग नहीं हैं किन्तु सम्यग्दर्शन, 
सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीन का 
एकत्व मोक्ष का मार्ग है। सोक्षमाग! का अर्थ है 
आत्मा की शुद्धि का मागे। इन तीनों फे प्राप्त हो 
जान पर आत्मा द्रव्य कमें, भाव कम, ओर नोकरम से सर्वेधा रहित 
हो जाता है इसलिये ये तीनों मिलकर मोक्षमार्ग हे ऐसा सिद्ध 
होता हं। १। 


मोक्षमागंके एकत्व 
का समर्थन 


सम्यग्दर्शन का लक्षण---- 
तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्द्शनम ॥ २ ॥ 
तसतवरूप अर्थोा' का श्रदूधान करता सम्यरदशन है। 


द्शन शब्द में हश॒ धातु है जिसका अथ देखना है। पर मोक्ष 
मार्ग का प्रकरण दोने से यहाँ उसका अथ अ्रद्धान करना लिया गया है। 


श्र . - तत्त्वाथसूत्र - [ १, २. 


बह धर्म, जिसके होने पर पर से भिन्न स्वमें ही स्व का साज्षात्‌ या 
आगमानुसार बोध होता है, सम्यग्दशेन है। आशय यह है कि छुद्मस्थ 
जीवों को आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, क्ष्योंकि इन्द्रिय और मन 
की सहायता से द्ोनेवाला या बिना इनिद्रय और मन की सहायता से 
द्ोनेवाजल्ा जितना भी क्ञायोपशमिक ज्ञान है वह सावरण होने से रूपी 
पदार्थो' को द्वी जान सकता है। यतः आत्मा अरूपी है इसलिये' उसका 
ज्ञायोपशमिक ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार मे होकर निरावरण ज्ञान के 
द्वारा ही साक्षात्कार हो सकता है। इससे सिद्ध द्योता है कि छद्मस्थ 
जीब आगमानुसार आत्मा का श्रदूघान करते है.। उनका अमूते पदार्थ 
विषयक समस्त अनुभव आगम॒णभ्रित है प्रत्यक्षक्ञानाश्रित नहीं । यही 
कारण है कि प्रकृत में दशेन' का अथे श्रदूधान किया है । 

यह श्रद्धान विविध प्रकार का हो सकता है पर वह सब यहाँ विब- 
क्षित न हो कर ऐसा श्रद्धान ही यहाँ विषक्तित है जो तत्त्बार्थ विषयक 
हो । इसीसे सूत्रकार ने तत्त्वाथेश्रद्धान को सम्यर्दर्शन कद्दा है ॥। २।। 


सम्यादर्शन की उत्पत्ति के देतु--- 
तन्निसर्गांदधिगमादा ।। ३ ॥ 


बह ( सम्यग्दशेन ) निसर्ग से अथीत्‌ उपदेश रूप बाह्य निमित्त के 
बिना था अधिगम से अथोत्‌ उपदेश रूप बाह्य निमित्त से उत्पन्न 
होता है | 
यद्यपि निसर्ग का अर्थ स्वभाव है और अधिगम का अर्थ 
ज्ञान, तथापि प्रकृत में निसगे और अधिगम ये दोनों सापेक्ष शब्द 
निरर्ग और अधिगम होने से एक शब्द का जो अथ लिया जायगा दूसरे 
शब्द का अर्थ | रैषण्दे का उससे ठीक उल्नटा अर्थ होगा। यह्द तो 
क्‍ सानी हुई बात है कि सम्यर्दर्शन की उत्पत्तिमात्र 
में ज्ञान की अपेक्षा रहती है। बिना तस्त्वज्ञान के सम्यग्दर्शन उत्पन्न 


१9:२५ | सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के हेतु ७ 


नहीं होता, अतः प्रकृत में अधिगम का अथ ज्ञान न लेकर परोपदेश 
लिया है। और जब अधिगम का अथ्थे परोपदेश हुआ तो निसर्ग का 
थे परोपदेश के बिना अपने आप फलित हो जाता है । 

जैसे बच्चे को अपनी मातृभाषा सीखने के लिये किसी उपदेशक की 
निसर्गज और अधि.“ तेरेयकता नहीं होती । वह प्रति दिन के उयवह्दार 
से ही ध्से स्वयं सीख लेता है, किन्तु अन्य 
भाषा के सीखने के ज्षिये उसे उपदेशक लगता है | 
उसी प्रकार जो सम्यग्दशन उपदेश के बिना निसग 
से उत्पन्न होता है वह निसगंज सम्यग्दशन है ओर जो सम्यग्दर्शन 
परोपदेश से पैदा होता है वह अधिगमज सम्यरदर्शन है। यहाँ इतना 
विशेष समझना कि निसर्गेज सम्यद्शन की उत्पत्ति में तत्त्वक्ञानजन्य 
पूर्व संस्क/र काम करता है और अधिगमज सम्यरद्शन की उत्पत्ति में 
साक्षात्‌ परोपदेश काम करता है। 

आगस में सम्यग्दशन की उप्त्ति के अनेक निमित्त बतलाये हैं । 
नरक गति में तीन निमित्त बतलाये हैं--जातिस्मरण, धर्मश्रवशु और 
वेदनासिभव । इनमें से धमश्रवण यह निमित्त 
तीसरे नरक तक ही पाया जाता हे, क्‍योंकि देवों का 
आना जाना तीसरे नरक तक ही होता है, आगे के 
नरशों में नहीं। तियंच गति और मनुष्य गति में तीन निमित्त पाये 
जाते हं--जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनबिम्बदशन । देवगति में 
चार निमित्त बतलाये हें--जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमादर्शन 
ओर देवऋद्धिदशेन । ये चारों निमित्त सहस्नार स्वर्ग तक पाये जाते 
हैं। आगे देवऋद्धि दशेन यद्द निमित्त नहीं पाया जाता । उसमें भी नौ 
ग्रेवेयकवासी देवों के जातिस्मरण और घर्मश्रवण ये दो निमिष्त पाये 
जाते हैं। नो अनुदिश और पाँच अनुत्तर के देव सम्यग्टष्टि ही होते 
हैं अतएव बहाँ सम्यदशेन की उत्पत्ति के निमित्त नहीं बतलाये । इनमेंसे 


गज सम्यदर्शन की 
उत्पत्ति में देतुता 


अन्य साधनोंका 
समन्वय 


पर तत्त्वाथसूत्र [ ९. ३. 


धर्मभ्रवणश इस निमित्त को छोड़ कर शेष निमित्तों से उत्पन्न होनेबाला 
सम्यग्द्शन निसगैज है, क्योंकि इस सम्यग्द्शेन के उत्पन्न होने में परो- 
पदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती और धर्मश्रवण इस निमित्त से 
उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दर्शन अधिगमज है, क्योंकि यह सम्यग्दशंन 
परोपदेश से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार जो आज्ञासम्यक्त्व आदि 
रूप से सम्यग्दशन के दस भेद गिनाये हैं सो उनका भी इन दोनों 
प्रकार के सम्यग्दशनों में विचार कर अन्तभाव कर लेना चाहिये । 

एक ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक काये का काल नियत है उसे समय 
बह कार्य होता है अन्य काल में नहीं। जो ऐपा 
मानते हैं. वे काल के सिवा अन्य निमित्तों को नहीं 
मानते । पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि उनका ऐसा मानना 
युक्तियुक्त नहीं हे, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति में जैसे काल एक निमित्त हे 
वैसे अन्य भी निमित्त हैं, अतः कार्य की उत्पत्ति में केवल काल को 
प्रधान कारण मानना उचित नहीं है । 


अब तक सम्यदशन की उत्पत्ति के बाह्य कारणों का विचार किया 
अब उन कारणों का विचार करते हैं जिनके होने पर सम्यग्द्शन नियम 
के भ्श्‌ ला 
सम्पग्दर्शनके अन्त- से उन होता हे। सम्यग्दशन आत्मा का स्वभाव 
रक़् कारण 


कालकी अ्रप्रघानता 


हे पर वह दरशनमोहनीयकर्म से घातित हो रहा 
है। किन्तु जब दशेनमोहनीयकर्म का अभाव होता 
है तब आत्मा का वह स्वभाव प्रकट हो जाता हे और इसे ही सम्य- 
गदशन की उत्पत्ति कहते हैं। दर्शनमोहनीयकर्म का यह अभाव तीन 
प्रकार से होता हे उपशम से क्षय से और ज्योपशम से । जैसे जल्ल में 
कतकादि द्रव्य के डालने से कीचड़ बैठ जाता हे और पानी निर्मल हो 
जाता है । यद्यपि यहाँ कीचड़ का जल में से अभाव नहों हुआ, वह 
बहाँ विद्यमान हे, फिर भी वह उस अबस्था में काम नहीं करता है । 
इसी प्रकार दशेनमोहनीयकर्म के ..उपशम हो जाने से सस्यग्दर्शन गुण 


१. 8, ] सम्यग्दशन की उत्पत्ति के द्ेतु ९ 


प्रकट हो जाता हे । इसे उपशम सम्यग्द्शन कहते हैं। आगम में उप- 
शम के दो भेद किये हैं करणोपशम और अकरणोपशम | अध:करण 
अपवेकरण ओर अनिवृत्तिकरण के द्वारा जो उपशम होता हे वह करण - 
पशम हैं ओर इसके सिवा शेष उपशमः अकरणोपशम' कहलाता हे | 
प्रकृत में उपशम से करणोपशम लिया हे इसके होने पर ओपरामिक 
सम्यग्दर्शन प्रकट होता हे। जो सम्यग्दशेन क्षय से होता हे बह क्षायिक 
मम्यग्दशेन है । क्षयका अथे है कम का आत्मा से सबेथा जुदा हो जञाना। 
यहाँ सम्यग्दशन का प्रकरण है, इस लिये जो कर्म सम्यर्दर्शन के प्रति- 
बन्धक हैं उनका अभाव ही विवज्षित हे। जो सम्यग्दशन कर्मो' के 
क्षयोपशम से होता हैं वह कज्ञायोपशभिक सम्यर्दशन है। क्षयोपशम का 
अर्थ है क्षय और उपशम | इसमें सम्यर्दशन के प्रतिबन्धक कर्मो' के 
वरतेमान सबंधाती निषेकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय 
में आने वाले सबवंधाती स्पधकों का सदवस्थारूप उपशम और देशधाती 
स्घकों का उदय रहता हे। सारांश यह है कि यह सम्यर्दशंस देशधाती 
प्प्धेकों के उदय की प्रधानता से होता हे । इस प्रकार सम्यग्द्शन की 
उत्पत्ति के 'अन्तरंग साधन सम्यग्द्शन के विरोधी कर्मों का उपशम 
क्षय था क्योपशम हे यह सिद्ध हांता है । 

तत्त्वतः सम्यग्द्शेन एक है । ये तीन भेद निमित्त की प्रधानता से 
किये गये हैं, इसलिये यहाँ उनका उसी रूप से विवेचन किया है ॥१॥ 


तत्वों का नाम निर्देश-- 
जीवाजी वास्रवबन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


जीव, अजीव, आखसत्रव, बन्ध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष ये 
तत्त्व हैं। 

ये जीवादि सात तत्त्व हैं जिनका इस मन्थ में विस्तार से विवेचन 
किया है। तथापि यहाँ उनके स्वरूप का संक्षेप में मिर्देश करते हैं। 


१० तक्त्वाथसूत्र [ १, ४, 


जीव का मुख्य स्वभाव चेतना है जो ज्ञानादिक के भेद से असक 
प्रकाशकी है। अजीब इससे विपरीत स्वभाववाला है। शुभ और 
अशुभ कर्मों के आने के द्वाररूप आख्व तत्त्व है। आत्मा और कर्मो 
के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बन्ध है।. आस्रव का रोकना संघर 
है। घीरे धीरे कर्मों का जुदा होना निजेरा है और सब कर्मों का 
आत्मा से जुदा हो जाना मोक्ष है । 
शंक्रा-समयसार आदि ग्रन्थों सें पुण्य और पाप को मिल्ला कर 
नो पदार्थ कह गये हैं, इस लिये यहाँ तरव सात न कह कर नौ कहने 
चाहिये | 
समाधान--यह्‌ सही हे कि समयसार आदि ग्रन्थों में पदार्थ नो 
कहे गये हैं तथापि पुण्य और पाप का अन्तभौव आख्रव और बन्ध में 
हो जाता है, इसलिये यहाँ नौ तत्व न कहकर तरव सात ही कहे हैं । 
आशय यह है कि ये पुण्य और पाप आखव ओर बन्ध के ही अवान्तर 
भेद है, इसलिये आखत्रव और बन्धका विशेष विवेचन करने से पुण्य 
ओर पाप का स्वरूप समझ में आ ही जाता है इसलिये यहाँ इनका 
अल्तगसे निर्देश नहीं कया । 
शंका--यदि ऐसा है तो आखवादि पाँच तत्वों का भी अलग 
से कथन नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि ये भी जीव और अजीब के 
भेद हैं ? 
समाधान--यद्यपि यह कहना सही है कि आखवादि' पाँच तत्त्व 
. जीव और अजीब के भेद होने से इनका कथन अलग से नहीं करना 
चाहिये, तथापि यहाँ मोक्ष का प्रकरण है ओर उसकी प्राप्ति में इनका 
ज्ञान कराना आवश्यक है इस लिये इनका अलग से विवेचन किया है । 
आशय यह है कि प्रस्तुत शास्र की रचना आत्मद्वित कौ दृष्टि से की 
गई है और सच्चा आत्मद्दित मोक्ष की प्राति हुए बिना सध नहीं सकता, 
इस लिये मोक्ष की प्राप्ति में मुख्य रूप से जिन व॒स्तुओं का ज्ञान कराना 


१.४. ] निक्षेपों का नाम निर्देश ११ 


आवश्यक है उनका यहाँ तत्त्वरूप से उल्लेख किया है। मुझय साध्य 
माक्ष है इस लिये सात तत्त्वों में मोक्ष का नामोल्लेख किया है। किन्तु 
इसके प्रधान कारणों को जाने बिना मोक्षेसागें में प्रवृत्ति हो नहीं 
सकती, इस लिये सात तत्त्वों में मोक्ष के प्रधान कारण रूप से सबर 
ओर नि्जेरा का नामोल्लेख किया है। मोक्ष संसार पूर्वक होता है और 
संसार के प्रधान कारण आखब ओर बन्ध है, इस लिये सात तत्त्वों में 
इनका नामोल्लेख किया है। किन्तु यह सब व्यवस्था जीव और अजीब 
के संयोग और वियोग पर अवलम्बित है इस लिये इन दोनों का सात 
तत्वों में नामोल्‍लेख किया है। इस प्रकार आत्महित को चाहनेवासति 
जिज्ञासु को इन सबको जान ल्लेना श्रावश्यक है इस ज्िये तर्व सात कहे 
है । मोक्ष का अधिकारी जीव है इस लिये तो जीव तत्त्व कहा गयाहै । 
किन्तु जीव की अशुद्ध अवस्था के होने में पुद्रल निमित्त है, इस लिये' 
अजीव तत्त्व कहा गया है। जीव और अजीब का संयोग आख्वपूर्वक 
हाता है इस लिये आखसत्रव और बन्ध त्तरव कहे गये हैं। अब यदि 
अपनी अशुद्ध अवस्था ओर पुद्टल की निमित्तता से छुटकारा पाना है 
ता बह संबर और निर्जेशपुतरक ही प्राप्त हो सकता है इस लिये संबर 
ओर निजेर। तत्त्व कहे गये हैं। तात्पय यह है कि यहाँ संसार के सब 
पदार्थों को बतलाने की दृष्टि से सात तर्वों का विवेचन न करके 
आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन किया गया है ॥ ४॥ 


निक्नेपों का नाम निर्देश--- 
नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तनन्यास; |। ४ ॥ 


नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से उनका अथौत्‌ सम्पग्दशन 
आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात्‌ निज्ञेप होता है। 
लोक में या आगम में जितना शब्द व्यवहार होता है वह कहाँ 


१ए्‌ तक्त्ताथसूत्र [ १, ४, 


किस अपेक्षा से किया जा रहा है जे हे हक द्दी 3 
ठ्यवस्था का काम है। प्रयोजन के अछुसार एक है 

किक कम शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। महाभारत में 
अखत्थामा हृत: युधिष्ठटिर के इतने कहतेमान्र से युद्ध की दिशा ही 
बदल गई । “आज महावीर भगवान का जन्म दिन है? यह सुनते ही 
सुषुप्त धार्मिक बृत्ति जाग उठती है। वह दिन महान दिन प्रतीत होने 
लगता है। इससे ज्ञात होता है कि एक ही शब्द प्रसंगानुसार विविध 
अर्थों का जतानेवाला हो जाता है। इस प्रकार यदि एक शब्द के मुख्य 
अर्थ देखे जाँय तो वे चार होते हैं। ये ही चार अर्थ उस शब्द के अथ 
को दृष्टि से चार भेद है। ऐसे भेद ही न्यास या निश्षेप कहलाते हैं। इनको 
जान लेने से प्रकूत अथ का बोध होता है और अप्रकृत अथ का निरा- 
कर णु। इसी बात को ध्यान में रख कर सूत्रकारने प्रक्ृत सूत्र में निन्ञेप के 
चार भेद किये हैं| इससे यहाँ सम्यग्द्शंन और जीवाजीवादि का क्‍या 
अथ इष्ट है यह ज्ञात हूं! जाता है। वे निक्षेप ये हैं--नाम, स्थापना, 
द्रव्य और भाव। १ -जिसमें व्युत्पत्ति की प्रधानता नहीं है किन्तु ओो 
साता, पिता या इतर लोगों के संकेत बल से जाना जाता है वह अरभ् 
नाम निक्षेप का विषय है। जेसे-एक ऐसा आदमो जिसमे पुजारी के 
योग्य एक भी गुण नहीं हैं पर किसी ने जिसका नाम पुजारी रखा है 
बह नाम पुजारी है । २--जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति या 
चित्र है या जिसमें असली वस्तु का आरोप किया गया हे वह 
स्थ।पना निक्षेप का विषय है। जैसे किसी पुजारी की मूर्ति या चित्र 
आदि। ३-जो अथथ भाव का पूर्व था बत्तर रूप हो वह द्रव्य निक्षेप 
का विषय है। जेसे--जो वत्तेमान में पूजा नहीं कर रहा है किन्तु कर 
चुका है या करेगा वह ्‌ द्रव्यपुजारी है। जिस अथ# में शब्द का व्युत्पत्ति 
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# नाम दो तरह के होते हैं--यौगिक और रौढ़िक | पुजारी, रसोइया 


१, ६. | तत्वों के जानने के उपाय १३ 


या प्रवृत्तिनिमित्त वततमान में बराबर घटित हो वह भाव निक्षेप का 
बेषय है। जैसे--जो वर्तमान में पूजा करता है वह भाव पुजारी है । 
इसी प्रकार सम्यग्दशन आदि के ओर जीव अजीब आदि तत्तों के 
भी चार चार निक्षेप किये जा सकते हैं परन्तु यहाँ वे सब भावरूप ही 
लिये हैं । इनमें से प्रारम्भ के तीन निक्षेप सामान्यरूप होने से 
द्रव्यार्थिक नय के विषय है और भाव पर्याय रूप होने से पर्यायार्थिक 
नय का विषय है॥ ४ ॥ 


तरवीं के जानने के उपाय--- 
प्रमाणनयेरधिगमः ।। ६॥ 


प्रमाण, और नयों से पदार्थो' का ज्ञान होता है। 

जितना मी समीचीन ज्ञान हें वह प्रमाण और नय इन दो भागों 
में बटा हुआ है । अंश-अंशी या धमं-धर्मी का भेद किये बिना वस्तु क 
जो अखण्ड ज्ञान होता है वह प्रमाणज्ञान है. तथा धर्म-धर्मी का भेद 
होकर धरम द्वारा वस्तु का जो ज्ञान होता है वह नयज्ञान है। मतिज्नान 
अवधिज्ञान मनःपययज्ञान और केवलज्ञान ये चार ज्ञान ऐसे हैं जो धर्मे- 
धर्मी का भेद किये बिना वस्तु को जानते हैं इसलिये ये सबके सब प्रमाण 
ज्ञान हैं। किन्तु श्रतज्ञान विचारात्मक होने से उसमें कभी धर्म-धर्मी 
का भेद किये बिना वस्तु प्रतिभासित होती हे और कभी धम-धर्मी का 
भेद होकरं वस्तु का बोध होता है। जब जब धर्म-धर्मी का भेद क्रिये 
बिना वस्तु प्रतिभासित होती है तब तब वह श्रतज्ञान प्रमाणज्ञान 
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आदि योगिक शब्द हैं और गाय भेंस श्रादि रौढ़िक शब्द हैं। यौगिक शब्द 
जिस अर्थ को कहते है उसमें शब्द का व्युत्पत्तिनिमित्त घटित होता है और 
रोढ़िक शब्द जिस श्र को कहते हैं उसमें शब्द का प्रद्तिनिमित्ति पथित 
होता है। 
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कहलाता है और जब जब उसमें धम-धर्मी का भेद होकर धर्म द्वारा 
बस्तु का ज्ञान होता है तब तब वह नयज्ञान कहलाता है। इसी कारण 
से नथों को श्रतज्ञान का भेद बतवल्लाया है। उदाहरणा्थे 'जीब है? 
ऐसा मनका विकल्प प्रमाशज्नान है। यद्यपि जीबका व्युत्पत्त्यथ जो 
जीता है वह जीव” इस प्रकार होता है तथापि जिस समय जीच हे? 
यह विकल्प मनमें आया उस समय उस विकल्पद्वारा जो चेतनावि 
अनन्त गुणों का पिण्ड है? वह पदार्थ समझा गया इस लिये यह ज्ञान 
प्रमाणज्ञान ही हुआ। तथा नित्यत्व धर्म द्वारा आत्मा नित्य है? ऐसा 
सन का विकल्‍प नथज्ञोन है क्‍योंकि यहाँ धम-धर्मी का भेद 
होकर एक घसम द्वारा धर्मी का बोध हुआ। आशगब यह हूँ कि 
इन्द्रिय और मनकी सहायता से या इन्द्रिय और मनकी सहायता के 
बिना जो पदाथ का ज्ञान होता है वह सबका सब प्रमाणज्ञान हे किन्तु 
उसके बाद उस पदाथ के विषय में उसकी विविध अबस्थाओं की 
अपेक्षा क्रशः जो विविध मानसिक विकल्प होते हैं. वे सब नयज्ञान 
है। प्रमाण को जो सकलादेशी और नय को जो विकल्ादेशी कहा है 
उसका यददी भाव है । इस प्रकार प्रमाण और नयों से पदार्थों का 
ज्ञान होता हे यह निश्चित होता है ॥ ६ ॥ 
तस्‍्वों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिये कुछ अनुयोगद्वारों का निर्देश--- 


निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरण स्थितिविधानतः ॥ ७ ॥| 
9 ( 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पबहुल्ैश॒ ॥ ८ ॥ 


निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण स्थिति और विधान से । 

तथा सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव और अल्प- 

व से सम्यग्दर्शन आदि का ज्ञान होता हे । । 

यदि किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हो या ज्ञान कराना हो तो 
इसके लिये १--उस वस्तु का नाम क्या है, २--उसका स्वामी कौन 
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है, ३--किन साधनों से वह बनी है, ४-वह कहाँ रखी रहती हे, 
०५---उसकी काल मथोौदा क्‍या हे और ६--उसके भेद कितने हैं इन छह 
बातों का ज्ञान करना कराना आवश्यक है। यदि इतनी बातें जान ली 
जाती हैं तो उस वस्तु का परिपूर्ण ज्ञान समम्का जाता है। आगम सें ये छह 
अनुयोगद्वार कहलाते हैं। वहाँ मूल वस्तु को सभभने के लिये इन छुट्ट 
बातों का ज्ञान करता आवश्यक बतलाया है। इसके अतिरिक्त विशेष 
जानकारी के लिये आठ अनुयोगद्वार और बतल्ाये हैं। प्रस्तुत दो 
सूत्रों में इन्हीं अनुयोगद्वारों का संग्रह किया गया है। 

अधिकतर आगम ग्रन्थों में जीवादि पदार्थों के कथन करने के दो 
प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम प्रकार तो यह है कि अन्य आधार के 
बिना वस्तु का स्वरूप, उसका स्वासी, उसके उत्पत्ति के साधन, उसके 
: शहने का आधार, उसकी काल मयोदा और उसके सेद्‌ इन सब बातों 
का कथन किया जाय और दूसरा प्रकार यह है कि जीवादि पदार्थों के 
अस्तित्व आदि का कथन सामान्य से या गुशस्थान व गति आदि मारगे- 
शाओं के आधार से किया जाय। सूत्रकार ने प्रस्तुत दोनों सूत्रों में 
प्रदघणाओं के इन्हीं दोनों क्रमों का निर्देश किया है। यहाँ उक्त दोनों 
प्रकार की प्ररूपणाओं को लेकर संक्षेप में सम्यग्द्शन पर विचार किया 
जाता है । 

९ निर्देश--तत्त्वश्रद्धा सम्यग्द्शन है?! ऐसा कथन करना निर्देश है । 
२ स्वामित्व--सासान्य से सम्यग्दशन जीव के ही होता है, अजीब 
के नहीं; क्‍योंकि वह जीव का घर्मे है। ३ साधन--साधन दो प्रकार 
का है--अन्तरद्ग और बाह्य । दर्शन मोहनीय का उपशम, क्षण और 
ज्ञयोपशम ये सम्यग्द्शन के अन्तरंग साधन हैं। इनमें से किसी एक 
के होने पर सम्यग्द्शंन होता है। तथा जातिपश्मरण, धर्मश्रवण, 
प्रतिमादर्शन, वेदनाभिभव आदि बाह्य साधन है। ४ अधिकरणु--- 
सम्यग्द्शन जीब में ही होता है, अन्यत्र नहों, इसलिये सम्यग्द्शंन 

२ 
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का अधिकरण जीब ही है। ४ स्थिति--ओपशमिक सम्यर्द्शन की 
जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहूत है। संसारी जीव के ज्ञाथिक 
सम्यर्दशन की जघन्य स्थिति अन्तमुहत है और उत्कृष्ट स्थिति आठ 
बष अन्तमुंहृतें कम दो पूर्वेक्रोटि अधिक तेतीस सागर है। यद्यपि 
ज्ञायिक सम्यग्द्शन सादि अनन्त है पर यहाँ उसकी स्थिति उसके 
धारक जीव के संसार में रहने की अपेक्षा से बतलाई है। क्षायोप 
शमिक सम्यर्द्शन की जघन्य म्थिति अन्तमु हू्ते है और उत्कृष्ट स्थिति 
छुघासठ सागर है। ६ विधान--सामानन्‍्य से सम्यसशंत एक है, 
निसगेज और अधिमगज के भेद से दो प्रकारका है। ओऔपशमिक 
आदि के भेद से तीन प्रकारका है। शब्दों की अपेक्षा सम्यदशन 
के संख्यात भेद हैं, श्रद्धान करनेवालों की अपेक्षा असंख्यात भेद है 
ओर अ्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा अनन्त भेद है। 

जैसा कि पहले लिख आये हैं आगम में सत्‌ संख्या आदि आंठ 
अरूपणाओं का कथन सामान्य से या गुशस्थान और मार्गशाओं की 
अपेक्षा से किया जाता है। यहाँ इन सब की अपेज्ञा कथन करने से 
विषय बढ़ जाता है इसलिये सामान्य से निर्देश किया जाता है। विशेष 
जानकारी के लिये सवोथसिद्धि देखें। . 

१ सत्‌ू--सम्यत्व आत्म! का गुण है इसलिये वह सब जीचों के 
प्राया जाता है पर वह भव्य जीवों में ही प्रकट होता है। 

४२ संख्या--सम्यस्टष्टि कितने है इस अपेज्ञा से सम्यग्द्शन की 
संख्या बतलाई जाती है। संसार में सम्यग्दष्टि पल्‍्य के असंख्यातवें 
भाग प्रमाण हैं ओर मुक्त सम्यरदृष्टि अनन्त हैं । 

३ च्षेत्र-सम्थग्टष्टि जीव लीक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में 
पाये जाते हैं, इसलिये सम्यग्दशंन का क्षेत्र लोक का असंख्यातबाँ साग 
हुआ । पर केवलिसमुद्धात के समय यह जीव सब ज्लोक को भी व्याप्त 
कर लेता है, इसलिये सम्यग्दशन का सर्वलोक क्षेत्र भी प्राप्त दोता है । 
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४ स्पशेन -सम्यग्दष्टियों ने लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र का, 
त्रस नाली के चोदह भागों में से कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्र का 
ओर सयोगकेवली की अपेक्षा सबलोक क्षेत्र का स्पशन किया है । 

५ काल--एक जीव की अपेक्षा सम्यग्द्शंन का काज्ष सादि-सान्त 
ओर सादि-अनन्त दोनों अकार का प्राप्त होता है पर नाना जीवों की 
अपेक्षा बह अना दि-अनन्त है, क्योकि सम्यस्दरष्टि जीव सदा पाये जाते है | 

६ अन्तर--नाना जीवों की अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीच की 
अपेक्षा अघन्य अन्तर अन्तमु हूत ओर यत्कृ्ट अन्तर कुछ कम अध: 
पुद्॒ल्ल परिवतेन प्रमाण है । 

७ भाव -सम्यम्द्ट्टि यह ओपशमसिक, ज्ञायोपशमिक या क्षायिकत 
भाव है| 

८ अल्पवहुत्व -ओऔपशमिक सम्पग्हष्टि सबसे थोड़े हैं। उनसे 
संसारी क्षायिक सम्यस्हाष्टि असंख्यातगुणे हे । उन से क्षायोपशमिक 
सम्यग्ट्ष्टि असंख्यातगुण है । उन से मुक्त क्ञायिक सम्यग्हप्टि अनन्त- 
गुण हैं| ७-८ | 


सम्बस्श।नन के भेद-- 
मतिश्रुतावधिमनःपयंयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ १॥ 
मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय ओर केत्रल्न ये पाँच ज्ञान हैं । 


प्रस्तुत सूत्र में सम्यज्ज्ञान के पाँच भेद किये है। यद्यप्रि सूत्र में 
सिफ ज्ञान पद है. सम्यग्ज्ञान पद नहीं, तथापि सम्यकत्व का अधिकार 
होने से यहाँ ज्ञान से सम्यम्ज्ञाम ही लिया गया है। इस से यह बात 
ओर फल्ित होती है कि सम्यवत्य सहचरित जितना भी ज्ञान होता 
है वह सबका सब सम्यग्ज्ञान रूप हो होता है। सम्यग्ज्ञान का लक्षण 
ही यह है कि सम्यक्त्व सहित जो ज्ञान वह सम्यस्ज्ञान । 
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शंका--वत्त्वत: सम्यम्ञ्ञान का लक्षण जो वस्तु को यथावत्र्‌ 
जाने वह सम्यश्ञानज; ऐसा होना चाहिये। पर प्रकृत में इसका 
ऐसा लक्षण न करके सम्यकक्‍त्व सहित ज्ञान को सम्यम्ल्ञान कहा है 
स्रो क्‍यों? 

समाधान--व्यबहार में या न्‍्यायशाश्त में जेसे विषय की दृष्टि से 
ज्ञान की प्रमाणता और अग्रमाणता का निश्चय किया ज्ञाता है, अर्थात्‌ 
जो ज्ञान घड़े को घड़ा जानता है वह प्रमाणज्ञान भाना जाता है 
ओर जो ज्ञान वस्तु को वेसा नहीं जानता है वह अप्रमाण ज्ञान 
माना जाता है। वैसे ही अध्यात्म शास्ष में जिसे आत्मविवेक भाप्त है 
उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान माना गया है ओर जिसे आत्मविवेक नहीं 
प्राप्त है उसका जान भिथ्याज्ञान माना गया है। अध्यात्म शाश््र में बाह्य 
वस्तु के जानने और न जानने के आधार से सम्यम्जझ्ञान और सिथ्या- 
ज्ञान का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि यह ज्ञान ज्ञान के बाह्य 
साधनों पर अवल्लम्बित है। पर वाह्य वस्तु के हीनाधिक या विपरीत 
जानने मात्र से सम्यक्त्वी का अध्यात्मदृष्टि से कुछ भी बिगाड़ नहीं 
होता; उसका वास्तविक बिगाड़ तो तब हो जब वह आत्मविवेक को 
ही खो बेठे । पर सम्यक्त्व के रहते हुए ऐसा होता नहीं, वह सदा ही 
वासनाओं से छुटकारा पाने और आत्मिक उन्नति करने के लिए छुट- 
पटाता रहता है। इसी कारण से सम्यक्त्वी के ज्ञान मात्र को सम्यण्ज्ञान 
कहा है। 

ऐसे सम्यरज्ञान पाँच हें--मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः 
पययज्ञान और केवलज्ञान। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और 
वह किसो भी प्रकार की अपेक्षा से रहित है, इसलिए केवलज्ञान कह- 
लाता है। किन्तु संसारी आत्मा अनादि काल से कर्म-बन्धन से बद्ध 
होने के कारण उसका वह केवलज्ञान घातित हो रहा है और इस 
घात के परिणामस्वरूप ही ज्ञान के उक्त पाँच भेद हो जाते हैं। इन 
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ज्ञानों का विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में आगे किया ही है इसलिए 
यहाँ उनके स्वरूप का निर्देशमात्र करते हैं-- 

१-०“इन्द्रिय ओर मन की सहायता से जो ज्ञान होता हे वह मति- 
ज्ञान है। २--मतिज्ञान से जाने हुए पदाथ का अवल्लम्बन लेकर मति- 
ज्ञानपूर्वक जो अन्य पदाथ का ज्ञान द्वोता है. वह्‌ श्रुतज्ञान है। ३-- 
द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की मादा लिये हुए इन्द्रिय और मन की 
सहायता के बिना जो रूपी पदाथ का ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान 
है| ४--द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मयीदा लिये हुए जो इन्द्रिय 
ओर मन की सहायता के बिना दूसरे के मन की अवस्थाओं का ज्ञान 
होता है वह मनःपर्ययज्ञान है । ५--तथा जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों 
को युगपत्‌ जानता है बह केवलज्ञान है ॥९॥ 


प्रमाण चर्चा 


तत्‌ प्रमाशे ॥ १० ॥ 
आद्य परोक्षम ॥ ११ ॥ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२१ ॥ 


बह पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणुरूप है। 
प्रथम के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं । 
ऐेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
अंश-अंशी या धर्म-धर्मीका भेद किये ब्रिना वस्तु का जो ज्ञाच 
होता है बह प्रमाणज्ञान है। प्रमाणज्ञान का यह सामान्य लक्षण उक्त 
मा पाँचों ज्ञानों में पाया ९४ है इसलिए वे पाँचों ही 
हे ज्ञान प्रमाण माने गये हैं। तथापि बह प्रमाण एक 
भे प्रकार का नहीं है किन्तु परोक्ष ओर प्रत्यक्ष के भेद 
से दो प्रकार का है। इनमें से जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता 


२० तत्त्वाथसत्र [ १, १०, ११, १२. 


से उत्पन्न होता है वह परोक्ष है ओर जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की 
सहायता के बिना केवल आत्मा की योग्यता के यथायोग्य बल्न से उत्पन्न 
होता है वह प्रत्यक्ष है। उक्त पाँचों ज्ञान अपनी अपनी योग्यतानुसार 
प्रमाण के इन दो भेदों में बेटे हुए हैं; मति और श्रुत ये दो ज्ञान 
इन्द्रिय और मन की सहायता से होने के कारण परोत्ष प्रमाण कहलाते 
हैं तथा अवधि, मनपर्यय और केवल्ल ये तीन ज्ञान इन्द्रिय और मन 
की सहायता के बिना सिर्फ आत्मा की योग्यता से उत्पन्न होने के कारण 
प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं । 


राजवातिक आदि ग्रन्थों में अवधि, मनःप्यथ और केवलज्ञाम 
को प्रत्यक्ष प्रभाण मान कर भी सरतिज्ञान को सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष 
ओर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान व आगम इन ज्ञानों को परोक्ष 
कहा! है परन्तु यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष का यह लक्षण स्वीकृत नहीं है । 
यहाँ तो परोक्ष में पर शब्द से इन्द्रिय और मन तथा प्रकाश और छप- 
दृश आदि बाह्य साधन लिये हैं तथा प्रत्यक्ष में अक्ष शब्द से आत्मा 
लिया है, इसलिए इस व्यवस्था के अनुसार मतिज्ञान भी यद्यपि परोक्ष 
प्रसाण ठहरता है तथापि राजवातिंक आदि में लौकिक दृष्टि से उसे 
प्रत्यक्ष कहा हे । 

अन्य दशेनों में अक्ष का अथ इन्द्रिय करके इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
प्रत्यक्ष ओर उसके सिवा शेष ज्ञानों को परोक्ष बतलाया है। किन्तु 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष के इस लक्षण के अनुसार येगी का ज्ञान प्रत्यक्ष 
नहीं ठहरता जो उक्त दर्शनकारों को भी इष्ट नहीं है। अतः प्रत्यक्ष और 
परोक्ष के वे ही लक्षण युक्तियुक्त हैं जो प्रास्म्भ में दिये हैं| 


मसतिज्ञान के पर्यायवाची नाम-- 


मति; स्वतः संज्ञा चिन्ताउभिनियोध हत्यनर्थान्तरम ॥१३॥ 


१. १३. ] मतिज्ञान के पर्यायवाची नाम २१ 


मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिद्रीधः ये शब्द एकार्थे- 
वाचक है। 


प्रस्तुत सूत्र में जो मति, स्व॒ृत्ति आदि शब्द कहे गये हैं ये मतिज्ञान' 
के पर्ययायवाची नाम हैं या इन शब्दों ढ्वारा मतिज्ञान के भेद कहे गये 
है. ? यह एक शंका है जिसके सम्मुचित उत्तर में ही इस सूत्र की व्याख्या 
सन्निहित है, इसलिये सर्वप्रथम इसी पर विचार किया जाता है-- 


आगम ग्रन्थों में ज्ञान के पाँच भेद बतलाते हुए मतिज्ञान इस 
नाम के स्थान में आमभिनिबोधिक ज्ञान यह नाम आया है, किन्तु धीरे 
धीरे मतिज्ञान शब्द रूढ़ होने लगा। स्वेप्रथम आचाय कुन्दकुन्द व्हे 
प्रन्थों में मतिज्ञान शब्द पाया जाता है। इसके बाद तत्त्वाथसूत्र में 
यह नाम आया है । 


इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि आगम ग्रन्धों में आशि- 
निबोधिक ज्ञान का जो अथ इष्ट है तत्त्वाथसूत्र में वही अर्थ मतिज्ञान 
शब्द से लिया गया है। अब हमें यह देखना है कि 
आगमस में आभिनिबोधिक ज्ञान का क्या अर्थ स्वोकृत 
है ? वास्तव में देखा ज्ञाय तो मूल प्रन्थों में किसी भो 
शब्द का लाकज्षणशिक अथ नहीं पाया जाता। तथापि 
वहाँ जो इस ज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा प्रभुग्य तीन 
सौ छुत्तीस भेद किये हैं. इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत प्राचीन 
काल से आमिनिबोधिक ज्ञान का श्रथ जो ज्ञान इन्द्रिय और मन 
की सहायता से चर्तेसमान विषय को जानता है वह आभिनिवोधिक 
ज्ञान है? ऐसा होता आया है। तत्त्वाथसूत्र में भी मतिज्ञान के वे ही तीन 
सौ छत्तीस भेद गिनाये हैं, अतः इससे ज्ञाना जाता है कि यहाँ भी 
मतिज्ञान का वही अथ बविवक्षित है जो आगमों में आभिनिवोधिक: 
ज्ञान का लिया गया है। इस प्रकार मतिज्ञान के फेवल वतंमानग्राही 


मति आदि पर्याय 
बाची है इसका 
समर्थन 


श्र्‌ तत्त्वाथेंसूत्र [ १. १३, 


ठदरने पर उसमें स्मृति, प्रध्यभिज्ञान, तक ओर अनुमान ज्ञान के 
अन्तभोव न हो सकने से मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवोध 
इन्हें मतिज्ञान के पर्योयवाची ही मानने चाहिये, मतिज्नञान के भेद 
नहीं । ये मतिज्ञान के पयोयवाची नाम ही हैं इसको पुष्टि घटखण्डागम्म 
के प्रकृति अनुयोगद्वार से भी होती है। वहाँ आमिनिवोधिकज्ञान का 
निरूपण करने के बाद एक सूत्र आया है जिसका भाव है कि अब 
झासिनिबोधिक ज्ञान की अन्य प्ररूपणा करते हैं।! और इसके बाद 
वहाँ क्रशः अवग्रह, ईंहा, अवाय, धारणा और आमिनिवोधिक 
ज्ञान के पर्यायवाची नाम दिये हैं। प्रकृति अनुयोगद्वार का यह्‌ उल्लेख 
ऐसा है जिससे भी मति आदिक मसतिज्ञान के पयोयवाची नाम 
ठहरते हैं । 

तत्त्वाथसूत्र की टीकाश्रों के निम्न उल्लेखों से भी इसकी पुष्टि 
होती है-- 

(१) सर्वा्थ सिद्धि में लिखा है कि यद्यपि इन शब्दों में प्रकृति 
भेद है तो भी ये रूढि से एफ ही अ्रथ को जनाते हैं । 

(२ ) राजवार्तिक में भी इसी प्रकार का अभिप्राय दरसाया है | 

सतिज्ञान वर्तसान अथे को विषय करता है और श्रुतज्ञान त्रिका- 
लवर्ती अथे को ब्रिषय करता है। इससे भी ज्ञात होता है कि 'मति: 
स्मृति. इस सूत्र में जो स्पृति आदि शब्द आये हैं उनका अथ स्मरण 
ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तक और अनुमान नहीं है। सर्वार्थसिद्धि में बत- 
खाया हे कि इन्द्र, शक्र और पुरन्दर इन शब्दों में प्रकृति भेद के होने 
पर भी जैसे एक ही देवराज इन नामों द्वारा पुकारा जावा है बेसे ही 
भति, स्मृति, संकज्षा, चिन्ता ओर अभिनिबरोध इन शब्दों में यद्यपि 
अक्वृति भेद है तो भी वे एक ही मतिज्ञान के पर्यायवाची नाम है ।” सो 
इस कथन से भी उक्त अथ की ही पुष्टि होती है । 

आचाये अकलंक देव ने लधीयख्य में एक चचो उठाई है। प्रश्न 


९, १७. | मतिज्ञान की प्रवृत्ति के निमित्त २३ 


यह है कि नय।' किस ज्ञान के भेद है ? इसका समाधान करते हुए वे 
लिखते है कि मतिज्ञान वतमान अर्थ को विषय 
करता है और नय पत्रिकालगोचर अनेक द्रव्य और 
पर्यायों को विषय करते हैं इसलिये नय मतिज्ञान के 
भेद नहीं हैं । इस पर फिर शंका हुई कि यदि सतिज्ञान बरतेमान अथे 
को ही विषय करता है तो वह स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, चिन्ता ओर अभिनि- 
बोधरूप कैसे हो सकता है. ? इस शंका का उन्‍होंने जो समाधान किया 
है उसका भाव यह है कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान,चिन्ता और अभिनिबोध 
रूप जो मनोमति है वह कारणमति से जाने गये अथ को ही विषय 
करती है, इसलिये मतिज्ञान को बतेमान अथग्राहदी मानने में कोई' 
बाधा नहीं आती । सो इस कथन से ऐसा ज्ञात होता है कि अकल्लंक 
देव ने अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धोरणारूप कारणमति से यद्यपि 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, चिन्ता ओर अभिनिवोध रूप मति में किसी अपेक्षा 
से भेद स्वीकार कर लिया है फिर भी उन्होंने इनके विषय में भेद नहीं 
माना है। तत्त्वाथसूत्र में और उसके टीका ग्रन्थों में सतिज्ञान के जो 
३३६ भेद गिनाये हैं उनको देखने से ऐसा ही ज्ञात होता है कि स्मृति 
आदिको मति से किसी ने भी जुदा नहीं माना है, इसलिये ये मति 
आदि मतिज्ञान के पर्यायवाची नाम हैं ऐसा यहाँ जानना चाहिये ॥१३॥ 
मृतिज्ञान की प्रवृति के निमित्त-- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥ 


वह अथोत्‌ मतिज्ञान इन्द्रिय ओर अनिर्द्रियरूप मिमित से 
उत्पन्न होता है । 


पक 3म-32४ रे |. 3० 


[“नहि मतिभेद नयाः निकालगोचरानेकद्रव्यपवण्िविषयत्वात्‌ , मते 
साम्प्रतिकायग्राहित्वा(। मनोमतेररि स्वतिप्रययभिज्ञानलिंन्तामिनित्रोधात्मकाया 
फारणमतिपरिच्छिन्नाथविषयत्वात्‌ ।! लघी ० बि० श्लो० ६६-६७ | 


ख़न्य मत का 
उल्लेख 


र्प् तस्वाथसूत्र [ १. १४७. 


पहले पाँच ज्ञान बतत्ा आये हैं। उनमें से सर्वप्रथम जो मतिज्ञान है 
वह उपयोगरूप कैसे होता है यह प्रस्तुत सूत्र में बतलाया है। इन्द्रियाँ 
पाँच हैं-स्पर्शन, रसन, घाण, चश्कु ओर श्रोत्र। इनके निमित्त से तथा 
अनिर्द्रिय अर्थात्‌ मनके निमिलि से मतिज्ञान की प्रवूश्ि होती है यह्‌ 
इस सूत्र का भाव है । 

शंका- स्पर्शन आदि को इन्द्रिय क्‍यों कहा ? 


समाधान--स्पर्शन आदि को इन्द्रिय कहने के अनेक कारण है 
जिनमें से कुछ ये हैं --एक तो इन्द्रिय में इन्द्र शब्द का अर्थ आत्या है। 
किन्तु जब तक यह आत्मा कर्मो से आवबृत रहता है तब तक रवय॑ 
पदार्थोी' को जानने में असम रहने के कारण इन स्पशन आदि के 
द्वारा उनका ज्ञान होता है इसलिये वे इन्द्रिय कहलातीं हैं। दूसरे 
इनके द्वारा सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व की पहिचान को जाती है अतः वे 
इन्द्रिय कहलाती हैं। तीसरे इन्द्र शब्द का अर्थ नामकर्म होने से इनके 
द्वारा उनकी रचना होती है इसलिये थे इन्द्रिय कहल्लाती हैं । 


शंका-जिन कारणों से स्पशंन आदि को इन्द्रिय कहा है वे कारण 
मन में भी तो पाये जाते हैं फिर उस्े अनिन्द्रिय क्‍यों कहा 


समाधान--इन्द्रियों के समान मन अवस्थित स्वभाववात्ला न हो 
कर चंचल है, वह निरन्तर विविध विषयों सें मटकता रहता है इस- 
लिये उसे अनिनिद्रिय, कहा है। 


शंका-मतिज्लञान की उत्पत्ति में इन्द्रिय और मन के समान प्रकाश 
आदि भी तो निमित्त हैं उनका यहाँ संग्रह क्‍यों नहीं क्रिया ? 
समाधान--जैसे इन्द्रिय और मन से मतिज्ञान की उत्पत्ति देखी 


जाती है बेसे प्रकाश आदि से नहीं, क्‍योंकि किसी को प्रकाश आदि 
की आवश्यकता पड़ती है और किसी को नहीं इसलिये प्रकाश 
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] 


अगदि मतिज्ञान की उत्पत्ति में नियत साधन न होने से उनका यहाँ 
संग्रह नहीं किया | १४ ॥ 


मतिज्ञान के भेदू--- 
अबग्रहेहावायधारणा) ॥ १५४ ॥ 
अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार मतिज्ञान के भेद हैं । 


ज्यों ही इन्द्रिय विषय को ग्रहण करने के लिये प्रवृत्त होती है सयों 
दी स्वग्रत्यय होता है जिसे दर्शन कहते हैं और तदनन्तर विषय का 
प्रहण होता है जो अवग्ह् कहलाता है | जैसे यह 
मनुष्य है ऐसा ज्ञान होना अवग्रह है। किन्तु यह 
ज्ञान इतना कमजोर होता है कि इसके बाद संशय 
हो सकता है, इसलिये संशयापन्‍न अवस्था को दूर करने के लिये या 
पिछले ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिये जो ईहन अर्थात्‌ विचारणा 
या गवेषणा होती है वह ईहा है । जैसे जो मैंने देखा है वह मनुष्य ही 
होना चाहिये ऐसा ज्ञान ईहा है। ईहा के होने पर भं! जाना 
हुआ पदार्थ मनुष्य ही है ऐसे अवधान अथौत्‌ विशेय का होना 
अवाय है। तथा जाने हुए पदाथ को कालान्तर में नहीं भूलने की 
योग्यता का उत्पन्न हो जाना ही धारणा है| यह धारणा 'ही स्मृति आदि 
ज्ञानों की जननी है। आशय यह है. कि जिस पदाथ का घारणा 
ज्ञान नहीं होता उसका काल्ान्तर में स्मरण सम्भव नहीं | 

पिछले सूत्र में मतिज्ञान की उत्पक्ति के जो पाँच इन्द्रिय और एक 
अनिद्रिय ये छह निमित्ता बतल्ाये है. उतर सब से ये अबग्रह आदि 
चारों ज्ञान उत्पन्न होते है इसलिये मतिज्ञान के चौबीस भेद हो ज्ञाते 
हैं जो निम्नलिखित कोष्ठक में दरसाये गये हैं--- 


झवशभ्रह आदि का 
स्वरूप 


२६ तक््बाधसूत्र [ १. १४' 


| सशन | अवम्रह | ई 
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शंक्रा--इन्द्रियों के द्वारा होनेवाल्ा ज्ञान तो निर्विकल्प है। वे 
स्पर्श आदि विषयों को जानती तो हैं पर उनमें यह “ठंडा है गरम नहीं 
इसे ठंडा ही होना चाहिये, यह ठंडा ही है? इत्यादि विकल्प नहीं पेदा 
होते । ये सब विकल्प तो मानसिक परिणाम हैं। किन्तु इन विकल्पोंके 
बिना मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय ओर घारणा ये भेद बन 
नहीं सकते, अतः प्रत्येक इन्द्रिय का काय अवग्रह, ईहा, अवाय और 
घारणारूप मानना उचित नहीं 

समाधान--यह सही है कि उक्त विकल्प मानसिक परिणाम है। 
इन्द्रियाँ ती अभमिमुख विषय को अहरण करती मात्र हैं उनमें विधि- 
निषेघरूप जितने भी विकल्प होते है वे सब मन से ही होते हैं । तथापि 
उनमें इन्द्रियों की सहायता अपेक्षित रहती है इसलिये तद्द्वारा द्वोनेवात्ते 
ईहा, अवाय और धारणा रूप कार्य इन्द्रियों के माने गये हैं । 

शंका--तब फिर एकेनिद्रयादि जिन जीवों के मन्न नहीं पाया जाता 


है उनके प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा अवग्रह आदि चार प्रकार का ज्ञान कैसे 
हो सकता है ! 
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है] 


समाधान-- संज्ञी पंचेन्द्रियों में मतिज्ञान के ये भेद देखकर अन्यत्र 
उनका उपचार किया जाता है। 

शंका--चींटी आदि को अनिष्ट विषय से निवृत्त होते हुए और 
इृष्ट विषय में प्रवृत्ति करते हुए देखा जाता है, इससे ज्ञात होता है कि 
एकेन्द्रिय आदि जीबों के भी उक्त प्रकार से ज्ञान होता है ? 

समाधान--यद्यपि एकेन्द्रिय आदि जीबों के मन नहीं हैं ता भी 
जिनके जितनी इन्द्रियाँ होती हैं उनमें ऐसी योग्यता होता है जिससे ये 
अनिष्ट विषय से निवृत्त होकर स्वभावतः इश्ट विषय में प्रवृत्ति करते 
रहते है ॥ १४५॥ 


अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थों के भेद्‌ --- 
# बहुबहुविधक्षिप्रानिः्सृतानुक्तश्रवाणां सेतराणाम्‌ ।। १६ ॥ 


बहु, बहुविध, ज्षिप्र, अनि:खत, अनुक्त और ध्रव तथा इनके प्रति- 
पक्षुभूत पदार्थों, के अवग्नह, ईहा, अवाय और पारणारूप मतिज्ञान 
होते है. । 

अबतक मतिज्ञान के अवग्रह आदि चार भेद ओर उनके निमित्त 
बतलाये पर यह नहीं वतलाया कि इन सबकी प्रवृत्ति किनमें होती है । 
प्रस्तुत सूत्र में यही वतलाया गया है। यहाँ मतिज्ञान के विषयभूत 
पदार्थों के बारह भेद किये गये हैं सो ये सब भेद पदाथ, ज्योपशम 
ओर निमित्त की विविधता के कारण से किये गये जानना चाहिये । 
पाँच इन्द्रिय ओर मन के निमित्त से होनेबाला अवग्रह, ईहा, अवाय 
और घारणारूप मतिज्ञान इन बारह प्रकार के विषयों में प्रवृष्त होता 
है यह इस सूत्र का भाव है। इस प्रकार मतिज्ञान के कुज्ञ भेद््‌ रुफ८ 


कशिनन चनन+लल 
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# इवेताम्बर भाष्यपरान्य पाठ यों है--बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितासन्दिग्ध- 
थ्र्‌वाणां सेतराणाम! देखो प॑० सुखलालजी का तत्त्वाथंसूत्र पु० २५ । 


श्प तत्त्वाथसूत्र [ ९. १६, 


फैल 


होते हैं। किन्तु इनमें व्यज्ञनाग्रह के ४८ भेद सम्मिलित नहीं हैं। 
वे २८ भेद ये है 








कु ८-3 आज कं ० 
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_ उत्तग्राही वर वि है पक 24 5 99 9१ 
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अरख्फ 





अब इन बारह प्रकार के विषयों का क्‍या अभिप्राय है यह 
बतलाते हैं-- 

१ बहु-बहुत | यह संख्या ओर परिमाण दोनों की अपेक्षा हो 
सकता है। संख्या की अपेक्षा बहुत--बहुत मनुष्य या बहुत वृक्ष 
आदि | परिमाण की अपेक्षा बहुत--बहुत दाल या बहुत भात आदि । 

२ अल्प--थोड़ा। यह भी संख्या और परिमाण की अश्रपेक्षा दो 
प्रकारका है। संख्या की अपेक्षा अल्प--थोड़े मनुष्य या थोड़े वृत्त 
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आदि । परिमाण की अपेक्षा अल्प--थोड़ा भात या थोड़ी दाल 
आदि | 

३ बहुविध- संख्या या परिमाण प्रत्येक की अपेक्षा बहुत 
प्रकार के पदाथ । 

४ एऋविध--संख्या था परिमाण प्रत्येक की अपेक्षा एक प्रकार के 
पदाथ । 

बहु तथा अल्प में प्रकार, किस्म या जाति विवक्षित नहीं रहती 
किन्तु बहुबिध और एकविध में ये विवज्षित रहती हैं, यही इसमें 
अन्तर है । 

४ लिप्र--पदार्था' का शीघ्रता प्बक ज्ञान या अतिपेग से गतिशीज्ञ 
पदार्थ । पहले अथ में ज्ञान का घर्मं पदाथ में आरोपित किया गया है 
ओर दूसरे अथ सें गति क्रिया की अपेज्ञा से पदाथ को ज्षिप्र मन 
लिया है। 

६ अज्षिप्र--तज्षिप्र का उत्नटा | 

७--अनिःसत।--नहीं निकला हुआ | जो पदाथ परा छिपा रहता 
है वह भी अनिः:सत कहलाता है ओर जिसका एक हिस्सा छिपा रहता 
है बह भी अनि.सत कहलाता है । 

८ निःसत--अनिःस्तत का उल्टा । 

९ अनुक्त[--अभिप्राय गत पदार्थ या जिसके विषय में कुछ नहीं 
कहा गया है वह पदाथ । 
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'' श्वेताम्बर अन्यों में 'अनिश्चितः ऐसा पाठ है। तदनुसार ऐसा श्र किया 
है हि लिंगश्रप्रमित अर्थात्‌ हेतु द्वारा अ्रसिद् वस्तु अनिश्चित कहलाती है और 
लिगप्रमित वस्तु निश्रत कहलाती है। देखी पं० सुखलालजी का तत्त्वार्थमृन्र 
४० २७ | 

4 श्वेताम्बर ग्रस्थों में इसकेस्थान में असन्दिग्ध और अनुक्त ऐसे दोनों पाठों का 


३० तर्वाथसूत्र [ १.१६. 


१० उतक्त--कहा गया पदाथे। 

११ ध्रुव--कुछ काल तक एक रूप से ग्रहण करते रहना था चिर- 
काल तक अवस्थित रहनेवाल्ते पदाथ । पहले अथ में ज्ञान गत धर्म 
का पदार्थमें आरोप किया गया है ओर दूसरे अ्थ गे व्यज्ञन पर्याय 
का अवस्थितपना विवज्ञित है । 

१२ आअध्रुव- धुव का उल्टा । 

इन बारह प्रकार के विषयों का पॉँच इन्द्रिय और मन से अवम्ह, 
ईहा, अवाय और घारणा रूप ज्ञान होता हे यह अब तक के कथन 
का तासपय है । 

इस विषय में विशेष शातव्य--- 

एक देश ग्रकट हुए पदार्थ के ज्ञान से पूरे पदार्थ का ज्ञान होना 
अनिःसतग्रहण है । अनिःख्व मतिज्ञान का ऐसा अर्थ करने पर 
वह मतिश्ञान नहीं ठहरेगा, क्योंकि यहाँ एकदेश 
प्रकट हुए पदार्थ का श्ञान पूरे पदाथ के शान में 
कारण पड़ा, इसलिये यह परे पदार्थ का ज्ञान श्रत 

ज्ञान हुआ, अतः अनिःखत मतिज्ञान का इस प्रकार अर्थ करना 
चाहिये कि पदार्थ का एकदेश योग्य सन्निकर्ष में अवस्थित होने 
पर सम्पूर्ण बस्तु का ज्ञान हो जाना अनिःस्रत मतिज्ञान है। जैसे 
हाथी की सूँड सामने आते ही केवल सूंड का शान न होकर सूँड सहित 
पूरे हाथी का ज्ञान होना अनिःसत मतिज्ञान है। तात्पय यह है कि 
पहले प्रकट हिस्से का ज्ञान हो और फिर उसके आधार से अभप्रकट 
अंश का ज्ञान हो यह अथ अनिःखत मतिज्ञान में इृष्ट नहीं । 


नि:सूतन्यनि:सत 
विचार 
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उल्लेख है | वहां असंदिग्ध का अर्थ निश्चित ओर संदिग्ध का अथ अनिश्चित 
किया है । अनुक्त उक्त का वही अर्थ किया है जो दिगम्बर ग्रन्थों में पाया जाता 
है। देखो पं० सुखलाल जी का तत्वार्थमृत्र टिप्पनी पृ० श्८। 


१.१६. | इस विषय में विशेष ज्ञातव्य ३१ 


इसी प्रकार अलुक्त ग्रहण में भी पहले अन्य निमित्तका मदण हो 
ओर फिर उस पर से अभिप्राय गत पदाथ का यहण हो यह अर्थ इृष्ट 
नहीं, है क्‍यों कि ऐसा अथ करने पर वही दोष आता 
है जो अनिःसत मतिज्नान के विशेष व्याख्यान के 
समय बतला आये हैं। मुख्यतया अनुक्त का मतलब 
ऐसे पदार्थ से हे जिसके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है उसको 
अवशभह आदि के क्रम से जानना अनुक्त मतिन्नान है। वीरसेन स्वामी 
धवल्ला में इसके विषय में लिखते है कि विशजक्तित इन्द्रिय द्वारा अपने 
विषय को अहण करने के समय ही अन्य विषय का ग्रहण हो 
आना अनुक्त प्रत्यय है। जेसे जिस समय चज्नु से नमक या मिसरी 
को जानते हैं उसी समय उसके रस का ज्ञान होना या जिस समय 
दीपक को देखा उसी समय उसके स्पश का ज्ञान होना अनुक्त ज्वान है | 

अब ओऔ्रोत्र इन्द्रिय की अपेक्षा १२ प्रकार के उक्तभेद घटित करके 
बतलाते है-- 

तत, वितत, घन ओर सुशिर आदि शब्दों को सुन कर एक साथः 
उनका ज्ञान करना बहुल्लान है। इनमें से कुछ शब्दों को सुनकर उनका 
ज्ञान करना अल्पज्ञान है। तत आदि नाना प्रकार के 
शब्दों को उत्तकी अनेक जातियों के साथ जानना बहु- 
विध ज्ञान है । एकविध इससे उल्नटा है| शीघ्रता से 
शब्द को मदण करना ज्िप्र ज्ञान है या अति शीघ्रता से उच्चारित शब्दोँ 
को ज्ञान लेना लिप्रज्ञान है | अल्लिप्न इससे उल्टा है। शब्दों क्कै पूरा] 
उद्यारण न करने पर भी पूरा समझ लेना अनि:सृत् ज्ञान है। निःसत 
इससे उल्टा है.। शब्दोच्चारण करने के सन्मुख होने पर अश्निप्राय से 
ही समझ ल्लेना अमुक्तज्ञान है । उक्त इससे उल्लटा हैं | कहे गये अर्थ को 
जैसे प्रथम समय सें महण किया है उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में 
ग्रहण करना भ्रुवज्ञान है। अभुव इससे उल्टा है। जैसे श्रोत्र इन्द्रिय की 

डे 


वक्त-अनुक्त 
विचार 


उक्त पदार्थों के 
ज्ञान का खुलासा 


डर तत्त्वाथसूत्र [ १.१७, ' 


अपेक्षा १२ प्रकार के पदार्थों का ज्ञान घटित करके बतलाया है, बेसे ही 
शेष इन्द्रिय ओर मन की अपेक्षा घटित कर लेना चाहिये | 

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि यह बारह प्रकार के पदार्थों" 
का ज्ञान अवग्रह, ईहा अवाय ओर धारणारूप चार प्रकार का होता है 
जी कि एाँच इन्द्रिय और मन इन छहों से उत्पन्न 
होता है। इसी से इसके २८८ भेद किये हैं। इनमें 
उ्यजनावग्रह के ४८ भेद मिला देने पर मतिक्ञाम के कुल भेद ३३६ 
होते हैं ॥ १६॥ 


मविज्ञान के भेद 


अबग्रह आदि चारों का विपय- 
अथेस्य ॥ १७॥ 
अथ के अवग्रह आदि चारों मतिश्ञान होते हैं । 
पहले पाँच इन्द्रिय और मन के विषयभूत जो बारह प्रकार के 
पदार्थ बतल्ा आये हैं वे सब अर्थ कहलाते है.। उनका 
अवगह, ईहा, अवाय और धारणारूप चारों प्रकार 
का ज्ञान होता है यह इस सूत्र का भाव है । 
यद्यपि स्थिति ऐसी है तो भी ये इन्द्रियों के विषय अथ्थ ओर 
अवगह के दो भेद न हैं दी भागों सें बट ३ जिससे अवश्रद्द 
होने के कारण ते के भी दो भेद हो जाते हँ--अथावग्रह ओर 
व्यंजनावग्रह । ईहादिक के थे दो भेद नहीं ग्राप्त होने 
का कारण यह दे कि व्यंजन पदाथे का केवल अवग्रद्ट ही होता है, 
ईहाद्क नहीं होते । 
अब अथ किसे कहते हैं सब प्रथम इसका विचार करते हैं | पृज्य- 
पाद्‌ स्वामी ले अपनी स्वाथसिद्धि में लिखा है कि चल्छु ओर सन 
अप्राप्यकारी हैं तथा शेष चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं । 
दूसरी बात यह लिखी है कि जो शब्दादि अथ अव्यत्त 
'होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। इस पर से अर्थ का यह स्वरूप फल्नित 


सूत्र का आशय 


अर्थ की परिभाषा 


१२,१७, | आअवग्रह आदि चारों का विपय ३३ 


होता है कि चक्षु और मन का विषय तो अर्थ कहलाता ही है। शेष 
चार इन्द्रियों का विषय भी यदि व्यक्त होता है तो वह भी अथ कह- 
लाता है | यद्यपि पूज्यपाद स्वामी ने अथ के स्वरूप का निर्देश करते 
समय प्रमुखता से चक्ु इन्द्रिय का ही नाम लिया है जिससे ज्ञात होता 
है कि पूज्यपाद स्वामी स्वयं एतत््रकारक विषय को अर्थ मानते हैं । 
तथापि उन्‍होंने व्यंजन का लक्षण लिखते समय शब्दादि विषय के 
विशेषण रूप से ज्ञो अव्यक्त पद का निर्देश किया है सो इससे यह भी 
ज्ञात होता है कि वे व्यक्त शब्दादिक को भी अथ की कोटि में सम्मि- 
लित करते हैं । 

किन्तु बीरसेन स्वामी अथ और व्यंजन के उक्त लक्षण से सहमत 
नहीं हैं । बीरसेन स्वामी चक्चु और मन को केवल अप्राष्यकारी मानते 
है ओर शेष चार इन्द्रियों को ग्राप्यकारी और अप्राप्यकारी दोनों प्रकार 
का भानते हैं। उनका मत है कि स्पशन, रसन, घाण 
ओर श्रोत्र ये थार इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को छू 
कर जानती हैं यह तो सर्व-विदित है । किन्तु ये चक्लु 
और सस्त के समान अमग्राप्त अर्थ को भी विषय करती हैं । इस कारण 
से उन्होंने अथ और व्यंजन की परिभाषा करते हुए केबल 
अप्राप्त विषय फो अथ ओर प्राप्त अर्थ के प्रथम प्रहण को उ्यंजन 
बतलाया है । 

यद्यपि यहाँ पर इन्द्रियों के विषय को अथ और व्यंजन इस प्रकार 
दो भागों में बाँट दिया गया है पर यह दोनों प्रकार का विषय साथान्‍्य 
ओर विशेष उम्यरूप ही होता है। आशय यह है 
कि इन्द्रिय ओर मन न केबल सामान्य को ही विषय 
करते हैं और न केवल विशेष को ही विषय कहते हैं 
किन्तु सामान्य और विशेष उम्यात्मक वस्तु को ही विषय करते हैं। 

शंका -जब कि स्पर्शन आदि इन्द्रियों का विषय स्पर्श आदि है 


अथ की अन्य 
परिभाषा 


अथ की 
उमसयात्सकत! 


३४ तत्त्वाथसूत्र [ १.१७. 


शोर ये सब पुदूगल द्रव्य की पर्याय हैं. तब इनका विषय उभयात्मक 
वस्तु न सानकर पयोय मानना चाहिये ? 


समाधान--इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण तो वस्तु का ही द्वोता है किन्तु 
उनसें अलग-अलग घम््म को अभिव्यक्त करने की योग्यता होने से 
प्रत्येक इन्द्रिय का विषय अल्लग-अलग घम कहा जाता है। उदाहर- 
णाथे-घाण इन्द्रिय से गन्ध का संयोग न होकर सुगन्ध या दुर्गन्‍्ध- 
वाले परमाणुओं का ही संयोग होता है । किन्तु घाण इन्द्रिय में गन्ध 
को अभिव्यक्त करने के योग्यता होने से इसका विषय गन्ध कहा जाता 
है । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय में जानना चाहिये । 

शंका--नय ज्ञान से इन्द्रिय ज्ञान में क्‍या अन्तर है, क्‍योंकि एक 
धर्म द्वारा वस्तु को विषय करना नय है और पूर्बोक्त कथन से इन्द्रिय 
ज्ञान भी इसी प्रकार का प्राप्त होता है। यहाँ भी स्पर्श आदि एक-एक 
धर्म द्वारा वस्तु का बोध होता है 

समाधान--नय ज्ञान विश्केषणात्मक है इन्द्रिय ज्ञान नहीं, यही 
इन दोनों में अन्तर है । 

अन्य लोग इन्द्रियों के साथ केवल रूपादि गुणों का सन्निकर्ष 
मानते हैं। किन्तु उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि रूपादि 
गुण अमूते हैं। उनके साथ इन्द्रियों का सन्निकष न 
होकर रूपादि गुणवालते पदार्थों के साथ ही इन्द्रियों 
का सन्निकष होता है। यद्यपि 'मैंने रूप देखा, गन्ध सूँघा' ऐसा व्यव- 
हार होता है, किन्तु यह व्यवहार ओपचारिक है। वास्तव में इन्द्रियों 
के द्वार म्रहण तो अथ का ही द्वोता है, परन्तु रूपादिक अथे से 
कर्थंचित्‌ अभिन्न होते हैं इसलिये अथ का ग्रहण होने से इनका भी 
ग्रहण बन जाता है ॥ १७॥ 


अ्रन्यमत निरास 


१,१८.१९, | अबग्रह का दूसरा सेद्‌ ३५ 


अवग्रह का दूसरा मेद- 
व्यज्नस्थावग्रहं।! ॥ रद ॥॥ 
न चन्तुरनिन्द्रियाभ्याम।। १९॥ 


व्य्जन का अवग्रह्दी होता है । 

किन्तु वह चह्षु ओर मन से नहीं होता | 

पूर्वे सूत्र में अथ्थ का पारिभाषिक अर्थ बतलाते समय हम व्यंजनका 
भी पारभाषिक अथ बतला आये हैं। जब तक पदार्थ व्यंजन रूप 
रहता है तब तक उसका अवग्रह् ही होता है जो 
नेत्र और मन से नहीं होता । नेत्र प्राप्तअ्र्थ को नहीं 
जानता इसलिये इससे व्यंजनाश्रह नहीं होता ! 


इसी प्रकार सन भी त्राप्त अथथ को नहीं जानता इसलिये इससे 
भी व्यब्जनाग्रह नहीं दोता | यह घवज्ञा टीका के अनुसार उक्त सूत्रीं 
का भाव है। 
किन्तु पूज्यपाद स्वामी और अकल्लंक देव प्राप्त अथे के प्रथम 
पहण मात्र को उयंजनावशह नहीं मानते। उन्होंने प्राप्त अथ्थे को व्यंज- 
नावग्रह का विषय न मान कर अव्यक्त शब्दादिक को ही व्यंजनावगरह 
का विषय माना है। उन्होंने लिखा है कि जैसे मिट्टी 
के नूतन सकोरे पर पानी की एक दो बूँद डालने 
सात्र से बह गीला नहीं होता। किन्तु पुनः पुनः 
सींचने पर वह अवश्य ही गीला हो जाता है। बसी प्रकार जब लक 
स्पशन, रसन, घराण, ओर श्रोत्र इन्द्रिय का विषय स्पष्ट होकर भी 
अव्यक्त रहता है. तब तक उसका व्यंजनागह ही होता है किन्तु उसके 
व्यक्त होने पर अथाीवग्रह होता है। उनके मत से प्राप्त अर्थ के अर्था- 
वग्रह ओर व्यश्ञनावग्रद्द में यही अन्तर है। व्यक्त ग्रहण का नाम 
अथोवगह है ओर अव्यक्त ग्रहण का नाम व्यंजनावग्रह। 


उक्त सूत्रों का 
आशय 


झन्य मत का 
निदश 


३६ तरवाथसूत्र [ १.१८.१९, 


शंका--इस मतभेद के रहते हुए अथोवग्रद्द ओर व्यज्ञनावग्रह का 
सुनिश्चित लक्षण क्या साना जाय ! 

समाधान--दोनों ही लक्षणों के मानने में कोई आपत्ति नहीं है । 

शंका--सो कैसे ! 

समाधान--विवद्ष्याभेद से । वीरसेन स्वामी प्राप्त अथ के प्रथम 
प्रहणमात्र को व्यंजनावग्रह रूप से विवज्षित करते हैं ओर पृज्यपाद 
स्वामी केवल अव्यक्त प्राप्त अथ के ग्रहण को व्यंजनाग्रह मानते हैं । 

शंका-- कितने ही विद्वान क्षिप्रश्नण को अर्थोवग्रह और अक्िप्र 
ग्रहण को व्यज्लनावग्रह मानते हैं। सो उनका ऐसा मानना क्‍या 
उचित है ? 

समाधान--नहों 

शंका--क्यों 

समाधान--क्यों कि ऐसा मानने पर दोनों ही अबग्रहों के द्वारा 
बारह प्रकार के पदार्थों का अहण नहीं प्राप्त होता है । 

इसलिये अर्थावग्रह ओर व्यञ्लनावग्रह के वे ही लक्षण मानने 
चाहिये जिनका निर्देश पीछे किया जा चुका है । 

शंका--मतिज्नान अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के क्रम से ही 
उत्पन्न होता है या इसमें व्यतिक्रम भी देखा जाता है ? 

समाधान--मतिज्ञान अवग्रह ईहा आदि के क्रम से ही होता है | 
इसमें व्यतिक्रम का होना सम्भव नहीं है। 

शंका--पदाथ का जब भी स॒ति ज्ञान होता है तब अवग्रह आंदि 
चारों का होना क्या आवश्यक है ? 

समाधान--नहीं । 

शंका--तो फिर क्या व्यवस्था है ? 

समाधान--कोई ज्ञान अवग्रह होकर छूट जाता है। किसी पदार्थ 
के अवग्रह ओर ईहा दो द्वोते हैं। किसी के अवाय सहित तीन होते हैं 
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ओर किसी किसी पदार्थ के घारणा सहित चारों पाये जाते हैं। किन्तु 
परिपूर्ण ज्ञान अवाय के होने पर ही समझा जाता है । 

शंका--व्यज्लन का अवग्रह हो होता है?! इतना सचित करने मात्र 
से यह ज्ञात हो जाता है कि व्यज्ञन के सिवा शोष सब पदार्थों के अब- 
ग्रह आदि चारों होते है । फिर अथरस्य? सन्न की रचन्ता किस लिये की 
गे है ९ 

समाधान--बहु आदि अथ के भेद है. यह दिखलाने के लिये' 
अर्थस्य” सूत्र की रचना की गई है । 

शका-क्या ये बहु आदि बारह भेद व्य्ञन के भी प्राप्त द्वोते हे ? 

समाधान--अवश्य प्राप्त होते हैं, क्‍योंकि पदार्थो' को व्यज्ननरूप 
इन्द्रियों के द्वारा अहण करने की अपेक्षा से माना गया है। जब स्पशेन 
रसना, प्राण ओर श्रोत्र इन्द्रियां पदार्थों को प्राप्त होकर जानती हैं तब 
वे पदाथ प्रारम्भ में व्यज्ञनरूप माने जाते हैं अन्यथा नहीं यह उत्तः 
कथन का तात्पय है। 

शंका--इस प्रकार मतिज्ञान के कुल भेद कितने हैं ! 

समाधान-- तीनसी छत्तीस । 

शंका-सो कैसे ? 

समाधान--दो सौ अठासी तो पहले ही बतला आये हैं। उनमें 
व्यञ्जनावग्रह के ४८ भेद मिला देने पर कुछ तीन सौ छुत्तीस भेद हो 
जाते है ॥ ९८-१९ ॥ 

भ्रतज्ञानका स्वरूप और उसके भेद--- 
श्रुत॑ मतिपूष दृचनकद्ादशभेदस ॥| २० ॥ 

श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है। बह दो प्रकार का, अनेक प्रकार 
का और बारह प्रकार का दे । 

सूत्र में आये हुए पू्व शब्दका अथे कारण है। इसलिये श्रतज्लान' 
मतिज्ञान पूर्वक होता है इसका यह मतलब है कि मतिज्ञान के निर्मित्त से 
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अतज्ञान उत्पन्न होता है। मतिज्ञान हुए बिना श्रतज्ञान नहीं हो सकता 
यह इसका भाव है। फिर भी मतिज्ञान को श्रतज्ञान का निित्त कारण 
मानना चादिये उपादान कारण नहीं; क्योंकि उसका छउपादान कारण 
तो भश्र॒तज्ञानावरण कर्म का ज्षयोपशम ही है। 

शंका-मतिज्ञान से श्रतज्ञान में क्‍या अन्तर है ९ 

समाधान--पाँच इन्द्रिय और गन इनमें से किसी एक के निमित्त 
प्ले किसी भी विद्यमान वस्तुका सब प्रथम मतिज्ञान होता है। तदन्‍्तर 
इस मतिज्ञान पूवेक उस जानी हुई वस्तुके विषयमें या उसके सम्बन्धसे 
अन्य वस्तुके विषय में विशेष चिन्तन चालू होता है जो श्रतज्ञान कह्द- 
खाता है। उदाहरणाथ---मनुष्य विषयक चाक्नुष मतिज्ञान के होने के 
जादू उसके सम्बन्ध में मनमें यह मलुष्य है, पूर्व से आया है और 
पश्चिम को जा रहा है, रंग रूप तथा वेशभूषा से ज्ञात होता है फि 
यह पंजाबी होना चाहिये आदि विकल्‍प का होना श्रतज्ञान है। 
अतिज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है और श्रतज्नान-अतीत 
बतेमान तथा अनागत इन त्रेकालिक विषयों में प्रवृत्त होता हे । 
मतिज्ञान पांच इन्द्रिय ओर मन इन छाट्ठों के निमित्त से प्रवृुत होता 
है किन्तु श्रतज्ञान केवल्न मनके निमित्त से ही प्रवृत्त होता है इस 
भ्रकार सतिन्नान और श्रतज्ञान में यही अन्तर है । 

शंका--क्या श्रुतज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रियों से नहीं होती ? 

समाधान--जैसे मतिज्ञान की उत्पत्तिमें इन्द्रियां साज्षात्‌ निमित्त 

ती हें वेसे श्रवज्ञान की उत्पत्ति में साज्ञात्‌ निमित्त नहीं होतीं 

इसलिये अ्रतज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रियों से न मानकर मन से ही मानी 
है। तथापि स्पशन आदि इन्द्रियों से मतिज्ञान होने के बाद जो 
श्रतज्ञान होता है उसमें परम्परा से वे स्प्शेन आदि इन्द्रियां निभित्त 
मानी है, इसलिये सतिज्ञान के समान श्रतज्ञान की उत्पत्ति सी पांच 
इन्द्रिय ओर मन से कही जाती है पर यह कथन ओपचारिक है। 
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शंका-मतिज्ञानपूवक ही श्रतज्ञान होता है यह बात न होकर 
अधिकतर अ्रत ज्ञानपर्बक भी अ्तज्ञान देखा जाता है, जेसे घट शब्द 
का सुनना तदन्तर घट ऐसा मानसिक ज्ञान का होना ओर फिर घट 
में पानी भरा जाता है ऐसा घटकायेका ज्ञान होना ये ऋमसे होनेवाल्ले 
तीन ज्ञान हैं । इनमें से प्रथम मतिज्ञान और अन्तके दो अ्रत- 
ज्ञान हैं, इस प्रकार इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रतज्ञान से भी श्रवज्ञान 
होता है, अतः मतिज्नलानप्वक अवज्ञान होता है यह कथन नहीं 
बनता है ! 

समाधान--यावत्‌ श्रतज्ञानों के प्रारम्स में सतिन्नान होता है इस 
दृष्टि को सामने रखकर ही पस्तुत सूत्रमें 'मतिज्ञानपवक श्रतज्ञान होता 
है? यह कहा गया है। अथवा जितने भी श्रतज्ञानपूर्वक श्रतज्ञान होते 
है. उनमें से पृव ज्ञानको उपचार से सतिज्ञान मानने पर 'मतिज्ञान 
पूर्वक श्रतज्ञान होता है? यह नियम बन जाता है। 


शंका--श्रत का अथ आंगम या शास्ष है, इसलिये उसके ज्ञान को 
ही श्रतज्ञान मान लेनेमें क्या आपत्ति हें ! 


समाधान--अश्रवका सनन या चिन्तनात्मक जिनना भी ज्ञान होता 
है वह तो श्रतज्ञान है ही; फिन्तु उसके साथ बस जातिका जो अन्य 
ज्ञान होता है उसे भी श्रतज्ञान मानना चाहिये। श्रतज्ञान के 
अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक ऐसे जो दो भेद मित्तते हे सो थे इसी 
आधार से किये गये हैं 


शंका--अ्रत के दो, अनेक ओर बारह भेद कहे सो कैसे ? 


मप्ताधान--अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट ये श्रतके दो भेद हें । इनमें 
से अंगबाह्य के अनेक भेद है और अंगग्रविष्ट के आचारांग आदि 
बारह भेद है । 


शंका-यथे तो भाषात्मक शाझ्घों के नाम हु& श्रुतज्ञान के नहीं, पर 
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यहाँ श्रतज्ञान का प्रकरण है, इसलिये यहां भाषात्मक शाब्रोंके भेद न 
गिनाकर श्रतज्ञान के भंद गिनाने थे ? 


समाधान--मोक्ष के लिये इन शाम्जोंका अभ्यास विशेष उपयोगी 
१३ में । २४ 
है, इसलिये कारण में कार्यक्रा उपचार करके भाषात्मक शास्धोंकों ही 
श्रतज्ञान के भदों में गिना दिया हे। अथवा उक्त भाषात्मक शाम्रों का 
ओर श्रतज्ञानावरण कर्म के कज्षयोपशम का अन्योन्य सम्बन्ध है। 
श्रवज्ञानावरण कर्म के कितने क्षयोपशस के होने पर उक्त शाओं का 
कितना ज्ञान प्राप्त होता हे यह एक वँधा हुआ क्रम है, अतः इसी बात 
के दिखलाने के लिए यहाँ शाद्ों के भंद गिनाये है । 


शंका--अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य श्रतमें क्या अन्तर है? 


समाधान श्र त के कुल अक्षर १८४७४६५४४०७३७०५५५१६१५ 
माने गये हैं। इनसें मध्यम पद के १६३४८३०७८८८ अक्षरों का भांग 
देनपर ११२८३४८०० मध्यम पद और ८०१०८१७५ अक्षर प्राप्त होते 
हैं। आचारांग आदि बारह अंगों की रचना उक्त मध्यम पदों द्वारा 
की जाती है. इसलिये इनकी अंगप्रविष्ट संझा है और शेष अक्षर 
अंगोंके बाहर पड़ जाते हैं इसलिए इनकी अंगवाह्म संज्ञा है। यद्यपि इन 
अंगों और अंगबाह्यों की रचना गणधघर करते हैं। तथापि गणधरों के 
शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा जो शा रचे जाते हैं उनका समावेश अंगबाह्य 
श्र॒त में ही होता है। अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य श्र्‌ तमें यही अन्तर है। 

शेंका--क्या एक पद सें ( सध्यस पदमें ) उक्त अक्षरोंका पाया 
जाना सम्भव है ९ 


सम!धान--सध्यम पद के ये अक्षर विभक्ति या अथ बोघ की 
प्रधानता से नहीं बतलाये गये हैं किन्तु १९ अंगरूप द्वब्यश्रत में से 


प्रत्येक के अक्षरों की गणना करनेके लिये मध्यमपदका यह प्रमाण मान 
लिया गया हे । 
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शंका--बारह अंग कोन से है ? 

ससाधान-- आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति 
ज्ञतृघधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकदश, अनुत्तरोपपादिक दश 
प्रश्न व्याकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिबाद ये बारह अंग है 

शंका--अंग बाह्य कौन से है ? । 

समाधान--सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दना, ग्रतिक्रमण, 
वैनयिक, कृतिकर्म, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, वल्पा- 
कल्प्ये, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुंडरीक ओर निषिद्धिका थे अंग- 
बाह्य हैं । 

शंका- क्या अंगवाह्य के इतने ही भेद हैं ? 

समाधान--गणुधर द्वारा रचे गये अंगबाह्य श्रतके इतने ही भेद 
है | किन्तु उनके शिष्यों और प्रशिष्यों द्वारा जिन घटखण्डागम, कपाय- 
प्रात, समयसार आदि शास्त्रों की रचना की गई है वे भी अंगबाह्य 
कहलाते हैं और वे बहुत हैं 

शंका--पटखण्डागम और कषायप्राभश्षत श्रत की रचना जब कि 
अंगप्रविष्ट श्र तके आधार से की गई है ऐसी हालत में इनका समावेश 
अंगवाह्म श्र तमें न कर के अंगप्रविष्ट में ही करना चाहिये ? 

समाधान--अंगप्रविष्ट श्र॒त में आचारांग आदि सूल् श्रत का ही 
समावेश किया गया है शेष सब श्र त अंगबाह्य माना गया है। इसी से 
यहाँ षटखण्डागम आदि की गणना अंगबाह्य श्रतमें की गई है। 

शंका--क्या वतसान में जो विविध लौकिक विषयों पर पुस्तकें 
लिखी जा रही है । उनका अन्तर्भाव श्रत में होता है ! 

समाधान--अश्रत में तो उनका भी अन्तभौब होता है। पर परमाथ 
में उपयोगी न होने से उन्हें लोकिक भ्रत माना गया है। 

शंका- क्या मुमुक्षु को ऐसे श्रत का अभ्यास करना उचित है ? 

समाधान--मुमुक्षु को मुख्यतया ऐसे ही श्रव का अभ्यास करना 


४२ तस्वाथसूत्र [ १.२१.२२. 


चाहिये जो वीतरागता का पोपक हो । ल्ौकिक प्रयोजन की सिद्धि के 
लिये यदि वह अन्य श्रत का अवल्लोकन करता है तो ऐसा करना 
अनुचित नहीं है फिर भी उस अभ्यास को परमाथ कोटिका नहीं माना 
जा सकता है। उसमें भी जो कथा, नाटक और उपन्यास आदि राग 
को बढ़ाते हैं। जिनमें नारी को विज्ञात और काम की मूर्ति रूप से 
उपस्थित करके नारीत्व का अपमान किया गया है। जिनके पढ़ने से 
मारकाट की शिक्षा मिलती है। मनुष्य मनुष्यता को भूलकर पशुता पर 
उतारू होने लगता है उनका बाचना, सुनना सवंथा छोड़ देना चाहिये । 

शंका--जब कि विविध दर्शन और घम के ग्रन्थ भी श्रुत कहलाते 
हैं तब फिर उनके पठन-पाठन का निषेध क्‍यों किया जाता है ? 

समाधान--भोज्ष मांग में प्रयोजक नहीं होने से ही उनके पठन- 
पाठन का निषेध किया जाता है। वेसे ज्ञान को बढ़ाने के लिये 
ओर सद्धम की सिद्धि के लिये उनका ज्ञान प्राप्त करना अनुचित नहीं 
है| इससे कौन धर्म समीचीन है और कौन असमीचीन इसका विवेक 
प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु स्वसमय का अभ्यास करने के वाद 
ही परसमय का अभ्यास करना चाहिये अन्यथा सत्पथ से व्युत द्ोने 
का डर बना रहता है ।॥॥ २१० ॥ 

अवधिज्ञान के भेद और उनके स्वामी-- 


'सव्रययोज्वधिर्देवनारकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
कयोपशमनिषित्त: पडविकल्प! शेषाणाम ।। २२ ॥ 
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( १) रवेताम्वर ग्रन्थों में यह सूत्र यों है 'तत्र मवप्रत्ययो नारकदेवाणाम्‌। 
इस सूत्र के पहले “द्विविधोडवधि:ः” यह सूच और पाया जाता है। यह सर्वार्थे 
सिद्धि में इसी सूत्र की उत्थानिका में निर्दिष्ट है 


(२ ) श्वेताम्बर ग्रन्थों में यह सूत्र यों है 'यथोक्तनिमिचः षडविकल्प 
शेषाणाम्‌ !! भाष्यकार ने यथोक्तनिमिच्तःः का अर्थ अवश्य ही क्षयोपशम 
निमित:! किया है ) 





९.२१.२० | अवधिज्ञान के भेद ओर उनके स्वामी छ्३ 


भवप्रत्यय अवधिज्नान देव ओर नारकों के होता है | 

ज्योपशम निमित्तक अवधिज्ञान छः प्रकार का है जो शेष अर्थात्‌ 
तियचों और मनुष्यों के होता है। 

अवधिज्नान के भवप्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक ये दो भेद है। 
क्ष्योपशमनिमित्तक का दूसरा चास गुणाप्रत्यय भी है। जिसके जत्पत्म 
होने में भव ही निमित्त है अथोत्‌ जिसकी उत्पत्ति में त्रत नियम आदि 
कारण नहीं पड़ते किन्तु जो पर्याय विशेष की अपेक्षा जन्म से ही 
उत्पन्न होता है वह भवप्रत्यय अवधिज्नान है | जिस प्रकार पत्तियों को 
ग्राकाश में उड़ने की शिक्षा मही लेनी पड़ती । वे स्वभाव से 
ही उड़ने लगते हैं। उड़ना उन्तका पर्योयगत घसस्मे हे। उसी प्रकार भव 
प्रयय अवधि ज्ञान जानना चाहिये। तथापि इसके उत्पन्न होने 
में इतनी विशेषता है कि यदि भ्पप्रत्ययः अवधिज्ञान का अधिकारी 
सम्यम्टष्टि होता है तो वह मव के प्रथम समय से ही उत्पन्न हो जाता 
है ओर यदि अधिकारी मिथ्यादृष्टि होता हैं तो बह पर्याप्त होने के बाद 
ही उत्पन्न होता है। तथा जो अवधिज्ञान जन्म से नहीं होता किन्तु 
जत नियम आदि के बल से प्राप्त होता है वह क्षयोपशस मिभिषत्तक 
अवधिज्ञान है । 

शंका-क्या भवप्रत्यय अवधिज्ञान में क्षयोपशम नहीं होता ? 

समाधान--अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ते उसमें भी 
होता है तथापि उसको उत्पत्ति में भव की प्रधानता है इसलिये उसे 
भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहा है ओर क्योपशमनिमिषत्तक अवधिन्नान 
भव की अ्रधानता से नहीं होता । किन्तु अन्य निर्मित्तों के मिलने पर 
जब अवधिज्ञानावरण का क्षुयोपशम होता है तब होता है इसलिये इसे 
ज्योपशमनिमित्तक कहा है। तात्पय यह है कि कोई भी अवधिज्ञान क्यों 
न हो वह ज्ञयोपशम के बिना तो हो ही नहीं सकता; अवधिज्ञानावरण 
का ज्योपशम तो अबवधिज्ञान मात्र में अपेक्षित है। वह उसका साधा- 


४४ सत्त्वाथ पूत्र [ १.२१, २१२. 


रण कारण है; तो भी कोई अवधिज्ञान भवप्रत्यय और कोई क्षयोपशम 
निरमित्तक कहलाता है यह भेद अन्य निमित्तों की अपेक्षा से किया 
गया है जिनका निर्देश पहले किया ही है । 

इन दो अवधिज्ञानों में से भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवगति के जीबों 
के और नरकगत्ति के जीवों के होता है। जैसे पक्षियों में जन्म से ही 
शिक्षा उपदेश के बिना ही आकाश में उड़ने की शक्ति होती हे बसे ही 
इस दे गतियों के जीवों के बिना प्रयस्न के जन्म से अवधिज्ञान हे।ता 
है। तथा क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान तियच और मनुष्यों के होता 
है । इसके लिये इन्हें खास योग्यता सम्पादित करनी पड़ती है जिसके 
होने पर ही यह अवधिक्नान होता हैं । 

यही सबब है कि तिणेचों और मनुष्यों में यह सब के नहीं पाया 
जाता है। यद्यपि मनुष्यों में तीथंकर सात्र के और किसी किसी विशिष्ट 
अन्य सनुष्य के भी जन्म से ही अवधिज्ञान दोता है, इन्हें इसके लिये 
त्त नियम आदि का अलुष्ठान नहीं करना पड़ता, पर यह अपवाद है । 

सूत्र में क्षयोपशमनिभिस्तक अवधिज्ञान के छह भेद बतलाये हैं । 
वे ये हैं--अलुगामी, अनलुगामी, वर्धेसान, हीयमान, अवश्थित और 
अनवस्थित | 

? जैसे सूर्ण का श्रकाश उसके साथ साथ चलता है वैसे दी जो 
ज्ञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर या उत्पत्ति के 
भव को छोड़ कर दूसरे भर में चल्ले जाने पर भी बना रहता है वह 
अनुगामी अवधिज्नान है। 

२ जैसे उन्सुग्ध पुरुष के प्रश्व के उत्तर में दूसरा पुरुष जो वचन 
कहता है वह वहीं रह जाता है उन्मुर्ध पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता 
बेसे ही जो अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम 


नहीं हो या भवान्तर सें साथ नहीं जाता वह अननुगामी अवधि- 
ज्ञान हे । 


१,२१.२०.]. अवधिज्ञान के भेद और उनके स्वामी ९2४ 


३ जैसे अग्नि की चिनगारी छोटी होने पर भी क्रम से बढ़ते हुए 
सूखे इंधन आदि दाह्मय को पाकर क्रमशः बढ़ती जाती है वेसे ही जो 
अचधिज्ञान उत्पक्तिकाल में अल्प होने पर सी परिणामों की शुद्धि के 
कारण क्रम से बढ़ता जाता है वह व्धमान अवधिज्ञान है। 


४ जैसे परिमित दाह्म वस्तुओं में लगी हुई आग नया दाह्म न मिलने 
से क्रमशः घटती जाती है बेसे ही जो अवधिज्ञान अपने उत्पतक्तिकाल 
से लेकर उप्तरोत्तर कमती कमती होता जाता है वह हीयमान अब- 
धिज्ञान है । 


५ जेसे शरीर में तित्न मसा आदि चिह्न उत्पक्तिकाल से लेकर 
मरगा तक एक से बने रहते हैं न घटते हे न बढ़ते हैं वेसे ही जो 
अवधिज्ञान मरणु तक या केवलज्ञान की उत्पत्ति होने तक एक सा 
बना रहता है वह अवस्थित अवधिलन्नान है | 


६ जल की तरंगों के समान जो अवधिज्ञान कभी घटता हैं 
भ््े चर रे 
कभी बढ़ता है और कभी अवस्थित रहता हे वह अनवस्थित अच- 
घिज्नञान है । 


शंका--देव और मारकियों के तो भव के प्रथम समय से ही 
अवधिज्नान होता हैं किम्तु शेप के तपश्चर्या आदि करने पर ही वह प्राप्त 
होता हे सो ऐसा क्‍यों हे ? 

समाधान--यह उस उस पयोग की विशेषता है। जिस प्रकार 
पत्तियों में जन्म लेने के बाद ही आकाश में छड़ने की शक्ति आ जाती 
है मनुष्यों में नहीं आती उसी प्रकार अवधिज्लानकी उत्पत्ति के विषय में 
जानना चाहिये। अथवा जिस प्रकार चोपाये में उत्पन्न होने के बाद ही 
पानी में तेरने की योग्यता होती हे मनुष्य में नहीं उसी प्रकार प्रकृत में 
जानना चाहिये ।। २१०७२२ | 


४६ तत्वाथंसूत्र [ १.२३.२५४, 
मनःपयय ज्ञान के भेद और उनका अन्तर-- 
ऋणजुविपुलमती मन!पययः# ।। २३ ॥ 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्या तहिशेष! ॥॥ २४ ॥ 


ऋजुमति और विपुलमति ये दो मनःपयय ज्ञान हैं । 

विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा उनमें अन्तर है । 

सनःपर्यय ज्ञान का अथे है मन की पयोयों का ज्ञान | आशय 
यह है कि संज्ञी जीवों के मनमें जितने विकल्प उत्पन्न होते है. संस्कार 
रूप से वे उसमें कायम रहते हैं; मनःपयय ज्ञान संस्कार रूप से स्थित 
मन के इन्हीं विकल्पों को जानता है, इसलिये वह मनःपर्यय ज्ञान 
कहलाता है । 

षट्खण्डागम कर्मप्रक्रति अनुयोग द्वार में एक सूत्र आया है जिसका 
भाव है कि 'मनःपययज्ञानी मन से मानस को ग्रहयश करके सनःपयय 
ज्ञान से दूसरे के नाम, स्पृति, मति, चिंन्ता, जीवन, मरणु, लाभ, 
अलाभ, सुख, दुःख, नगर विनाश, देश विनाश, जनपद विनाश, खेट 
विनाश, कर्बट विनाश, संडव विनाश, पत्तन विनाश, द्रोश॒म्रुख विनाश, 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुवृष्टि, दुबब प्रि, सुभिक्ष, दुर्भि्ष, क्षेम, अक्तेम 
भय ओर रोग को काल की मर्यादा लिये हुए जानता है। तात्पय यह 
है कि मनःपयय ज्ञान इन सबके उत्पाद, स्थिति और विनाश को 
जानता है |! 


इस सूत्र में यद्यपि मनःपयय ज्ञान द्वारा संज्ञा और मति आदि के 
जानने का उल्लेख है तथापि उक्त विविध विषयों को मनःपर्ययज्ञानी 
मन की पर्याय रूप से ही जानता है अन्य प्रकार से नहीं यह इसका 
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# श्वेतास्वर पाठ 'सन-पयय:? के स्थान में 'सनःपर्याय: है। “विशुद्धि- 
क्षेत्र-” इत्यादि सूजमें भी ऐसा ही पाठ है | 


।२.२३.२७. ] मनः पर्ययज्ञान के भेद और उनका अन्तर छुक 


भाव है। मनःपययज्ञानी पहले मतिज्ञान द्वारा अन्य के मानस को 
ग्रहण करता है और तदननन्‍्तर मनःपर्यय ज्ञान की अपने विषय में 
प्रवृत्ति होती है यह जो उक्त सूत्र में निर्देश किया है उससे भी उत्तः 
अशभिप्राय की दी पुष्टि होती है । 

इसके ऋजुमति और विपुल्मति ये दो भेद हैँ । जो ऋजु मन के 
द्वारा विचारे गये, ऋजु बचन के द्वारा कहे गये और ऋज़ु काय के द्वारा 
किये गये मनोगत विषय को जानता है वह ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान है ! 
जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका उसी प्रकार चिन्तवन करनेवाल्लें 
सन को ऋजुमन कहते हैं। जो पदाथ जिस रूप से स्थित है उसका 
उसी रूप से कथन करनेवाले वचन को ऋजु वचन कहते हैं तथा 
जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसे अभिनय द्वारा उसी 
प्रकार से दिखलाने वाल्ले काय को ऋजुकाय कहते हैं। इस ऋजुमति 
मनःपरययज्ञान की उत्पत्ति में इन्द्रिय और मन की अ्रपेज्ञा रहती है | 
ऋजुमति मनःपययज्ञानी पहले मतिज्ञान के द्वारा दूसरे के 
अभिप्राय को जानकर अनन्तर सनःपर्यय ज्ञान के हारा दूसरे के सममें 
स्थित उसका नाम, स्घृति, मति, चिन्ता, ज्ञीवत, मरण, इष्ट अथ का 
समागम, अनिष्ट अथका वियोग, सुख, दुःख, नगर आदि की समृद्धि 
या विनाश आदि विपयों को जानता है। 

तथा जो ऋजु और अनृज़ु दोनों प्रकार के मानसिक, वाचनिक 
ओर कायिक मनोगत विषय को जानता है वह विपुल्लमति सनः-« 
पययज्ञान है । इनमें से ऋजुमन, वचन और काय का अर्थ अभी 
पीछे कह आये हैँं। तथा संशय, विपयेय और अनध्यवसायरूप 
सन्त, बचत और कायके व्यापार को अनूजु सन, वचन और 
काय कहते हैं। यहाँ आधे चिन्तवन या अचिन्तवत का नाम अन- 
ध्यवसाय है। दोल्ायमान चिन्ततन का साम संशय है और 
विपरीत चिन्तवन का नाम विपरयेय है। विपुक्षमति वतेमान में: 

४ 
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चिन्तवत किये गये विषय को तो जञानता ही है पर चिन्तवन 
करके भूले हुए विषय को भी जानता है। जिसका आगे चिन्तवन 
किया जायगा उसे भी जानता है। यह विपुलमति मनःपर्ययज्ञानी भी 
भ्रतिज्ञान से दूसरे के मानस को अथवा मतिज्ञान के विषय को अहृण 
करके अनन्तर ही मनः:पययज्ञान से जानता है। 
तषजुमती और विपुलसति इन७ दोनों में विपुलमति विशुद्धतर है 
(क्योंकि वह ऋजुमति की अपेक्षा सूक्ष्म्तर ओर अधिक विषय को 
।जानता है । इसके सिवा दोनों में यह भी अन्तर है कि ऋजुमति 
उत्पन्न होने के बाद कदाचित्‌ नष्ट भी हो जाता है; क्योंकि ऋजुमति 
मनभ्पयययज्ञानी के मोक्ष जानेका नियम नहीं है। पर विपुल्लमति 
'लष्ट नहीं होता, वह केवलज्ञान की प्राप्तिषयन्त अवश्य बना रहता 
है॥ २३--२७ ॥ 
अवधि और मनःपर्यय का अ्न्तर--- 


विशुद्धिक्षेत्रस्यामिविषयेम्यो उवधिमनःपर्य ययो। ॥२४॥ 

विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर विषय इनकी अपेक्षा अवधिज्ञान और 
मनःपययज्ञानमें अन्तर है। 

पहले अवधिज्ञान और सनःपर्ययज्ञान का वर्णन कर आये हैं पर 
'चससे इन दोनों का अन्तर नहीं ज्ञात होता | जिसका ज्ञात होना 
अत्यन्त आवश्यक है, अतः इसी बातको बतलाने के लिये प्रस्तुत 
'सूत्र की रचना हुई है। इन दोनों ज्ञानों में जो क्षयोपशम आदि की 
अपेक्षा से अन्तर है वह निम्न चार बातों से जाना जाता है--विशुद्धि, 
क्षेत्र, स्वामी और विषय । खुलासा इस प्रकार है--१ अवधि ज्ञानके 
विषय से मनःपर्यय ज्ञानका विषय सूक्ष्म है। २--अवधि ज्ञान का 
ज्ञेत्र, अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण तक 
है और मनःपर्ययज्ञान का क्षेत्र सिफ्ते मनुष्य ल्लोकपर्यन्त ही है । 
-'३-अबवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव दो सकते हैं पर मन: 
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पर्यय ज्ञानके स्वामी वधमान-चारित्रवाले और सात प्रकार की ऋडद्धियोंमें 
से कम से कम किसी एक ऋद्धि के घारक संयत ही हो सकते हैं। ४-- 
अवधिज्ञान का विषय कतिपय परयोयसद्दित रूपी द्रठ्य है ओर मनः- 
पर्ययज्ञान का विषय उप्तका अनन्तवां भाग है। इस प्रकार इन दोनों 
ज्ञानों में विशुद्धिक्रत, क्षेत्रकरत, स्वामीकृत और विषयक्षत अन्तर है यह 
इसका भाव है ।। २५॥ 
पांचों ज्ञानों के विघय --- 
्थ || ५ 
मतिश्रतयोनिंवन्धों द्रव्येष्वसबंप्यायेषु ऋ॥ २६॥ 
रूपिष्ववधे। ॥ २७-।। 
(के 
तदनन्तमागे मन!पययरुप || २८ ॥ 


सर्वद्रव्यपर्यायेष केवलसप ।| २९॥ 

मतिज्ञान और श्रवज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पयोयों से युक्त सब द्वव्यों 
में होती है । 

अवधिज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त रूपी पदार्थों में होती है । 

मन: पर्ययज्ञान की प्रवृत्ति अवधिज्ञान के विषय के अनन्तवें भाग 
में होती है । 

केवलज्ञान की प्रवृत्ति सब द्वव्यों में ओर उनकी सब पयोगयों में 
होती है । 

प्रस्तुत सूत्रों में पाँचो ज्ञानों के विषय का निदेश किया है। यद्यपि 
मतिज्ञान और अतज्ञान सब द्वव्यों को जान सकते है पर वे सब पयौयों 
को न जानकर उनकी कुछ ही पयोौगों को जान सकते 
हैं। अवधिज्ञान केवल रूपी पदार्थों को ही जान सकता 
है अरूपी पदार्थों को नहीं । रूपी पदार्थो' से पुद्गल्ल 
ओर संसारी जीव लिये गये हैं। मनःपर्ययज्ञान जानता तो रूपी 

%& इवेताम्बर सूत्रपाठ सर्वेद्र्येष्वसवंपर्यायेषु' ऐसा है । 


पांचों ज्ञानों का 
विषय 
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पदार्थो' को ही है पर अवधिज्नान के बिषघय से अनन्तवें भाग में इसकी 
प्रवृत्ति होती है। और केवलज्लान का साहात्म्य अचिन्त्य है। वह होता 
भी निरावरण है इसलिये वह रूपी ओर अरूपी सभी द्रव्य ओर उनकी 
बे पर्योयों को युगपत्‌ जानता है । यह उक्त सूत्रों का भाव है । 

शंका--जब कि मतिज्षान और अ्रतज्ञान ज्ञायोपशमिक ज्ञान हैं 
तब वे रूपी पदार्थों के सिवा अरूपी पदार्थों को कैसे जान सकते हैं ? 

समाधान--यद्यपि पांच इन्द्रियों के निमित्त से जो मतिज्ञान शरीर 
उस पर से जो श्रतज्ञान होता है वे रूपी पदार्थ को ही जान समते है 
पर मन के निमित्त से होनेबाले मतिज्ञान और श्रतज्ञान रूपी और 
अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों को जान सकते हैं; क्‍यों कि मन उपदेश 
पूर्वक रूपी और अरूपी सभी पकार के पदार्थो' का चिन्तवन करके 
उनकी सत्ता ओर कार्यो' का अनुभव कर सकता है। आशय यह है 
कि जैसे किसी वस्तु के परोक्ष रहने पर भी यदि अन्य साधनों द्वारा 
उनका चित्र मानस पटल्ल पर अंकित द्वो जाय तो वह देखी हुई सी 
प्रतिभासित होने लगती है वेसे ह्वी यद्यपि अरूपी पदाथ मतिज्ञान और 
श्रतज्ञान के सर्वेथा परोक्ष हैं तथापि मन से बार बार विचार करने पर 
उनका अस्तित्व और उनके कार्य अनुभवगम्य हो जाते हैं. और इसी से 
मतिज्ञान तथा अ्रतक्षान की प्रवृत्ति अरूपी पदार्थो' में बतत्नाई है। 
ख्राशय यह है कि मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान के द्वारा अरूपी पदार्थो' का 
साज्षात्‌ ग्रहण न हो कर मानसिक विकसपों द्वारा ही उनका ग्रहण होता 
है। इसी से मतिज्ञान और श्रतज्ञान रूपी ओर अरूपी पदार्थो' को जान 
सकते हैं यह बतलाया है। 

सांख्यदर्शन में आत्मा को चेतन मान कर भी ज्ञान को आत्मा का 
धर्म नहीं माना है। वह इसे प्रकृति का परिणास सानता है। नैयायिक: 
आर वैशेषिक दर्शन में ज्ञान माना तो गया है जीवनिष्ठ ही पर भेद्‌- 
बादी होने के कारण वे आत्मा में समवाय सम्बन्ध से इसका सद्भाव 
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मानते हैं। साथ ही वे यह भी मानते हैं. कि सुक्तावस्था में ज्ञात का 
आत्मा से सम्बन्ध नहीं रहता । किन्तु इसके बिपरीत एक जैन दर्शन 
ही ऐसा है जिसने ज्ञान को आत्मा का स्वभाव माना है। इस दर्शन में 
जीव ज्ञानघनपूर्ण माना गया है। किन्तु अनादि काल से पर द्रव्य के 
संयोग वश जीव अशुद्ध हो रहा है। जिस कारण से निमित्त भेद से 
बह ज्ञान पांच भागों में विभक्त हो जाता है। जब तक अशुद्धता रहती 
है तब तक योग्यता और निमित्तानुसार चार अशुद्ध ज्ञान अकट होते 
हैं ओर अशुद्धता के हटते ही केवल्लज्ञान महासूये का उदय होता है। 
इसमें से प्रारम्भ के चार ज्ञान पंगु हैं इसलिए अपत्ती अपनी सीमा के 
अनुसार वे पदार्थो' को जानते है. और केवलज्ञान परिपूर्ण है इसलिए 
पदार्थो' को जानने की उसकी कोई सीमा नहीं हैं । वह त्रिज्ञोंक और 
त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत्‌ जानता हैं। इसी सिद्धांत को 
ध्यान में रखकर प्रकृत सूत्रों में पाँचों ज्ञानों के विषय का निर्देश किया 
गया है ॥ २६--२९ ॥ 


एक साथ एक आत्मा में कमसे कम और अधिक से अधिक कितने ज्ञान 
सम्भव हैं इसका खुलासा-- 
हर: | 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ता चतुभ्ये! ॥३०॥ 
. एक आत्मा में एक|साथ एक से लेकर चार तक ज्ञान विकल्प से 
होते हैं । 
प्रस्तुत मृत्र में यह बतलाया गया है कि एक साथ एक आत्मा में 
कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं । 
एक स'थ किसी आत्मा में एक, किसी में दो, किसी में तीन और 
किसी में चार ज्ञान हो सकते हैं पर एक साथ पाँचों ज्ञान किसी भी 
आत्मा में नहीं हो सकते | एक ज्ञान सिफ़ केवलक्षाम होता है, क्‍योंकि 
उसकी प्राप्ति सम्पू्ु ज्ञानावरण कमके ज्ञय से होती है, इसलिए उस 
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समय ज्ञायोपशमिक अन्य ज्ञानों की प्राप्ति सम्भव नहीं | दो मतिज्ञान 
ओर श्रतज्ञान द्वोते हैं, क्योंकि एक तो ये दोनों नियत सहचारी हैं 
ओर दूसरे केवलज्ञान के प्राप्त होने के पहले सब संसारी जीवों के 
इनका पाया जाना निश्चित है। तीन मतिज्ञान, श्रतज्ञान और 
अवधिज्षान या मतिज्ञान, अतज्ञान ओर मनःपययज्ञान होते है, क्योंकि 
छद्मस्थ अवस्था सें मतिज्ञान और श्रतज्ञान तो नियम से द्वोते हैं. किन्तु 
इनके सिच्रा दो अन्य अपण ज्ञानों का एक साथ या अकेले होना 
आवश्यक नहीं है, इसलिए उनसें से अपनी अपनी योग्य सामग्री के 
मिलने पर कोई एक ज्ञान भी हो सकता है। यदि अवधिज्ञान होता 
है तो मति, श्रत और अवधि यह पहला विकल्प बन जाता है 
ओर यदि मनःपर्ययज्ञान होता है तो मति, श्रत और मनःपर्ययः यह 
दूसरा विकल्प बन जाता हैं। चार मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान 
ओर मःनपययज्ञान होते हैं; क्‍योंकि चारों ज्ञायोपशमिक ज्ञानों के 
एक साथ दवोने में कोई बाधा नहीं है । पर इन चार ज्ञानों के साथ या 
इनमें से किसी भी ज्ञान के स्राथ केवलज्ञान के नहीं हो सकने का 
कारण यह है कि बह पूर्ण ज्ञान है और शेष अपूणो ज्ञान हैं, इसलिये 
अपूर्ण ज्ञानों के साथ पूर्णज्ञान के होनेमें विरोध है। 

शंका--प्रस्तुत सूत्र में जो एक से अधिक ज्ञानों का सम्भव एक 
साथ बतलाया सो किस अपेक्षा से बतल्ाया है ? 

समाधान--क्षयोपशम की अपेक्षा से बतलाया है प्रवृत्तिकी अपेत्ता 
से नहीं। आशय यह है कि एक साथ एक आत्मा में एकाधिक ज्ञाना* 
वरणु कर्मो' का क्षयोपशम तो सम्भव है पर प्रवृत्ति एक काल में एक 
ज्ञान की ही होती है। जैसे प्रत्येक छुद्मस्थ संसारी आत्मा के मति 

और श्रत ये दो ज्ञान नियम से पाये जाते हैं तथापि इनमें से जब 

किसी एक ज्ञान द्वारा आत्मा अपने विषय को जानने में प्रवृत्त होता 
है तब अन्य ज्ञान के मोजूद रहने पर भी वह उसके द्वारा विषयको 
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नहीं जान सकता। इसी प्रकार अवधिज्ञान और मनःपयोय के; 
सद्भाव रहने पर भी जानना!चाहिये। आशय यह है कि एक कान 
में दो, तीन या चार कितने ही ज्ञान रहे आवें पर प्रवृत्ति एक की ही 
होती है अन्य ज्ञान तब लब्धिरूप में रहते हैं 

शंका--जब कि सामान्य से ज्ञान एक है ओर वह भी केवल- 
ज्ञान तब फिर उसके पांच भेद कैसे दो जाते हैं 

समाधान--जैसे एक मेघपटल सूर्यकिरणों के।संयोग से अनेक 
रंगों को धारण कर लेता है बसे ही एक[ ज्ञान के आवरण विशेषः की 
अपेक्षा पाँच भेद हो जाते हैं। जब अपूर्णावस्था रहती है तब यथा 
संभव मतिज्ञान आदि चार ज्ञान प्रकट होते हैं और जब पूर्शावस्था 
रहती है तब परिपर्ण और सुविशुद्ध एक .केवलज्ञानमात्र प्रकट रहता 
है, शेष ज्ञान ज्ञायोपशमिक होने के कारण लयको प्राप्त हो जाते हैं । 

शंका--केवलज्ञानावरण सवंघाती कर्म है ओर सर्वधातिका अथ 
है पूरी तरह से शक्ति का घात करना, इसलिये केवलज्ञानावरण के 
सद्भाव में अन्य ज्ञानों और उनके आवरणों का होना सम्भव दी नहीं 
अन्यथा केवलज्ञानावरण सवघात्ति कर्म नहीं ठहरता ? 

समाधान--जैसे मतिज्ञान आदि की क्षयोपशम या आवरणों की 
अपेक्षा से सत्ता मानी है बेसे उनकी स्वरूपसत्ता नहीं मानी है। इससे 
फलित होता है कि केवलज्ञानावरण स्व घाति होते हुए भी ज्ञानशक्ति 
के प्रकाश को सवंथा नहीं रोक पाता, किन्तु उसके रहते हुए भी अति- 
मन्दज्ञान प्रकाशमान ही रहता है। और इस प्रकार जो अतिमन्द 
ज्ञान प्रकाशमान रहता है वही आवरण के भेदों से मति आदि चार« 
भागों में बँट जाता है। इसप्रकार स्वरूप सत्ता की अपेक्षा यद्यपि ज्ञान 
एक दे तो भी आवरण भेद्‌ से वह पाँच प्रकार (का है यह सिद्ध 
होता है ! 

शंका--जैसे सूर्य प्रकाश के समय चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के प्रकाश 
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शहते तो है पर अभिभूत हो जाने के कारण वे अपना काम नहीं कर 
पाते चेसे ही केवलज्ञान के समय सतिज्ञान आदि का सद्भाव मान 
लेने में कया आपत्ति है ? 
समाधान--मतिज्ञान आदि चार ज्ञान क्षायोपशमिक भाव हैं 
आर ज्ञायोपशमिक भाव अपने अपने आवरण कर्म के सद्भाव में ही 
होते हैं। यदि केवलज्ञान के समय मतिक्षान आदि का सद्भाव माना 
जाता है तो तब उनके आवरण कर्मों का सद्भाव भी मानना पड़ता है। 
किन्तु तब आवरण कर्मो' का सद्भाव है नहीं, इससे सिद्ध है कि केवल 
ज्ञान के समय मतिज्ञान आदि चार ज्ञान नहीं होते | ३० ॥ 
मति।आदि तीन ज्ञानों की विपर्यंयता और उसमें हेतु--- 
मतिश्रुतावधयों विषयवथ्े ॥ ३१॥ 
सदसतोरबविशेषाद्रच्छोपलब्घेरुन्मत्त वत्‌ ।। ३२ ॥। 


मति, श्रुव और अवधि ये तीन विपयय अर्थात्‌ अज्लानरूप भी हैं। 

क्योंकि उन्‍्सत्त के समान वास्तविक और अवास्तबिक के पशन्तर के 
'विना इच्छानुसार परहण होने से उत्त शान विपयय होते हें । 

जीव की दो अबस्थाएं मानी हैं सम्यक्त्व अवस्था और भिथ्यात्व 
सवस्था। इनमें से सम्यकव्व अवस्था में जितने भी ज्ञान होते हैं वे 
सम्यक्त्व के सहचारी होने से समीचीन कहलाते हैं. और मिथ्यात्व 
अवस्था में जितने भी ज्ञान होते हैं. वे मिथ्याव्व के सहचारी होने से 
असमीचीन कहलाते हैं। पांच ज्ञानों में से मनःपर्यय और केवल थे दो 
ज्ञान तो सम्यक्त्व अवस्था में ही होते हैं. किन्तु शेष तीन ज्लान उत्त 
दोनों अवस्थाओं में होते हैं इसलिए ये ज्ञान और अज्ञान दोनों रूप 
माने गये हैं। यथा-मतिज्ञान, मत्यज्ञान, श्रतज्ञान, श्रताज्ञान, अवधि- 


ज्ञान, अवधि अज्ञान। अवधि-अज्ञान का दूसरा नाम विभक्ल- 
ज्ञान भी दे | 
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शंका--मिथ्यात्व दशा में ज्ञान को अज्ञान या भिथ्याज्ञान तो तब 
कहना चाहिये जब यह जीव घटादि पदार्थों को विपरीत रूप से प्रद्मण 
करे परन्तु सदा ऐसा द्वोता नहीं। यदि कारणों की निर्मेलता, बाह्य प्रकाश 
ओर उपदेश आदि के अभाव में होता भी है तो वह मिथ्याहृष्टि और 
सम्यग्दृष्टि दोनों को ही होता है | बेसे साधारण दशा में तो जैसे सम्य- 
पह्टष्टि मतिन्नान द्वारा घटादि पदार्थो' को जानता है बेसे मिथ्याहष्टि भी 
मत्यज्ञान द्वारा घटादि पदार्थो' को जानता है। जैसे सम्यस्दष्टि श्रुत- 
ज्ञान द्वारा जाने हुए घटादि पदार्थो' का विशेष निरूपण करता है वेसे 
मिथ्यादृष्टि भी श्रतज्ञान द्वारा उनका विशेष निरूपण करता है। इसी 
प्रकार जेसे सम्यम्टष्टि अवधिज्ञान द्वारा रूपी पदार्थो' को जानता है 
वेसे मिथ्यादृष्टि भी विमंगज्ञान द्वारा रूपी पदार्थो' को जानता है। 
इसलिये सम्यस्दष्टि और मिथ्याहष्टि इन दोनों के ज्ञानों में अन्तर मान 
कर एक को/ज्ञान और दूसरे |को अज्ञान कहना उचित नहीं है ? 

समाधान--यह सही है कि जानते तो सम्यस्टष्टि और मिथ्यादृष्टि 
दोनों ही हैं पर दोनों के जानने में अन्तर है और वह अन्तर वस्तु 
स्वरूप के विश्लेषण में है। यह थोड़े ही है कि उन्‍मत्त पुरुष सदा विप- 
शीत ही जानता रहता है तथापि उसका जाननामात्र सुनिश्चित न होने 
के कारण जैसे मिथ्या माना जाता है बेसे ही मिथ्यादृष्टि का ज्ञानमात्र 
बसु स्वरूप की यथाथता को स्पश न करनेवाल्ञा होने के कारण भिथ्या 
ही है। उदाहरणाथ-प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है तथापि मिथ्या- 
दृष्टि को उसके अनेकान्तात्मक होते में या तो सन्देह बना रहता है या 
वह उने अनेकाम्तात्मक समानता ही नहीं, इसलिये यद्यपि व्यावहार्कि 
दृष्टि से घट पटादि पदार्थो' को भिथ्यादृष्टि और सम्यग्हष्टि दोनों ही 
घटपटादिरूप से जान सकते है |तथापि दोनों के बस्तुस्वरूप के चिन्त- 
बन करने के दृष्टिकोश में वड़ा सारी अन्तर है। सम्यग्टष्टि जेसी 
वस्तु है बेसा ही विचार करता हैं और जानता भी बेसा ही है पर 
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मिथ्याहृष्टि उन्मत्त पुरुष के समान कदाचित सत को स्रत मानता है, 
कदाचित्‌ सत को असतू्‌ मानता है ओर कदाचित्‌ असत को भी सत 
मानता है। यही सबब है कि सम्यम्टष्टि का ज्ञानमात्र समीचीन ओर 
मिथ्यारष्टि का ज्ञानमात्र असमीचीन माना जाता है । 

मिथ्यादृष्टि को सदा ही स्वरूप विपयोस, कारण विपयोस ओर 
भेदाभेद विपयोस बना रहता है. जिससे उसे मिध्याज्ञान हुआ करता 
है। वह पदार्था' के स्वरूप, कारण और भेदाभेद्‌ का ठीक तरह से 
कभी भी निणुय नहीं कर पाता। अपने भिथ्याज्ञान के दोप से अनेक 
विरुद्ध मान्यताओं को वह जन्म दिया करता है । विविध एकान्त दशन 
इसी भिथ्याज्ञान के परिणाम हैं | ज्ञान में अतिशय का होना और बात 
है और सम्यश्ज्नान की प्राप्ति होना और बात है। मिथ्यादृष्टि के भी 
ऐसा सातिशय ज्ञान देखा जाता है जिससे वह संसार को चकित कर 
देता है। पर/वह ज्ञान मृत में सदोष होने के कारण भिथ्याज्ञान ही 
माना गया है। ऐसे मिथ्याज्ञान तीन हैं. यह इन सूत्रों का भाव 
है ॥ ३१--३२ ॥ 

नयके भेद्‌--- 


नैगमसंग्रहव्यवहारजु सत्रशब्द्समभिरुढेवम्भू ता नया; ॥ ३१३ ॥ 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूद और एवम्भूत 
ये सात नय हैं । 
मूल नयों की संख्या के विषय में निम्न-लिखित परम्पराएँ 
मिलती हैं-- 
पट्खंडागम में नय के नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र ओर शब्द 
इन पाँच भेदों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि कसायपाहुड में ये ही 
पाँच भेद निर्दिष्ट हैं. तथापि वहाँ नैगम के संग्रहिक और अपसंग्रहिक ये 
दो भेद तथा तीन शब्द नय बतल्ाये हैं। श्वेताम्बर तस्त्वार्थ 
भाष्य ओर भाष्यमान्य सूत्रों की परम्परा कसायपाहुड की परम्परा 
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का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती है। उसमें भी मूल नय 
पाँच माने गये हैं. और नेगम के दो तथा शब्द नय के तीन भेद 
किये गये हैं। तत्त्वाथभाष्यमें जो नेगभ के देशपरिक्तेपी और 
सवपरिक्षेपी ये दो भेद किये हैं स्रो वे कसायपाहुड में किये गये 
नेगम के संग्रहिक ओर असंग्रद्दिक इन दो भेदों के अनुरूप ही 
हैं। सिद्धसेन दिवाकर नेगम नय को नहीं मानते शेष छः नयों 
को मानते हैं । इनके सिवा सब द्गिम्बर और श्वेतांम्बर ग्रंथों सें 
स्पष्टतल: सूत्रोक्त सात नयों का ही उल्लेख मिलता है। इस प्रकार 
विवज्ञा भेदसे यद्यपि नयों की संख्या के विषय में अनेक परम्पराएँ 
मिलती हैं तथापि वे परस्पर एक दूसरे की पूरक ही है । 

पुराणों में कथा आई है कि भनवान आदिनाथ के साथ सेकड़ों 
राजा दीक्षित हो गये थे | दीक्षित होने के बाद छुछ काल तक तो वे 
भगवान का अनुसरण करते रहे। किन्तु अन्त 
तक वे टिक न सके | जिन दीक्षा तो उन्‍होंने छोड़ 
दी पर अनेक कारणों से उनका घर लौट जाना 
सम्भव न था। उन्होंने वृक्षों के फल मूल आदि खाकर जीवन 
बिताना प्रारम्भ किया और अपने अपने विचारानुसार अनेक मतों 
को जन्म दिया। जैन शास्त्रों में जिन तीन सो त्रेसठ मतों का उल्लेख 
मिलता है उनका प्रारम्भ यहीं से होता है । 

ये मत क्या है ? दृष्टिकोशों की विविधता के सिवा इन्हें ओर क्या 
कहा जा सकता है। जिन्हें उस समय संसार की क्षण भंगुरता की प्रतीति 
हुई उन्होंने ज्शिक मत का प्रचार किया। जिन्हें अन्न पानी का कष्ट रहते हुए 
भी जीवन की स्थिरता का भास हुआ उन्होंने नित्य मत का प्रचार किया । 

इस प्रकार ये विचार उद्भूत तो हुए विरोध की भूमिका पर, पर 
क्या ये विरोधी हैं? नयवाद इसी का उत्तर देता है। नयबाद का 
अथ है विविध दृष्टिकोणों को स्वीकार करके उन्का समन्वय करना | 


नय निरूपण की 
पृष्ठभूमि 
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जैसा कि हम पहले बतला आये हैं जगमें अनेक विचार हैं और 
उनकी नाना सार्गो' से चर्चा भी की जाती है। एक विचार का सम- 
थंक दूसरे बिचार के समर्थक की बात नहीं सुनना चाहवा। कोई 
किसी को स्वीकार नहीं करता । आज का हिन्दू मुसल्िम दंगा इसी का 
परिणाम है। देश में हिन्दुस्तान और पाकस्तान ये उपनिवेश भी 
इसी से बने हैं । एक दूसरे की सत्ता स्वीकार करने की बात न होकर 
भी मिलकर काम नहीं करना चाहते। ऐसा क्‍यों है? क्या विचार 
ओर आचार सें जो भेद दिखाई देता है वह वास्तविक है ? दार्श- 
निक जगत में जड़-वेतन, इहलोक-परलोक, शंसार-मुक्त आदि चिपयों 
को लेकर जो पत्षापत्षी चली है उस्षपर क्‍या विजय नहीं प्राप्त की 
जा सकती है ? ये था ऐसे ही ओर अनेक प्रश्न है जिनका समाधान 
नयवाद से किया जा सकता है और सब को एक भूमिका पर लाकर 
बिठाया जा सकता है । 
नयों में पदाथ और आचार विचार के सम्बन्ध में जो विविध 
विचार अस्फुटित द्वोते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। मुख्यतया थे 
एक एक दृष्टिकोण का कथन करते हैं। थे विचार प्रायः एक दूसरे से 
भिन्न होते हैं। इसलिए इनमें विरोधसा प्रतीत होता है। इस विरोध 
को मिटाकर इनका समन्वय करना नयवाद का काम है। इसलिये 
इसे अपेक्ञाबाद भी कहते हैं । 
फिर भी सम्यण्ज्ञान के पाँच भेदों के साथ इसका कथन न करके 
अलग से कथन करने रे हे प्रयोजन है. ? नय यह जब कि श्रुतज्ञान 
पा "दे तब उसका कथन श्रुतज्ञान के साथ ही 
2 2 करना था। पर ऐसा क्‍यों नहीं किया गया यह 
एक प्रश्न है जिसके उत्तर पर इस प्रकरण के 
स्वतन्त्र रूपसे लिखे जाने की साथेकता निभेर है। इसलिए आगे 
इसी प्रश्न का समाधान किया जाता है-- 
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यद्यपि नय का अन्त्भौव श्रतन्नान में होता है तो भी नयका अल्लग 
से निरूपण करने का एक प्रमुख कारण है जो निम्न प्रकार है :-- 

नय यद्यपि श्रतज्ञानका भेद हैं तो भो अ्रतप्रमाणसे नयमें अन्तर है। 
जो अंश अंशी का भेद किये बिना पदाथ को समग्र रूप से विचार में 
लेता है और जो मतिज्ञानपूबक होता है वह्‌ श्रतप्रमाण है। किन्तु 
नय ज्ञान ऐसा नहीं है । वह अंश अंशी का भेद करके अंश द्वारा 
अंशी का ज्ञान कराता है। इसी से प्रमाणज्लान सकलादेशी और 
नयज्ञान विकल्लादेशी माना गया है। सकत्ञादेश में सकल शब्द 
से अनन्त धर्मात्मक वस्तु का बोध द्वोता है। जो ज्ञान सकल 
अथोत्‌ अनन्त घर्मोत्मक वस्तु का बोध करावा है वद्द सकलादेशी होने 
से प्रमाण ज्ञान माना गया है। तथा विकल्लादेश में बिकत्न शब्द से 
एकान्त का बोध होता है । जो ज्ञान विकल अथात्‌ एक धर्म द्वारा 
अनन्त धर्मात्मक वस्तु का बोध कराता है वह विकल्लादेशी होने से 
नयज्ञान माना गया हे। पहले पांचों ज्ञानों का निरूपण प्रमाण की 
अपेक्षा से किया गया है वहां नयों का विवेचन करना सम्भव नहीं 
था। यही सबब है कि यहाँ स्वतन्त्र रूप से नयों का विवेचन किया 
गया है | 

शंका--नयों का अन्तभोब प्रमाणकोंटि में क्यों नहीं किया 
जाता है ? 

समाधान--प्रमाण ज्ञान सकलादेशी माना गया है और नय 
विकलादेशी होते हैं इसलिये प्रमाण कोटि में नयों का अन्तर्भाव नहीं 
किया जाता है। 

शंका- तो क्या नय अप्रमाण होते है ? 

समाधान--समीचीनता की दृष्टि से तो दानों ही ज्ञान प्रमाण 
होते हैं। किन्तु प्रमाण का अथ सकलादेशी करने पर यह अर्थ नय 
ज्ञान में घटित नहीं होता, इस लिये उसे प्रमाण कोटि में सम्मित्रित 
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नहीं किया जाता हैं। उदाहरणाथ--प्रमाण को शरीर और नयको 
उसका अबयब कह सकते हैं। यद्यपि शरीर के अवयव शरीर से जुदे 
नहीं होते हैं. फिर भी उत्तको एकान्त से शरीर सान लेता उचित नहीं 
है। इस प्रकार शरीर और उसके अवबयकबों में जो भेद है ठीक वही भेद 
प्रसाणज्ञान ओर नयज्ञान में है। 

शंका--जब कि नयज्ञान विकलादेशी है तब फिर समीचीनता की 
इृष्टिसे उसे प्रमाण कैसे माना जा सकता है? 

समाधान--आमगम सें अनेकान्त दो प्रकार का बतल्लाया है-- 
सम्यगनेकान्त और मिथ्या अनेकान्त । जो एक ही वस्तु में युक्ति और 
आगम के अविरोध रूप से सप्रतिपक्षमूत अनेक धर्मों का भ्रतिपादन 
करता है बह सम्यगनेकान्त है। तथा वस्तु स्वभाव का विचार न 
करके वस्तु को अनेक प्रकार की कल्पित करना मिथ्या अनेकान्त है । 
जिस प्रकार यह अनेकान्त दो प्रकार का बतलाया है उसी प्रकार एकान्त 
भी दो प्रकार का है---सम्यक एकानत और सिथ्या एकान्त । जो सापे 
ल्भाव से एकदेशद्वारा वस्तु का निरूपण करता है वह सम्यक एकानन्‍्त 
है। तथा जो वस्तु को सबंधा नित्य या सर्वथा अनित्य आदि रूप 
बतला कर उसमें सप्रतिपक्षभूत अन्य धर्मों का निषेध करता है वह 
मिथ्या एकान्त है। इनमें से सम्यक अनेकान्त प्रमाणज्ञान का विषय 
माना गया है और सिथ्या अनेकान्त अप्रमाण ज्ञान का विषय माना 
गया है । इसी प्रकार सम्यक एकान्त नय का विषय साना गया है और 
भिथ्या एकान्त सिथ्यानय का विषय माना गया हैं। यतः नयज्ञान 
अनेकान्त को विषय नहीं करके भी उसका निषेध नहीं करता प्रत्युत 
अपने विषय द्वारा उसकी पुष्टि ही करता है इसलिये नयज्ञान भी 
समीचीनता की दृष्टि से प्रमाण माना गया हे। 

इस प्रकार यद्यपि प्रमाशज्ञान के पांच भेदों से नयज्ञान का अल्षग 
से कथन क्यों किया गया हे इसका कारण जान लेते हैं तो भी इसकी 
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प्राशप्रतिष्ठा का और भी कोई मुख्य प्रयोजन हे क्‍या इसकी भी चर्चा 
कर लेना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता हे । 
बात यह है कि वस्तु का विवेचन तो सभी ने किया है। ऐसा एक 
भी दर्शन नहीं है जिसमें वस्तु की मूलस्पर्शी च्चो नहीं की गई 
हो परन्तु उन्होंने अपने उतने ही विवेचन को ।अन्तिम मान लिया है 
जिससे एक दर्शन दूसरे दर्शन से सबंधा जुदा पढ़ गया है। यह बात 
केवल दर्शनों के सम्बन्ध में ही नहीं हे उनके माननेवालों की भी यही 
गति है। इसके परिणामस्वरूप जगत्‌ में अनेक मत मतान्तर खड़े हो गये 
हैं और वे एक दूसरे की अवगणना भी करने लगे हैं। प्रत्येक विचारक 
का अपने विचारों को परिपूर्ण मानने तक्ञगा हे। फलतः 
हब या शोधक दृष्टि का स्थान ह॒ठाग्रह ने ले लिया है। जैन 
कारण स्रन्‍्थों में एक दृष्ठान्त आया हे। उसमें बतलाया हे 
कि एक गांव में छुह अन्धे रहते थे। उन्होंने कभी 
हाथी देखा नहीं था | एक बार उस गाँव सें हाथी के आने पर वे उसे 
देखने के लिये गये। अन्घे होने के कारण वे उसे स्पर्श करके ही जान 
सकते थे। स्पशे करने पर जिसके हाथ में सूंड आई उसने हाथी को 
मूसर सा मान लिया। जिसके हाथ में पेर आये उसने स्तम्भ सा मान 
लिया । जिसके हाथ में पेट आया उसने बिठा सा मान लिया। जिसके 
हाथ में कान आये उसने सूपा सा मान लिया । जिसके हाथ में पूंछ 
आई उसने बुह्ाारी सा मान लिया और जिसके हाथ में दांत आये उसने 
लट्ठसा मान लिया । इन अन्धों की जो स्थिति हुई ठीक वही स्थिति 
विविध दाशेनिकों की हो रही है। जैनदर्शन ने इस सत्य को समझा 
ओर इसीलिये उसने विविध विचारों का समीक्षण और समन्वय 
हक के लिये सम्यग्ज्ञान की प्ररूपणा में नयवाद की प्राणप्रतिष्ठा 
की है । 
इस दृष्टि से विचार करने पर जैनद्शन से अन्य दर्शनों में क्‍या 
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अन्तर है यह बात सहज द्वी समझ में आ जाती है। अन्य दर्शन जब 

* कि एक-एक हृष्टिकोश का भुख्यतया प्रतिपादन करते 
जैनदशन से अन्य हैं। थे में जैनदर्श भूः वि 
दर्शनों में अन्तर +. उसी हालत में जेनद्शेन का मूल आधार विविध 

दृष्टिकोशों को अपेक्षा भेद से स्वीकार करके उन्तका 

समन्वय करते हुए वेषम्य को दूर करनामात्र है। जेनद्शन ने सारी 
समस्याओं को इसी तयवाद के आधार से सुल्षकाने का प्रयत्न किया है। 
पर इसका यंद्द अर्थ नहीं कि यह नयद्ृष्टि से सर्वथा कल्पित हाष्रिकोणों 
को भी स्वीकार करता है। डउदाहरणाथ ईश्वर जगत का कतों है इस 
इृष्टिकोश को बह किसी भी अपेक्षा से नहीं मानता है। वह ऐसा नहीं 
मानता कि किसी अपेक्षा से ईश्वर जगत का कतो है और किसी 
अपेत्षा से नहीं है। ये विचार कार्यकारण भाव की विडम्बना करने- 
बाले होने से इन्हें वह स्वीकार ही नहीं करता। वह तो वस्तुस्पर्शी 
जितने भी विकल्प हैं उन्हें ही अपेन्षाभेद से स्वीकार करता है। 

इस प्रकार नयनिरूपण की विशेषता का ख्यापन करने के बाद अब 
नय के सामान्य लक्षण का विचार करते हैं-- 


जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि नय वह सानसिक घिकल्प 
है जो आचार विचार के विश्लेषण करने में ग्रवृत्त होता हे। 
इस हिसाब से नय के सामान्य लक्षण की मीमांसा 
करने पर वह विवज्षित एक घमद्वारा वस्तु का सापेक्ष 
निरूपण करनेवाला विचार ठहरता है। यह लक्षण 
सभी मूल ब उत्तर नयों में पाया जाता है. इसलिये इसे नय का 
सामान्य लक्षण कहा गया है | 

शंका--प्रमाण सप्तभंगी में भी प्रत्येक भंग वस्तु का सापेक्ष निरूपण 
करता है इसलिये वह विकल्लादेश का ही विषय होना चाहिये, सकता- 
देश का नहीं ९ 

समाधान--यह्‌ ठीक है कि प्रमाण सप्तभंगी में भी विवज्ञासेद से 


नेय का सामान्य 
लक्षण 


१.३३. | नय के भेद्‌ दर 


कथन किया जाता है। किन्तु उसमें रहनेवाज्ञा स्थात! पद अनेकान्त 
को घिषय करनेवाला होता है, इसलिए प्रमाण सप्तभंगी का प्रत्येक 
भंग विकल्लादेश का विषय नहीं माना जा सकता। आशय यह है 
कि प्रमाण सप्त्ंगी का अ्स्येक भंग अपने अथ में पूर्ण होता है 
उसके द्वारा अनन्त धमोत्मक बस्तु का प्रतिपादून! किया जाता है। 
इसक्षिये उसे विकलादेश का विषय मानना उचित नहीं है। किन्तु 
नय सप्तभंगी के प्रत्येक भंगद्वारा एक एक घर्म का ही उच्चारण किया 
जाता है और उस भंग में रहनेवाला स्थात” पद विवत्षाभेद को दी 
सूचित करता है, इसलिये इसे विकलादेश का विषय माना गया है। 
दूसरे शब्दों में इस विषय को यों समझाया जा सकता है कि 
सकलादेश का प्रत्येक भंग एक धरम द्वारा अशेष बस्तुका निरूपण करता 
है ओर विकल्ादेश का प्रत्येक भंग निरंश वम्तु का गुण भेद से विभाग 
करके कथन करता दहै। इसलिये सापेक्ष कथनमात्र विकल्लादेश नहीं 
हो सकता हे। 
संक्षेप में नय के दो भेद हैं--द्रव्याथिक और पर्योयाथिक | जगत 
में जितने भी पदाथ हैं वे सब उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वमाववाले 
मी माने गये हैं। प्रति समय बदलते रहते हैंतो भी 
और उनका खरूप . अपने मूल स्वभाव का कभी सी त्याग नहीं 
करते । यह कोन नहों जानता कि सोने के कड़े को 
मिटाकर भले ही मुकुट बना लिया जाय तो भी उसके सोनेपने का 
कसी भी नाश नहीं होता । यद्द एक उदाहरण है। तत्त्वतः वरतुमात्र 
सासान्‍्य-विशेष उम्यात्मक है। सामान्य के तिथेंक्‌ सामान्य और 
ऊध्वता सामान्य ऐसे दो भेद हैं। अनेक पदार्थों में जो समानता देखी 
जाती है वह तियंक सामान्य है। जैसे सब प्रकार की गायों में रहने- 
वाला गोत्व यह वि्ेक्‌ सामान्य है और आगे पीछे क्रम से होनेबाली 
विविध पयोयों में रहनेवाला अन्वय ऊध्वता सामान्य है। जैसे 
धर 
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स्थास, कोश आदि क्रम से होनेवालों विविध पयोरयों में मिट्टी का बना 
रहना उध्वेता सामान्य है। सामान्य के जिस प्रकार दो भेद हैं इसी 
प्रकार विशेष के भी दो भेद हैं पर्योय विशेष और व्यतिरेक विशेष । 
जैसे आत्मा में हष-विषाद आदि विविध अवस्थाएँ होती हैं उसी प्रकार 
प्रत्येक द्रव्य में क्रम से दोनेवाल्ीं पयोयों को पर्योय विशेष कहते 
हैं तथा गाय और मेंस दो पदार्थों में जो असमानता पायी जाती है 
जसी को व्यक्तिरेक विशेष कहते हैं । ये दोनों प्रकार के सामान्य ओर 
विशेष पदार्थ गत होने के कारण पदाथ सामाम्य-विशेष उमया- 
स्मक माना गया है। इनमें से सामान्य अंश के द्वारा वस्तु को ग्रहण 
करनेत्राली बुद्धि को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और विशेष अंश के द्वारा 
भहण करनेवाली बुद्धि को पायौयार्थिक नय कहते हैं | इस तरह यद्यपि 
ये नय एक-एक अंश द्वारा वस्तु को ग्रहण करते हैं तो भी दूसरा अंश 
प्रत्येक नय में अविवज्नित रहता हैं इतनामात्र इस कथन का तात्पय है । 
शंका--ज्ब कि व्यतिरेक विशेष व्यवहार नय का विषय है ओर 
व्यवहार नय का अन्तर्भाव द्रब्यार्थिक नय में होता है ऐसी हालत में ठयति- 
रेक विशेष को पर्योयाथिक नय का विषय बतल्लाना कहां तक उचित है ? 
'. समाधान--व्यवहार नय का अन्तर्भौव द्वव्यार्थिक नय में होता 
है या पर्योयार्थिक नय में यह दृष्टि भेदपर अवल्लम्बित है। एक टृष्टिके 
अनुसार कालकृत भेद से पूव तक वस्तु में जितना भी भेद होता है। 
बह सच द्रव्यार्थिक नय का विषय ठहरता है। सर्वार्थसिद्धि व 
सम्मतितक में इसी दृष्टि को प्रमुखता दी गई हैं। इसलिये इसके 
अनुसार व्यवहार नथ का अन्तमोौब द्रव्यार्थिक नय में ही होता हे | 
किन्तु दूसरी दृष्टि के अनुसार व्यवहार नय का अनन्‍्तर्भाव पर्यायार्थिक 
नय में ही किया जा सकता है द्रव्यार्थिक नय में नहों, क्यों कि यह दृष्टि 
भेदमात्र को पयोयरूपसे स्वीकार करती है। अध्यात्म ग्रन्थों में विशेषत: 
: पंचाध्यायी में इसका बड़ा ही आकर्षक ढंग से विवेचन किया गया है | 
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इस प्रकार द्रव्यार्थिक और परयोया्थिक रूप से नयों की चचो की 
अब इनके भेदरूप नेंगसादि नयों की चचो करते हैं--- 

१ जो विचार शब्द, शील, कम, काणे, कारण, आधार और 
आधेय आदिके आश्रय से होनेवाले उपचार को 
स्वीकार करता है वह नेगम नय है । 

२जो विचार नाना तत्वों को और अनेक व्यक्तियों को किसी एक 
सामान्य ततक्वके आधार पर एकरूप में संकलित कर केता है वह 
संग्रह नय है । 

३ जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में शंकलित 
बस्तुओं का प्रयोजन के अनुसार प्रथक्ररण करता है वह व्यवहार नय है। 

४ जो विचार वर्तेमान पर्योयमात्र को प्रहण करता है वह ऋजु- 
सूत्र नय है | 

५४ जो विचार शब्द प्रयोगों में आनेवाले दोषों को दूर करके तद- 
नुसार अथभद की कल्पना करता है वह शब्द नय है 

; जो विचार शब्दसद के अनुसार अथेमेद की कल्पना करता है 
वह सम्रभिरूढ़ नय है । 


७ जो विचार शब्द से फल्नित होने वाले श्रथ के घटित होने पर 
ही उस वस्तु को उस रूप सें मानता है वह एवंसूत नय है। 
अब इन नयों का विशेष खुलासा करते हैं--- 


शाह्ष में और लोक में अभिप्रायानुसार वचन व्यवहार नासा 
प्रकार का होता है. और उससे इष्ट अर्थ का ज्ञान भी हो जाता हे। 
इसमें से बहुत कुछ वचन व्यवहार तो शब्द, शील, 
कम, काये, कारण, आधार और आधेय आदि के 
आश्रय से किया जाता है जो कि अधिकतर उपचार प्रधान होता है। 
फिर भी उससे श्रोक्ता कक्ता के अभिप्राय को सम्यक्‌ प्रकार जान 


नेगमादि नयों का स्वरूप 


नेगम नय 
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लेता है। समस्त लोकिक व शाझ्लीय व्यवहार इसो आधार पर 
चल्नता हैं । यद्यपि इस व्यश्हार की जड़ उपचार में निहित है तथापि 
इससे मूल प्रयोजन के ज्ञान करने में पूरी सहायता मिल्नती है इस- 
लिये ऐसे उपचार को समीचीन नय का विषय माना गया है। यह 
समीचीन नय ही नेगम नय है जो ऐसे उपचार को विषय करता 
है। जैसा कि पहले लिख आये हैं यह उपचार नाना प्रकार से द्ोता 
है। कभी शब्द के निमित्त से होता है। जेसे, 'अश्वव्थामा हतो नरो 
वा कुंजरों वा? यहां पर अश्वत्थामा नामक हाथी के मर जाने पर 
दुसरे को भ्रम में डालने के लिए अश्वत्थामा शब्द का अख्रत्थामा 
नामक पुरुष में उपचार किया गया है। कभी शील के निभित्त से 
होता है। जैसे, किसी मनुष्य का स्वभाव श्रति क्रोधी देखकर उसे 
सिंह कहना। कभी कर्म के निमित्त से होता है। जैसे, किसी को 
राक्षस का कर्म करते हुए देख कर राक्षस कहना। कभी काय के 
निमित्त से होता है। जैसे, अन्न का प्राण धारण रूप कार्य देखकर 
अन्न को प्राण कहना। कभी कारण के निमित्त से होता हे। जेसे, 
सोने के हार को कारण की मुख्यता से सोना कहना। कभी आधार 
के निमिक्ष से होता है। जैसे, सवभावतः किसी को ऊँचा स्थान बेठने 
के लिये मिल जाने से उसे वहाँ का राजा कह्दना। कभी आधेय 
के मिमित्तसे द्वोता है। जेसे किसी व्यक्ति के जोशीले भाषण देनेपर 
कहना कि आज़ तो व्यास पीठ खूब गरज रहा है। आदि । 

इस व इसी प्रकार के दुसरे वचन व्यवहार की प्रवृत्ति में मुख्यत 
संकल्प कार्य करता दहै। इसी से अन्यत्र इस नय को संकल्प 
मात्र का ग्रहण करनेवाला बतलाया है । 

आगम में इस नय के अनेक भेद मिलते हैं। यथा द्र॒ध्यार्थिक 
नैगम, पर्यायार्थिक नेगम, द्रव्यपयायार्थिक नेगस | सो वे खब भेद तभी 
घटित होंते हैं जब इसका विषय उपचार मान लिया जाता है । 
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जग में जड़ चेतन जितने पदाथ हैं थे सब सद्प हैं इसी से उनसें 
सत्‌ सत्‌ ऐसा ज्ञान और सत्‌ सत्‌ ऐसी वचन प्रवृत्ति होती है, अत 
सद्र प इस सामान्य तत्त्व पर दृष्टि रख कर ऐसा 
विचार करना कि सम्पूण जगत सद्र प है संगरहनय 
है। जब ऐसा विचार आता है तब जड़ चेतन के जितने भी अवान्तर 
भेद होते हैं उन्हें ध्यान में नहीं लिया जावा और उन सब को सद्र प 
से एक मान कर चलना पड़ता है। यह परम संग्रहनय है । संग्रह किये 
गये तरतमरूप सामान्य तत्त्व के अनुसार इसके अनेक उदाहरण हो 
सकते हैं । इसी से इसके पर संग्रह और अपर संग्रह ऐसे दो भेद किये 
गये हैं । पर संग्रह एक ही है। किम्तु अपर संग्रह के लोक में जितनी 
जातियाँ सम्भव हैं उतने भेद हो जाते हैं। यहां इतना विशेष समझना 
चाहिये कि नेयायिक वेशेषिकों ने पर और अपर नाम का व्यापक और 
नित्य जैसा स्वतंत्र सामान्य माना है ऐसा सामान्य जैन दर्शान नहीं 
मानता | इसमें सत्त दो प्रकार का माना गया है स्वरूपसत और साहश्य 
सत। जो प्रत्येक व्यक्ति के स्वरूपास्तित्व का सूचक है वह स्वरूपसत है 
ओर जो सहश परिणाम नाना व्यक्तियों में पाया जाता है वह साहश्य- 
सत है। यहां संग्रहनय का प्रयोजक मुख्यतः यह साहश्यसत ही है| 
यह जितना बड़ा या छोटा विवक्षित होता है संग्रह नय भी उतना ही 
बड़ा या छोटा हो जावा है। आशय यह है कि ज्ञो विचार सहश परि- 
शाम के आश्रय से नाना वस्तुओं में एकत्व की कल्पना करा कर प्रवृत्त 
होते हैं वे सब संग्रह नय की श्रेणि में आ जाते है । 

इस प्रकार यद्यपि संग्रहनय के द्वारा यथायोग्य अशेष चस्तुओं का 
वर्गीकरण कर लिया जाता है। मनुष्य कहने से सभी मनुष्यों का 
संग्रह हो जाता है। दथापि जब उनका विशेष रूप 
से बोध कराना होता है या व्यव॒द्वार में उनका अलग 
अलग रूप से उपयोग करना होता है तब उनका विधि पूबेक विभाग 


संग्रदनय 


व्यवशर्नय 
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किया जाता है। जिस विधि से संग्रह किया जाता है उसी विधि से 
उनका विभाग किया जाता है। उदाहरणाथ--मलुष्य कहने से हिन्दु- 
स्तानी, जापानी, चीनी, अमेरिकन आदि सभी मनुष्यों का जिस क्रम 
से संग्रह किया जाय उसी क्रम से उनका विभाग करने रूप विचार 
व्यवद्दार नय कहलाता दै। जोक में या शाझ््र में इस नय की इसी रूप 
से प्रवृत्ति होती है। इससे इसके भी अनेक भेद हो जाते हैं। एकी- 
करण की दृष्टि से जितने संग्रह नय प्राप्त होते हैं विभागीकरण की 
अपेक्षा उतने ही व्यवहाश नय प्राप्त होते हैं। तात्पयं यह है कि पदार्थों 
के विधि पूर्वक विभाग करने रूप जितने विचार पाये जाते हैं. वे सब 
व्यवहार नय की श्रेणि में आते हैं । 
ऊपर जो तीन नय बतलाये हैं वे प्रत्येक पदार्थ की विविध अब- 
स्थाओं की ओर नहीं देखते। उन्हें नहीं पता कि वर्तमान में उसका 
क्या रूप है। पयोय भेद तो उनमें सर्वेथा अविवक्षितत 
द्वी रहता है । किन्तु विचार पयोय की ओर जाँय ही 
नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता । जिस प्रकार वे विविध पदार्थों का 
उनकी विविध अबस्थाओं की विवक्षा किये बिना वर्गीकरण ओर 
विभाग करते हैं उसी प्रकार वे उन पदार्था' की विविध अवस्थाओं का 
भी विचार करते हैं। किन्तु विविध अवस्थाओं का सम्मेलन द्रव्य 
कोटि में आता है पर्याय कोटि में नहीं । वास्तव में द्रव्य की एक पर्याय 
ही पर्याय कोटि में आती है क्‍योंकि पर्याय एक क्षणवर्ती द्वोती है। 
उसमें भी वर्तमान का नाम ही पयोय है क्‍योंकि अतीत विनष्ट और 
अनागत अनुत्पन्न होने से उनमें पयोथ व्यवहार नहीं हो सकता। इसी 
से ऋजुसूत्र नय का विषय वत्तेमान पर्याय मात्र बतलाया है। आशय यह 
है कि यह नय विद्यमान अवस्था रूप से ही वस्तु को स्वीकार करता 
है द्रव्य उसमें सवेथा अविवक्षित रहता है अतः पर्यौय सम्बन्धी जितने 
भी विचार प्राप्त होते हैं वे सब ऋजुसूत्र नय की श्रेणि में आते हैं । 


ऋजुसूननय 
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यों तो द्रव्य और पर्याय के सम्बन्ध में ज्ञितने विचार होते हैं 
उनका वर्गीकरण उपयुक्त चार नयों में ही दो जाता है। जिनका वर्गी- 
करण स्वतन्त्र नय द्वारा किया जाय ऐसे विचार ही 
शेष नहीं रहते। तथापि विचारों को प्रकट करने और 
हृष्ट पदार्थ का ज्ञान कराने का शब्द प्रधान साधन है। इसलिये इसको 
प्रमुखता से जितना भी विचार किया जाता है वह सब शब्द सम 
मिरूढ ओर एवम्सूत नय की कोटि में आता है। अब तक शब्द प्रयोग 
की विविधता होने पर भी अथ में भेद नहीं स्वीकार किया गया था । 
किन्तु ये नय शब्दनिष्ठ तारतम्य के अनुसार अथेभेद को स्वीकार 
करके प्रवृत्त होते हैं। शब्द नय लिंग, संख्या, काल, कारक और उपस- 
गांदिक के भेद से अथ में भेद करता है। वह मानता है कि जब ये 
सब अलग अलग हैं तब फिर इनके द्वारा कहा जानेवाला अर्थ भी 
अलग अलग ही होना चाहिये। इसी से शब्द नय लिंग ओर 
काल्नादिक के भेद से अथ में भी भेद मान कर चलता है । 

उदाहरणाथ--इसी ग्रन्थ में 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि सोक्ष- 
मागः सूत्र आया है। इस सूत्र सें 'सम्यग्दशनज्ञानचारित्राशि! पद 
बहु चचनानन्‍त ओर नपुंसक लिल्ल है। तथा 'ोक्षमार्ग? पद एक 
बचनान्त और पुल्लिंग है। सो यह नय इस प्रकार के प्रयोगों में उत्त 
द्वारा कह्टे गये अथे को भी अलग अलग मानता है। वह मानता है 
कि सम्यरदशनज्ञानचारित्राणि” पद द्वारा कहा गया अथ अन्य है 
ओर 'ोक्षमार्ग:? पद द्वारा कहा गया अथ अन्य है। लिंग भेद और 
सह्ठया भेद होने के कारण ये दोनों पद्‌ एक अर्थ के बाचक नहीं हो 
सकते ऐसी इसकी मान्यता है। यह लिंग और संख्या भेद से अथे 
भेद का उदाहरण है। 


“आज हम आप को यहां देख रहे हैं ओर कल्न चौक में देखा था' 
यह वाक्य यद्यपि एक व्यक्ति के विषय में| कद्दा गया है तथापि शब्द 


शब्द नय॑ 
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नय इस वाक्य द्वारा कहे गये व्यक्ति को एक नहीं मानता। बह 
मानता है कि कत्ल चोक में देखे गये व्यक्ति से आज जिसे देख रहे 
हैं वह भिन्न है । यह काल भेद से श्रथ भेद का उदाहरण है। 

जब हम बातचीत के सिलसिले में किसी एक व्यक्ति के लिए 
आप! और “तुम दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह्‌ नय “आप! 
शब्द द्वारा कहे गये व्यक्ति को अन्य मानता है और “तुम” शब्द द्वारा 
कहे गये ब्यक्ति को अन्य | यह पुरुष भेद से अथ भेद का उदाहग्ण है। 

इसी प्रकार यह नय कारक, साधन और उपसगे आदि के भेद से 
ध्यथ भेद करता है । 

इस तरह शब्द प्रयोगों में जो लिंगादि भेद दिखलाई देता है, और 
उससे जो अथ्थ भेद ।क्रिया जाता है. वह सब शब्द नय की श्रेणी में 
आता है। 

पर यह्द भेद यहीं तक सीमित नहीं रहता है किन्तु बह इससे भी 
आगे बढ़ जाता है। आगे यह विचार उठता है कि जब काल, 
कारक, पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से अथ में 
भेद किया जाता है तब फिर जहां अनेक शब्दों का 
एक अथ लिया जाता है वहाँ वास्तव में उन शब्दों का एक अर्थ नहीं 
हो सकता। ओर इसलिये प्रत्येक शब्द का जुदा जुदा अर्थ होना 
चाहिये | इन्द्र शब्द का जुदा अथ होना चाहिये ओर शक्र शब्द का 
जुदा । इसी प्रकार जितने भी एकार्थक शब्द माने गये हैं उन सप्र के 
जुदे जुदे अथे होने चाहिये। यद्यपि कहीं एक शब्द के अनेक अथ 
किये जाते हैं. पर जिस प्रकार अनेक शब्दों का एक पअर्थ नहीं हो 
सकता उसी प्रकार एक शब्द के अनेक अथ भी नहीं हो सकते । इस 
प्रकार शब्द भेद के अनुसार अथ भेद करनेवाला विचार समभिरूद् 
नय कहलाता दै। ऐसे समस्त विचार इस नय की श्रेणी में आते है । 

क्या यह भेद यही पर समाप्त हो जाता है या इसके आगे भी 


समभिरुड नय 
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जाता है यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर एवम्भूत नय देता है। इसके 
अनुसार अत्येक शब्द का व्युस्पत्यर्थ घटित होने पर 
एवम्मूत नय है ध आॉथ 
ही उस शब्द का वह अथ लिया जाता है। समभि- 
रूढ़ नय जहाँ शब्द भेद के अनुसार अर्थ भेद करता है वहाँ एवम्मूत 
नय व्युत्पतत्यथ के घटित होने पर ही शब्द भेद के अनुसार अथे भेद 
करता है। यह मानता हे कि जिस शब्द का जिस क्रियारूप अथथ 
तद्र प क्रिया से परिणत समय में ही उस शब्द का वह अथ हो सकता 
है अन्य समय में नहीं । 
उदाहरणाथे--पूजा करते समय ही किसी को पुजारी ऋददना उचित हे 
अन्य समय में नहीं। वही व्यक्ति जब रसोई बनाने लगता हे या सेवा करने 
लगता हे तब इस नय के अनुसार उसे पुजारी नहीं कहा जा सकता। उस 
समय वह रसोइया या सेवक ही कहा जायगा। इस प्रकार उक्त प्रकार 
के जितने भी विचार हैं वे सब एवम्मूत नय की श्रेणि में आते हैं । 
ये सात नय हैं जो उत्तरोत्तर अल्प विषयवाले हैं । अधौत्‌ नैगम 
नय के विषय से संग्रह लय का विषय अल्प है और संग्रह नय के 
विषय से व्यवहार नयका विषय अल्प है आदि । 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि संग्रद्द नय 
की अपेक्षा नेगम का, व्यवहार की अपेक्षा संग 
का और ऋजुसूत्र आदि की अपेज्ना व्यवद्दार आदि 
का विषय महाब है। अथाोत्‌ नेगम नय का समग्र 
विषय संग्रह नय का अविषय है । संग्रह नय का 
समग्र विपय व्यवहार नय का अविषय है आदि । इन सातों नयों में से 
नेगम नय द्रव्य और पर्याय को गौण मुझय भाव से विषय करता 
है इसलिए संग्रह नय के विषय से नैगमनय का विषय महान है 
ओर नेगम नय के विषय से संग्रह नय का विषय अल्प है । संग्रहनय 
उध्वता सामान्य को और तियेक्‌ सामान्य को विषय करता है इसलिये 


पूब पूर्व नयों के 
विषय की मद्दानता 
ग्रोर उत्तर उत्तर 


नयोंके विषय की 
अल्पता का समथन 
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व्यवहार नय से संग्रह नय का विषय महान है ओर संग्रह नयसे 
व्यवहार नय का विषय अजुप है। व्यवहार नय ऊध्बता सामान्य को, 
भेद द्वारा तियक्‌ सामान्य को और व्यतिरेक विशेष को विपय करता 
है इसलिये ऋजुसूत्र नय के विषय से व्यवहार नयका विषय महान्‌ 
है ओर व्यवद्यार नय के विषय से ऋजुसूत्र नयका विषय अल्प है । 
ऋजुसूत्र नय पर्याय विशेष को विषय करता है इसलिए शब्द 
चय के विषय से ऋजुसूत्र नय का विषय महान है ओर ऋजुसूत्र 
लय के विषय से शब्द नय का विषय अल्प है। शब्द नय 
लिंगादिक के भेद से शब्द द्वारा पर्याय विशेष को विपयर करता 
है, इसलिए शब्द नयके विषय से ऋजुसूत्र नयका विषय महान्‌ 
है और ऋजुसूत्र नय के विषय से शब्द नय का विषय अल्प 
है। समभिरूढ़ लय पर्यायवाची शब्दों के भेद से पर्याय विशेष को 
विषय करता है इसलिये समभिरूढ़ नय के विषय से शब्द नय का 
विषय महान्‌ है और शब्द नय के विषय से समभिरूढ़ नय का विषय 
अल्प है। एवम्भूत नव व्युत्पक्ति अथ के घटित होनेपर ही विवज्षित 
शब्द द्वारा उसके वाच्य को विषय करता है इसलिए एबम्भूत नय के 
विषय से समभिरूढ़ नय का विषय महान्‌ है ओर समभिरूद नय के 
विषय से एवम्भूत नय का विषय अल्प है। 


जैसा कि पहले बतला आये है ये सातों ही नय द्रव्यार्थिक और 

पर्यायार्थिक इन दो भागों में बढ़े हुए हैं। प्रारम्भ के दीन नय द्रव्यार्थिक 

हैं ओर शेष चार नय पर्यायाथिक | नैगम नय यद्यपि 

सातों नय द्रव्याथिक गौणु मुख्य भाव से द्रव्य और पर्याय दोनों को ग्रहण 
ओर पर्यायार्थिक 

इन दों भागों में करता है फिर भो वह इनको उपचार से ही विषय 

बैंटे हुए हैं... करता है इसलिए यह द्रव्याथिक नय का भेद्‌ माना 

गया है। संग्रह नय तो द्रब्याथिक है ही। 5्यव- 

हार तयके विषय में ऊध्वता सामान्य की अपेज्ञा भेद नहीं किया जाता 
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इसलिये इसका अन्तभोव भी द्रब्याथिक नय में ही होता है। माना कि 
व्यवहार नय व्यतिरेक विशेष को भी विषय करता है पर व्यतिरेक 
विशेष दो सापेक्ष होता है, इसलिए इसने मात्र से इसे पयोयारथिक नय 
का भेद नहीं माना जा सकता | 

आगे के चार नय पर्यौयार्थिक हैं क्योंकि ऋजुसूत नय पर्याय 
विशेष को विषय करता है इसलिये वह तो पर्यायार्थिक है ही। शेष 
तीन नय भी पर्याय को ही विषय करते हैं इसलिये वे भी पर्यायाथिक 
ही हैं। प्रकृत में द्रव्य का अर्थ सामान्य और पर्याय का अर्थ विशेष 
है। प्रारम्भ के तीन नय द्रव्य को विषय करते हैं इसलिये बे' द्वव्या- 
थिंक कहलाते हैं और शेष चार नय पर्याय को विषय करनेवाल्ते होने 
से पर्यायार्थिक कहलाते हैं । 

किन्तु इसका यह अथे नहीं कि वे स्वथा निरपेक्ष हैं। यद्यपि ये 

प्रत्येक नय अपने अपने विषय को ही ग्रहण करते हैं फिर भी उनका 
प्रयोजन अपने से भिन्न दूसरे नय के विषय का 
निराकरण करना नहीं हे । किन्तु गुण प्रधान भाव से 
ये परस्पर सापेक्ष होकर ही सम्यग्दर्शन को उत्पन्न करते हैं। जिस 
प्रकार प्रत्येक तन्‍्तु स्वतन्त्र रहू कर पटकाये को करने में असमथे है 
किन्तु उनके मिल जाने पर पटकाय की उत्पत्ति होती हे उसी प्रकार 
प्रत्येक नय स्वतन्त्र रह कर अपने कारय को पेदा करने में असमर्थ हे 
किन्तु परस्पर सापेक्ष भाव से वे सम्यग्ज्ञान को उत्पन्न करते हैं यह उक्त 
कथन का तात्पय है ३३ ॥। 


परस्परसापेक्षता 
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हसरा अध्याय 
पहले अध्याय में सम्यंग्द्शन के विषयरूप से सात पदार्थों का 
नाम निर्देश कर आये हैं जिनका आगे के अध्यायों में विशेष रूपसे 


विचार करना है। उनमें से सर्वप्रथम चोथे अध्याय तक जीव दत्त्व 
का विवेचन करते हैं-- 


पांच भाव, उनके भेद और उदाहरण -- 

ओऔपशपमिककज्षायिकों भावो मिश्रथ्व जीवस्य स्वतत्तमौदयिक- 
पारिणामिकों च ॥ १॥ 

हिनवाशदशेकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम््‌ ॥ २ ॥ 

सम्पक्त्वचारितरि ॥ ३ ॥ 

ज्ञानदशनदानलाममोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥ 

# ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्तुखित्रिपंचभेदा) सम्यक्त्वचारित्र- 
संयप्ासंयम्रोश्व | ४ ॥ 


। गतिकषायलिंगमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिडद्धलेश्याश्रतुश्रतु- 
स्पेकेकेकपड्मेदा। ॥ ६ ॥ 


7 जीवमव्याभव्यवानि व ॥ ७॥ 


ह] 


# श्वेतांबर पाठ ज्ञानान्नानद्शेनदानादिलब्धयः? इत्यादि है । 
' श्वेतांबर पाठ-सिद्ध” के स्थान में -'सिद्ध्व” है। 
+ श्वेताम्बर पाठ त्वादीनिः है। 


२.१.--७., | पाँच भाव, उनके भेद और उदाहरण ७४ 


धोपशमिक, ज्ञायिक और मिश्र तथा ओऔदयिक और पारिशामिक 
ये जीवके स्वतत्त्व--स्वरूप हैं | 

उनके क्रम से दो, नौ, अठारह, इक्कीस और तीन भेद है । 

सम्यक्त्ब और चारित्र ये दो औपशमिक भाव हैं। 

ज्ञान, दशेन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और बीये तथा सम्यकक्‍्त्व 
ओर चारित्र ये नो क्ञायिक भाव हैं। 


चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दशेन, पांच लब्धियां, सम्यकत्व, 
चारित्र और संयमासंयम ये अठारह मिश्र अथाोत्‌ ज्ञायोपशमिक 
भाव हैं। 


चार गति, चार कषाय, तीन लिद्ठ--वेद, एक मिथ्यादशन, एक 
अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धमाव और और छह छेश्या ये इछीस 
आओदयिक भाव हैं । 

जीवत्व, भव्यत्व और अभमब्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं । 


सभी आस्तिक दर्शनों ने आत्मा को स्वीकार किया है पर उसके 
स्वरूप के विषय में सब दुशेन एक मत्त नहीं हैं । सांख्य और वेदान्त 
आंत्मा-को कूटरथ नित्य मानकर उसे परिणाम रहित मानते हैं। 
सांख्य ने ज्ञानादि को प्रकृति का परिणाम माना है। वेशेषिक और 
नेयायिकों ने भी. आत्मा को एकान्त नित्य माना है। इसके विपरीत 
बोद्न्‍ोंने आत्मा को सर्वेधा क्षशिक्त अथोत्‌ निरन्बय परिणामों का 
प्रवाहमानत्र माना है। पर जैन दशेन आत्मा को न तो सवंधा नित्य दी 
मानता है और न स्वेधा ज्षणिक ही | उसके मतमें आत्मा परिणामी 
नित्य माना गया है। वह सबदा एक रूप नहीं रहता इसलिये तो 
परिणामी है और अपने स्वमाव को नहीं छोड़ता इसलिये नित्य है । 
इससे यह फलित हुआ कि यह आत्मा अपने स्वभाव को न छोड़कर 
सबंदा परिणमनशील् है । 


दि तत्त्वाथसूत्र [ २.१.--७. 


आत्मा की दो अवस्थाएँ हैं संसागवस्था और सुक्तावस्था | इन 
दोनों प्रकार की अवस्थाओंमें आत्मा की जो विविध पयोय होती है 
उन सबको समसित करके यहाँ पाँच भागों में विभाजित किया गया 
है--ओऔपशमिक, क्षायिक, >ज्ञायोपशमिक, ओऔदयिक और पारिणा- 
मिक। ये ही आत्मा के स्वतर्व हैं, क्‍योंकि ये आत्मा को छोड़कर 
अन्य द्रव्य में नहीं पाये जाते | इन्हें भाव भी कहते है । 


१ ओऔपशमिक भाव--जिस भाव के होने में कर्म का उपशसम निमित्त 
है बह ओऔपशमिक भाव है। कर्म की अवस्था विशेषका नाम उपशम 
जैसे कतकादि द्वव्य के निमित्त से जल में से मत्न एक ओर हट 
जाता है वेसे ही परिणाम विशेष के कारण विवज्ञषित काल के कम्मे- 
निपेकों का अन्तर होकर उस कम का उपशम हो जाता है जिससे 
हे 
उस काल के भीतर आत्माका निर्मेत् भाव प्रकट होता है। यतः यह 
हक रे आप | 
भाव रा के उपशम से होता हे इसलिए इसे ओपशमिक भाव 
कहते है । 


२ ज्ञायिक भाव-जिस भाव के होने में कर्म का क्षय निमित्त हे 
यह क्षायिक भाव हे । जेसे जलमें से मत्के निकाल देने पर जन्म 
सर्वेथा स्वच्छ हो जाता हे बसे ही आत्मा से लगे हुए कर्म के सबंधा 
दूर हो जाने पर आत्मा का निम्मज्न भाव प्रकट होता है। यतः यह भाव 
कम के सवथा क्षय से होता हे इसलिये इसे ज्ञायिक भाव कहते हैं । 


३ क्षायोपशमिक साव--जिस भाव के होने में कम का क्षयोपशम 
निभित्त हे वहक्षायोपशमिक भाव है। जैसे जल में से कुछ मल के निकत् 
जाने पर ओर कुछ के बने रहने पर जल में मत्त की क्षीणाक्षीण वृरत्ति 
देखी जाती हे जिससे जल्ल पूरा निरमेल न होकर समल्न बना रहता है। 
वैसे ही आत्मा से लगे हुए कम के क्षयोपशम के होने पर जो भाव 
प्रकट होता है उसे ज्ञायोपशमिक भाव कहते हैं । 


+ के 5 
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४ ओदयिक भाव--जिस भाव के होने में कम का उदय निमित्त 
है वह ओऔद्यिक भाव हे । 

५ पारिणामिक साव--जो कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और 
उदय के बिना द्रव्य के परिणाममात्र से होता है वह पारिणामिक 
भाव है। आशय यह है कि बाह्यनिमित्त के बिता द्वव्य के स्वाभाविक 
परिशसन से जो भाव प्रकट होता है बह पारिणासिक भाव है। 

संसारी या मुक्त आत्मा की जितनी भी पयोय होती हैं वे सब इन 
पांच भावों में अन्तभू त हो जाती हैं इसलिये भाव णंंच ही होते हैं 
अधिक नहीं । इन्हें स्वतत्व इसलिये कहा कि ये 
जीव के सिवा अन्य द्रव्य में नहीं पाये जाते ) यद्यपि 
मल्न के दब जाने से या निक्रल जाने से जल की स्वच्छता ओऔपशमिक 
या क्ञायिक हं। तथा इसी प्रकार जछादि जड़ द्रव्यों में अन्य भाव भी 
घटित किये जा सकते हैं, इसलिये इन भावों को जीव के स्वतत्त्व नहीं 
कहसा घाहिये। तथापि प्रकृत में ओपशमिक आदि का ज्ञो अर्थ 
विवज्षित है वह जीव द्रव्य को छोड़ कर अन्यत्न नहीं पाया जाता इस- 
लिये इन भाषों को जीव के स्वततत्व कहने में कोई आपत्ति नहीं । 

यद्यपि भाव पांच होते है पर प्रत्येक जीव के पांचों भाव पाये जाने 

का कोई लियस नहीं ह। संसारी जीवों में से किसी के तीन, किसी के 
व आर और किसी के पांच भाव होते है। तीसरे गुशस्थान 
भाव होते हैं. परे के सब संसारी जीवों के क्षायोपशमिक, ओऔदयिक 
और पारिशामिक ये तीन ही भाव होते हैं। चार भाव 

आओपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व या ज्ञायिक चारित्र के प्राप्त 
होने पर होते हैं ओर पांच भाव क्षायिक सम्यग्हष्टि के उपशम श्रेशि पर 
आरोहण करने पर होते हैं। संसारी जीवों के केवल एक या दो भाव 
नहीं हंते । किन्तु सब मुक्त जीवों के क्षायिक और पारिणामिक ये दो 
दी भाव होते हैं। बहाँ कर्म का सम्बन्ध नहीं होने से औदयिक, औप- 


स्वतत्व विचार 


ध्द तत्त्वाथसूत्र [ २,१.-७. 


शमिक ओर ज्ञायोपशमिक भाव सम्भव नदी हैं। इस प्रकार सब 
जीवों की अपेक्षा कुल भाव पांच ही होते हैं यद सिद्ध हुआ ॥ १॥' 

इस सूत्र में इन पांच भावों के अवान्दर भेद गिनाये हैं. जो सब 
मिल्ल कर श्रेपन होते है ॥ २॥ 

कर्मों की दस अवस्थाओं में एक उपशाम्त अवस्था भी है। जिस 
कम परमाणुओं की छउदीरणा सम्भव नहीं अथात्‌ जो उदीरणा के 
अयोग्य होते है वे उपशान्त कहलाते हैं। यह अवस्था 
आाठों कर्मों सें सम्भव हे। प्रकृत में इस उपशान्त 
अवस्था से प्रयोजन नहीं हे। किन्तु अधःकरण 
आदि परिणाम विशेषों से जो मोहनीय कर्स का उपशम होता हे प्रक्ृत 
सें उससे प्रयोजन है । मोहनीय के दो भेद हैं दशन मोहनीय और चारित्र 
मोहनीय । इनमें से दर्शन मोहनीय के उपशम से ओऔपशमिक सम्यकत्व 
होता है और चारित्र मोहनीय के उपश्म से ओपशमसिक चारित्र 
होता है। मोहनीय कसम को छोड़ कर अन्य कर्मो' का अन्तरकरण 
सपशम नहीं होता, इसलिये ओपशमिक भाव के सम्यक्त्व ओर 
चारित्र ये दो दी भेद बतलाये हैं॥ ३ ॥ 

, पहले ज्ञायिक भाव के नौ भेद गिना आये हैं--केवल ज्ञान, केवल 
दशन,क्षायिक दान, ज्ञायिक लाभ, क्षाग्रिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्ञायिक 
बीय, ज्ञायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। इनमें से 
ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान, दर्शनावरण के 
क्षय से केवल दर्शन, पांच प्रकार के अन्तराय के क्षय से दान, लाभ, 
भोग, उपभोग और बीये ये पांच लब्धियां, दशन मोहनीय कम के 
ज्षय से ज्ञायिक सम्यकत्व और चारित्र मोहनीय कमे के क्षय से ज्ञायिक 
चारित्र प्रकट होते हैं । 

शंका-केवलज्ञान को केवलज्लानावरण कर्म आवृत्त करता हे फिर यहां 
ज्ञानावरण कम के क्षय से केवलज्ञान प्रकट होता है ऐसा क्‍यों कहा ? 


गओपशमिक भाव 


क्षायिक भाव के भेद 
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समाधान--आत्सा का स्वभाव केवलज्ञान है जिसे केवलज्ञान|वरणः 
आधृत किये हुए है। तथापि वह पूरा आवबृत नहीं हो पाता। अति 
मन्द ज्ञान प्रकट ही बना रहता है जिसे मतिज्ञानावरण आदि कर्म 
खआवुत करते है। इससे स्पष्ट हे कि केवल्तज्ञान को प्रकट न होने देना 
ज्ञानावरण के पांचों भेदों का कार्ये है। केवल्ञज्ञानावरण केवलज्ञान को 
साज्ञात्‌ रोकता हे और मतिज्ञानावरण आदि परंपरा से। इसलिये 
यहां ज्ञानावरण कसे के ज्ञय से केवल्लज्ञान प्रकट होता हे यह कहा है । 

शंका--केवलदशन को केवलदशनावरणु कर्म आवुत्त करता है 
फिर यहाँ दर्शनावरण कम के ज्ञय से केवलदशन प्रकट होत। है ऐसा 
क्यों कहा ! 

समाधान--आत्मा का स्वभाव केवलदर्शन है. जिसे केवलदशेना- 
बरण आवृत किये हुए है। तथापि वह पूरा आवृत नहीं हो पाता। अति 
सन्‍्द्‌ दर्शन भ्रकट द्वी बना रहता है जिसे चल्लुदशेनावरण, अचझ्ु 
द्शनावरण और अवधिदर्शनावरण कर्स रोकता है। इससे स्पष्ट हे 
कि केवलदशेन को प्रकट न होने देना चक्षुदशेंनावरण आदि चारों 
आवरणों का काये है। केवल्द्शेनावरण केवलदशेन को साक्षात्‌ 
रोकता है और शेष आवरण परंपरा से । इसलिये यहां दर्शानावरण 
कर्म के ज्ञय से केवलद्शन प्रकट होता है यह कहा है। 

शंका--क्या क्षायिक दान से अभय दास, ज्ञायिक लाभ से ओदा- 
रिक शरीर की स्थिति में कारणभूत अनन्त शुभ परमाणु, क्षायिक 
भोग से कुसुमवृष्टि आदि ओर कज्ञायिक छप्भोग से सिंहासन, चामर 
तथा छुत्रन्नय आदि प्राप्त होते हैं ९ 

समाधान--यथे ज्ञायिकदान आदि आत्मा के अनुजीबी भाव हैं। 
बाह्य सामग्री का प्राप्त कराना इनका कार्य नहीं है । 

शंका--तो फिर अन्यत्र ज्ञायिक दान आदि का कार्य अभयदान 
आदि क्‍यों कहा ? 

छ्‌ 


( 
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समाधान -छपचार से । 
शंका--उपचार का कारण क्या है 
समाधान--इन क्ष|यिक दान आदि के सद्भाव में ये अभय-दान 
ध्यादि कार्य होते हैं, इस लिये उपचार से अभ्नयदानादि इनके कार्य 
कहे गये है 
शंका-तो फिए थे अभयदानादि किसके काय हैं ! 
समाधान--ये अस्यदानादि काय शरीर नामकम ओर तीथंक 
आदि नाम कम के उदय में होते हैं. इसलिये थे इनके निभित्त कारण 
कहे जाते हैं। बसे तो शरीर के योग्य पुदूणल परमाणुओं का मरहण 
थोग से होता है भौर कुछुमबृष्टि आदि कार्य भक्तिवश आए हुए 
देवादिक करते हैं इस लिए ये ही इन कार्यों के निमित्त कारण हैं । 
शंकरा-अधातिया कर्मों के क्षय से भी क्षायिक भाव प्रकट होते हैं, 
लनहें ज्ञायिक भावों में क्‍यों नहीं गिनाया ! 
समाधान--अघा।तिया कर्मों के :छुय से प्रकट दोनेवाले भाव 
झात्मा के अनुजज्जीवी श्रथात्‌ असाधारण भाव नहीं होते किन्तु वे 
प्रति जोवो होते है. अर्थात्‌ उनका सद्भाव अन्य द्वरव्यों में भी पाया जाता 
है और यहाँ प्रकरण आत्मा फे असाधारण भावों के बतलाने का है, 
इस लिये उन्हें यहाँ नहीं गिनाया ॥ ७॥ 
जिन अवान्तर कर्मों में देशवाति ओर सर्वधाति दोनों प्रकार के 
फर्म परमाणु पाये जाते है ज्ञयोपशम उन्हीं कर्मों का होता है। नो 
न नोकषायों में केवल देशघाति कर्म परमाणु पाए जाते 
हर हैं इस लिए उनका क्षयोपशम नहीं द्वोता। केबल 
ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों में केवल स्वंधाति परमार 
पाए ज्ञाते हैं इस लिए उनका भी क्षयोपशम नहीं होता। यद्यपि 
प्रव्याख्यानावरण और अप्रत्यास्यानावरण कषाय सर्वंधाति ही हैं किन्तु 
इन्हें अपेक्षाकृत देशधाति समान लिया जाता है, इस लिए अनन्‍्तानु- 
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बन्धी आदि का ज्ञयोपशम बन जाता है। अधघातिया कर्मों में तो 
देशधाति ओर सर्वेधाति यह विकल्प ही सम्भव नहीं इस ज्लिए उनके 
ज्षुयोपशम का प्रश्न ही नहीं बठता। यह तो क्षयोपशम का सामान्य 
योग्यता का विवेचन किया । अब यह बतलाते हैं कि किन किन कर्मों' 
के लगोपशम से कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं । 

सतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण और मनः पर्यय 
ज्ानावरण के क्षयोपशस से सति, श्रु, अबधि और गनःपर्पय ये 
चार क्षायोपशमिक ज्ञान प्रकट होते हैं। मति अज्ञानावरण, श्रुत 
अज्ञानावरश और विभंग ज्ञानावरण के के ज्ञयोपशम से  मत्यज्ञान, 
श्रुताज्ञान और विशभंगज्ञान प्रकट द्ोते हैं। चह्लुदं्शनावरण, अचल्लु- 
देशेभावश्ण और अवधिदर्शेबावरण के कज्षयोपशम से चल्लुदेशन, 
अचछ्लुदेशन ओर अवधिदर्शन प्रकट होते हैं । पाँच प्रकार के अन्तराय 
के ज्योपशम से पाँच लब्घरियाँ प्रकट होती हैं। सम्यदत्व प्रकृति के 
उदय से क्षायोपशमिक सम्यग्द्शन प्रकट होता है। अनन्‍्तानुबन्धी 
आदि बारह प्रकार की कषाय के उदयाभावीक्षय और सदवस्थारूप 
सपशप्त से तथा चार संब्वलन सें से किसी एक के और नौ नोकपाय के 
यथा सम्भव उदय होने पर ज्ञायोपशमिक सर्वविर्तिरूप चारिति प्रकृट 
होता है। तथा अनम्तालुबन्धी आदि आठ प्रकार की कपाय के उदयाभावी 
जय और सद्दस्थारूप उपशम से तथा प्रत्याख्यानावरण और संज्वलमन 
कषाय के और नो नोकषाय के यथा सम्भव उदय होने पर ज्ञायोप- 
शमिक संयमासंयम भाष प्रकट होता है। इस प्रश्ार ये अठारह प्रकार 
के ही ज्ञायोपशमभिक भाष हैं । 

शंका--संज्षिप्य, सम्पग्मिथ्यात्व और योग भी क्षायोपशमिक भाव 
है उनका यहाँ प्रहण क्‍यों नहीं किया ! 

समाधान --संज्ञीपना ज्ञान को अवस्था विशेष है, इस लिये उसे 
अक्षण से प्रहण नहीं क्िया। सम्यग्मिथ्यात्व सम्यक्ध्व का एक 
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भेद है, इसलिये सम्यकत्व के ग्रहण करने से ही सम्यस्मिथ्यात्वका 
प्रहण हो जाता है। योग का सम्बन्ध वीयलब्धि से है इस लिये उसे 
भी अल्नग से नहीं कहा | 
इस प्रकार क्ञायोपशमिक भाव अठारह ही होते हैं यह सिद्ध 
आता | ५ ॥| 
गति नामकर्म के उदय से नरक, तियच, मनुष्य और देव ये चार 
/ गतियां होती हैं। कषाय मोहनीय के उदय से क्रोध, मान, माया और 
छोभ ये चार कषाथ होते हैं। वेद नोकपाण के उदय 
से ख्ली, पुरुष और नपुन्सक ये तीन वेद होते हैं। 
मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से एक सिथ्यादशन होता 
है। ज्ञानावरण के उदय से 'अज्लान भाव होता है। चारित्रमोहनोय के 
सर्वेघाति स्प्धेकों के उदय से एक असंयत भाव होता है। किसी भी 
कम के उदय से असिद्ध भाव होता है। ऋष्ण आदि छुट्टों क्षेश्याएं 
कषाय के उदय से रंज्ञित योगग्रवृत्ति रूप हैं। इसलिये गति आदि 
इककीस भाव ओऔदयिक हैं । 
शंका--दशनावरण के उदय से अदर्शेन भाव भी होता दे उसको 
अलग से क्‍यों नहीं गिनाया ! 
समाधान--सूत्र में आये हुए मिथ्यादशेन पद से अद्शेन भाय 
का प्रहण हो जाता हैं इसलिये उसे अलग से नहीं गिनाया। तथा निद्रा 
ओर निद्वा-निद्रा आदि का भी इसी में अन्तभोव कर लेना चाहिये, 
क्यों कि थे भी अदशेन के भेद है । 
शंका--हास्य आदि के उदय से हास्य आदि ओद्यिक भाव भी 
होते हैं, उनको तो अलग से गिनाना चाहिये था | 
समाधान--माना कि हास्य आदि स्वतन्त्र औद्यिक भाव हैं, तब 
भी लिक् के महण करने से इनका ग्रदशु हो जाता है, क्‍यों कि ये भाव 
लिंग के सद्दचारी हैं। 


ग्रोदयिकभाव 
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शंका--अघातिया कर्मो के छदय से भी जाति आदि ओऔदयिक 
भाव होते हैं उन्हें यहां अल्लग से क्‍यों नहीं गिनाया ? 

समाधान--अघातिया कर्मो के उदय से होने वाले जितने ओऔद्यिक 
भाव हैं उन सब का गति? उपलक्षण है। इसके ग्रहण करने से उन 
सब का ग्रहण जान त्ेना चाहिये, इसलियो अघातिया कर्मा' के उदय 
से होने वाले जाति आदि अन्य भावों को अलग से नहीं गिनाया । 

शंका -उपशान्तकषाय, ज्ञीणकषाय और सयोगकेबली गुण- 
स्थान में लेश्या का विधान तो किया है. पर बहां कपाय का उदय नहीं 
पाया जाता, अतः लेश्यामात्र को औद्यिक कहना उचित नहीं हे ? 

समाधान--पूर्वेआावप्रज्ञापन नय की अपेक्षा वहाँ औदयिकपने 
का उपचार किया जाता हैं, इसलिये लेश्यामात्र को औदयिक सानने सें 
कोई आपत्ति नहीं । 

इस प्रकार मुख्यरूप से औदयिक भाव इक्कीस हो होते हैं. यह 
सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 

पारिणामिक भाव तीन हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व | इन 
म जीवत्व का अथ चैतन्य है याह्‌ शक्ति आत्मा की स्वाभाविक हे, 
का इसमें कम के उद्यादि की अपेक्षा नहीं पढ़ती इसलियेः 

के सेद. रिणासिक हैं। यही बात भव्यरव और अमव्यत्व 

के विषय में जानता चाहिये। छझिस आत्मा में रह्नत्रण 

के प्रकट होने को योग्यता है बह भव्य है और जिसमें इस प्रकार की 
योग्यता नहीं है वह अभव्य है। 

शंका--जीव सें अस्तित्व, अन्यत्व नित्यव्व और प्रदेशवत्व आदि 
बहुत से पारिणामिक भाव हैं जो कर्म के उदयादि की अपेक्षा से नह 
हुतिे, फ़िर उन्हें यहाँ क्‍यों नहीं गिनाया ? 

समाधान--प्रद्यपि ये अस्तित्व आदिक पारिणामिक भा हैं 
परम्तु ये केवज्ञ जीव में ही नहीं पाये जते । जोव द्रव्य को छोड़ कर 
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अन्य द्रव्यों में भी ये पाये जाते है और यहाँ प्रकरण जीव के असा- 
घारण भाव दिखलाने का है इसलिये इन्हें अलग से नहीं गिनाया | 

इस ५कार पारिणामिक भाव तीन हैं यह निश्चित होता है । 

शंका--आगम में सान्नमिपातिक भाव भी बतलाये हैं, इसलिये 
उन्तका यहां संग्रह क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान-साज्मिपातिक भाव स्वतंत्र नहीं हे थे पूर्वोक्त पाँच 
भावों के संयोग से निष्पन्न किये जाते हैं, इसलिये उन्हें अलग से 
नहीं गिनाया । 

इस प्रकार मूलमांव पाँच ओर उनके कुल ज्रेपन भेद हैं. यह सिद्ध 
होता हैं।| ७॥ 


जीव का लक्षण--- 


उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


उपयोग यह जीव का लक्षण है;। 

जो विवज्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे उसे लक्षण 
कहते हैं। इसके आत्ममृत और अनात्मभत ऐसे दो भेद है। अग्नि 
की उष्णुता यह आत्मभूत लक्षण है और दण्डी पुरुष का लक्षण दण्ड 
यह अनात्ममूतत त्क्षण है। प्रकृत में अन्य द्वव्यों से ज्ञीव द्रव्य का 
विश्लेषण करना है। यह देखना है कि वह कौन सी विशेषता है 
जिससे जीव रखतंत्र द्रव्य माना जाता है। प्रस्तुत सूत्रमें यही वात 
बतलाईं गई है। उपयोग ज्ञीव का आत्मभूत लक्षण है। यह जीव को 
छोड़ कर अन्य द्वव्यों सें नहीं पाया जाता। यद्यपि जीव में अरस, 
अरूप, अगन्ध, सम्यक्त्त आदि और भी अनेक घम हैं. पर एक तो 
उनमें से बहुत से धर्म असाधारण नहीं हैं. जेसे अरस, अरूप और 
अगन्ध आदि । ये जीव के सिवा धर्म आदि अन्य द्वग्यों में भी पाये 
जाते हैं। दूसरे जो सम्यकत्व आदि आत्मा के असाधारण धर्म हैं थे 
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आत्मा की पहचान में लिंग नहीं हो सकते, इसलिये यहाँ मुख्यता से 
उपयोग को जीव का लक्षण कहा है। जड़ चेतन का विभाग मुख्यतया 
उपयोग के ऊपर अवल्म्बित है। जिसमें उपयोग पाया जाता है. वह्द 
चेतन है और जिसमें यह नहीं पाया जाता वह अचेतन हे--जड़ है | 
इसलिये यहाँ छपयोग को जीव का लक्षण बतलाया है । 

शंका--उपयोग क्या वस्तु है 

समाधान--ज्ञान दशनरूप व्यापार ही उपयोग है। 

शंका--यह आत्मा में ही पाया जाता है, अचेतन में नहीं 
सो क्‍यों ? 

समाधान--उपयोग का कारण चेतना शक्ति है बहू जिसमें है 
उसी में उपयोग पाया जाता है, अन्य में नहीं । 

शंका--सांख्य दशन में ज्ञान को चेतनारूप न मान कर श्रकृति 
का घर्म माना हे, इसलिये जिसमें चेतना शक्ति हैं उसी में उपयोग हें 
यह कहना नहीं बनता ९ 

समाधान--यदि ज्ञान प्रकृति का परिणाम होता तो प्रकृति के सब 
भेद पभेदों में वह पाया जाना चाहिये था, पर ऐसा नहीं हे इससे 
ज्ञात होता हे कि उपयोग का अन्वय चेतना के साथ है प्रकृति के 
साथ नहीं । ह 

शंका --चा्बाक ने आत्मा को भूत चतुष्टय का परिणाम साला है 
उसका कट्दता है कि जैसे कोद्रव आदि द्रव्य को सढ़ाने पर उसमें 
मादक शक्ति उत्पन्न दो जाती है वेसे भूत चतुष्टय के समुचित मिश्रण 
से चेतन्य शक्ति का आदुर्भाव द्ोता है, अतः आत्मा को स्वतन्त्र द्रव्य 
मानना उचित नहीं है ? 

समाधान--प्रत्येक काय अपने अनुकृत्ञ कारण से ही पेदा होतां 
है। यत्तः भूतचतुष्टय में चेतना शक्ति नहों पाई जाती अतः उससे 
चैतन्य का प्रादुभीव मानना उचित नहीं है। अब रही मादक शक्ति 
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की बात सो धघत्त्रा, गांजा आदि में तो वह स्पष्ट ही प्रतीव होती है । 
इसी प्रकार शेष जड़ पदार्था' में भी वह कमी अधिक प्रमाण में पाई 
जाती है अतः चेतन्य को उत्पत्ति के लिये इसे दृष्टान्त रूप में उपस्थित 
करना उचित नहीं है । 
शंका--आत्मा में ओर गुणों के रहते हुए उपयोग को ही लक्षण 
क्यों कहा ९ 
समाधान--यद्धपि यह सही है कि आत्मा अनंत गुण--पयोगों 
का पिण्ड है पर उन सब में उपयोग मुख्य है, क्‍यों कि इसके द्वारा 
जीव की पहिचान की जा सकती है, इसलिये उपयोग को ही जीव का 
लक्षण कहा हैं । 
शंका-स्वरूप ओर लक्षण में क्‍या अन्तर है ? 
समाधान --प्रत्येक पदाथथ में जितने गुण और उनकी पयोयें पाई 
जाती है. वे सब मिज्ञ कर ससका स्वरूप है और जिससे उस पदाथ 
की पहिचान की जातो है वह लक्षण है, यद्दी इन दोनों में अन्तर है । 
शंका-पहले जो जीव के स्वतत्व कह आये हैं उन्हें यदि जीव का 
लक्षण मान लिया जाता तो अलग से लक्षण के लिखने की आवश्यकता 
न रहती ? 
समाधान--पहले जो स्व॒तत्त्य बतलाये हैं. उनमें से औपशमसिक, 
ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक और ओऔदयिक ये चार भाव तो नेमित्तिक हैं । 
ओपशमिक झौर ज्ञायिक भाव तो जीव में तभी उत्पन्न होते हैं. जब 
इन भावों के विरोधी कर्मो' का उपशम ओर क्षय होता है। यत: ये 
भाव सदा नहीं पाये जाते अतः इन्हें जीव का लक्षण नहीं कहा। 
यही बात क्षायोपशमिक और झोद्यिक भावों के सम्बन्ध में भी सम- 
आना चाहिये। ये भाव भी सदा जीव के नहीं पाये जाते। अब रहा 
पारिणामिक भाव से उसके तीन भेद्‌ हैं जीवत्व, भव्यत्व और अभ- 
व्यर्व । सो इनसें से यद्यपि भव्यरव और अभव्यस्व अनिमित्तक साव 
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ह तो भी लक्षण ऐसा भाव हो सकता है' जिससे पद्चिचान की जा सके। 
ये भाव ऐसे नहीं जिनके निमित्त से जीव की पहिचान की जा सके। 
अब रहा जीवत्व भाव सो यह चेतन्य का पर्योयवाची है ओर चेतना 
के ज्ञान और दशेन ये दो भेद है। यही सबत्र है कि यहाँ उपयोग को 
जीब का लक्षण कहा है ॥ ८ ॥ 
उपयोग के भेद -- 
स द्विविधोष्श्चतुर्भद। । ९ । 

वह उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ प्रकार का और चार 
प्रकार का है। 

प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दशा न है जो सब आत्माओं 
में शक्ति की अपेक्षा समानरूप से पाया जाता है | तथापि उपयोग सब 
आत्माओं में एकसा नहीं द्वोता। जिसे बाह्य और अआश्यन्तर जैसी 
सामग्री मि्नती है उसके अनुसार यह होता है। इस प्रकार सब 
आत्माओं में न्‍्यूनाधिक रूप से सम्भव इस उपयोग के संक्षेप में कुल 
कितने भेद हो सकते हैं यह बात इस सुत्र में बतलाई है-- 

उपयोग के मुख्य भेद दो हैं--ज्ञानोपयोग और दशनोपयोग | घट 
पट आदि बाह्य पदार्थो' का जानना ज्ञान है ओर बाह्य पदाथ को प्रहण 
उपयोग के दो भेद करने के लिये आत्मा का स्वप्रत्ययरूप प्रयत्न का होना 
और उनका बिषय ईरान है। एक ऐसी मान्यता है कि सामान्यविशेषात्मक 

'पदाथ के सामान्य अंश को ग्रहण करनेवाला दशन है 

ओर विशेष अंश को ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, किन्तु विचार करने पर 
यह मान्यता समीचीन नहीं प्रतोत होती, क्‍योंकि पदाथे के सामान्य 
ओर विशेष ये दोनों अविभक्त अंश है उनमें से एक काल में एक का 
स्व॒तन्त्ररूप से यहणु नहीं हो सकता । हम जो उनमें पाथथक्य कल्पित 
करते हैं वह तकंद्वारा ही ऐसा करते है। वस्तु का प्रहण होते समय तो 
उभ्रयरूप ही वस्तु का ग्रहण होता है इसलिये ज्ञान और दर्शन के 
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विपय में यह मानना युक्त नहीं कि जो विशेषको ग्रहण करे वह ज्ञान 
है ओर जो सामानन्‍्यको ग्रहण करे वह दर्शन है। किन्तु यह मानना 
ही युक्त है कि बाह्य पदाथ को ग्रहण करना ज्ञानोपयोग “का कार्य है 
ओर उसके लिये आत्मा का स्वप्रत्ययरूप प्रयक्ञ का होना दर्शोनोपयोग 
का काय है । 
आगम में ज्ञानोपयोगकी साकारोपयोग और दर्शनोपयोग को 
अमाकारोपयोग भी कहा है। सो यहाँ पर आकार का अर्थ उपयोग से 
हित पृथकमूत कम लेना चाहिये। आशय यह है कि जिस 
है न्‍्य प्रकार से पद्मोग का विषय उससे भिन्न पदार्थ होता है. बह 
पयोग के दो भेद हे 
साकारोपयोग है ओर जिस उपयोग का विपय उससे 
भिन्न पदार्थ नहीं पाया जाता है बह अनाकारोपयोग है । दशनोपयोग 
में 'यह घट है पट नहीं! स प्रकार बाह्य पदार्थगत व्यतिरेक प्रत्यय भी 
नहीं होता और “यह भी घट है यह भी घट है? इस प्रकार बाह्य पदाथगत 
अन्वय प्रत्यय भी नहीं होता, इसलिये वह बाह्य पदाथ को नहीं अहण 
करता यही निश्चित होता है । 
ज्ञानोपयोग के आठ भेद हैं--मतिज्नान, श्रतज्नान, अवधित्ञान 
मनः पर्ययज्षञान, फेवलज्ञान, सतिश्रज्ञान, श्रतअज्ञान ओर विभकुझान । 
यहाँ पर ज्ञान ओर अज्ञान का अन्तर सम्यकक्‍त्य के 
शानोपयोग के 
थ्राठ सेद.. कब ओर असद्भाव कृत है। सम्यकत्व के सद्भाव में 
सब ज्ञान सम्यस्ज्ञान कहे जाते हैं और सम्यकत्व के 
अभाव में ही ज्ञान अज्ञान या भिथ्याज्षान कहे जाते हैं । 
शंका--यदि ऐसा है तो फिर मनःपर्ययज्ञान और केवल्लज्ञान के 
प्रतिपक्षी अज्ञानों को क्‍यों नहीं गिनाया ? 
समाधान--इन दोनों ज्ञानों के प्रतिपक्षी अज्ञान नहीं होते, क्‍योंकि 
ये सम्यकत्व फे अभाष में होते ही नहीं। मनःपययज्ञान छुठे गुणस्थान 
से ओर केवलज्ञन तेरहवें गुणस्थान से होता है। 
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द्शनोपयोग के चार भेद हैं--चल्लुदंशेन, अचझ्लुदेशेन अवधिद्शैन 
और केवलद्शेन । चक्षु इन्द्रिय से जो दर्शन द्वोता है वह चल्लुदेशन है। 
क्षुके सिचा अन्य इन्द्रिय और मनसे जो दशन 
होता है बह अचसझ्लुदशेन है। अवधिज्ञान के पहले 
जो दर्शन होता है वह अवधिदर्शन है और केवलज्ञान 


के साथ जो दर्शन होता है वह केवलदशेन है । 
शंका--अवधिदर्शन के समान मनःपर्यंयद्शंन क्‍यों नहीं कहा 
समाधान --मनःपर्ययज्ञान के पहले अचक्लु दशन होता है इसलिये 
सनःप्ययदशन नह्ों कहा । 
शंका--विभंगज्ञान के पहले कौन सा दशन होता है ? 
समाधान--विभंगज्ञान के पहले अवधिदर्शन होता है । 


शंका-तो फिर अवधिद्शन को चोथे ग़ुणस्थान से क्‍यों 
बतल्लाया 


समाधान-- वह कथन अवधिज्नञान की प्रधानता से किया है । 
. शंका-उक्त बारह प्रकार के उपयोगों में से कितने उपयोग पूर्ण हैं 

ओर कितने अपूर्ण ? 

समाधान-केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो उपयोग पूर्ण है 
ओर शेष उपयोग अपूर्ण । 

शंका--ज्ञानावरण और दशनावरण के नाश हो जाने पर स्वतन्त्र 
दो उपयोग मानने का क्‍या कारण है ? 

समाधान--ज्ञान और दर्शन ये आत्मा के स्वतन्त्र दो धर्म है और 
इनके कार्ये भी अलग अक्ग है, इसलिये आवरण करे के नष्ट हो जाने 
पर भी स्वतन्त्र रूप से दो उपयोग माने हैं ।। ९ | 

जीवों के भेद--- 


संसारिणों घुक्ताथ । १० ॥ 
जीव दो प्रकार के हैं--संसारी और मुक्त । 


दर्शनोपयोग 
चार भे 
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आगमस में जीवों की संख्या अनन्त बतलाई है । वे सब जीव 
मुख्य रूप से दो विभागों में बटे हुए हैं--संसारी और सुक्त। जिनके 
संसार पाया जाता है वे संसारी है और जो संसार से रहित हैं वे 
मुक्त हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के भेद से संसार पांच 
प्रकार का है। संसारी जीव परवश हो निरन्तर इस पांच प्रकार के 
संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। सम्यग्दशन होने के पूष वक इनका 
यह क्रम चालू रहता दे, इसी से प्रथम अकार के जीव संसारी कहलाते 
हैं। किन्तु दूसरे प्रकार के जीवों का यह संसार स्वंथा छूट जाता है 
इसलिये उन्हें मुक्त कहते हैं। इस प्रकार जीचों के मुख्यतः शंसारी 
ओर भुक्त ये दो ही भेद हैं यह सिद्ध द्ोता है॥। १०॥ 
संसारी जीवों के भेद-प्रभेद-- 

समनस्कामनस्का ॥ ११ ॥ 

संसारिशख़मस्थावरा। ।। १२ ॥ 

पृथिव्यप्तेजोवायुबनस्पतय! स्थावरा! 898 ॥ १३ || 

द्ीन्द्रियादयससा। | | १७ ॥ 


सन वाले ओर मन रहित ये संसारी जीव है । 

तथा वे संसारी जीव त्रस ओर स्थावर हैं । 

पुृथिबीकायिक, अल़कायिक, अग्निक्रायिक, वायुकायिक और 
वनस्पतिकायिक थे पांच स्थावर हैं । 

हीनिद्रय आदि त्रस हैं। 

यहां संसारी जीवों के दो प्रकार से विभाग किये गये हैं। पहला 
विभाग सन के सद्भाव और असडद्भाव की अपेक्षा से किया गया है 


॥पपलानलपीकनन- नाक. लि कञ++फ व जनननकतन-++ अत 
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# श्वेताम्बर मान्य सूत्र 'प्ृथिव्यम्बु बनस्पतयः सथावरा:? ऐसा है। 
 श्वेताम्बर सास्य सूत्र 'तिजोबायू दीन्द्रियादयश्व तरस ऐसा दे । 


रे 
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ओर दूसरा विभाग तसत्व और स्थावरत्व की अपेक्षा से किया 
गया है । 

आशय यह है कि जितने भी संसारी जीव हैं थे मनवाले और 
मनरहित इन दो विभागों में तथा त्रस और स्थावर इन दो भागों में 
बदे हुए है । 

शंका-सन क्‍या बस्तु है ! 

समाधान-- जिससे विचार किया जा सके बह मन हे । यह वीयों- 
न्तराय ओर नोइन्द्रियावरण कम के क्षयोपशम से होता है। यह एक 
प्रकार की आत्मा की विशुद्धि है इसलिये इसे भावमन कहते हैं। तथा 

ससे विचार करने में सहायक होनेवाले सूक्ष्म पुद्रल परमाणु भी 

मन कहलाते हैं । यह मन आंगोपांग नामक के उदय से होता है 
यतः यह द्रव्यरहूप है इसलिये इसे द्वव्यमन कहते है। 

शंका-क्या अमनस्क जीवों के किसी प्रकार का मन होता हे ! 

समाधान-अमनस्क जीवों के किसी प्रकार का भी मन नहीं होता | 


शंका--यदि ऐसा है तो अमनस्क जीव इष्ट विषय में प्रवृत्ति और 
अनिष्ट विषय से निवृत्ति कैसे करते हैं ? 


समाधान--क्या इष्ट हे और कया अनिष्ट इसका विचार करना 
मन का कारये भत्ते ही रहा आओ पर इष्ट में प्रवृत्ति और अभिष्ठ से 
निवृत्ति यह केवल मन का कारण नहीं है। यही सबब है कि सन के नहीं 
रहते हुए भी अमनरक जीव छस उस इन्द्रिय के सम्बन्ध से इष्ट विषय 
में प्रवृत्ति और अनिष्ट विषय से निवृत्ति कर लेते हैं। जो विषय जिस 
इन्द्रिय को असह्ाय होता हे उससे बचना यह उस छस इन्द्रिय का 
काम है। 

शंका--मत्रस ओर स्थावर इन भेदों का कारण क्‍या है ? 


समाधान--त्रस नामकम और स्थावर नामकर्म इन भेदों का 
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कारण है। आशय यह कि तरस नासकर्म के उदय से जीव त्रस 
कहलाते हैं और स्थावर नामकर्म के उदय से स्थावर कहलाते है । 

शंका--जो इल डुल सके वे त्रस हैं ओर जो इस प्रकार की क्रिया 
से रहित हैं वे स्थावर है, यदि तरस और स्थावर का यह आअथ किया 
जाय तो कया आपत्ति है ? 

समाधान--यदि तरस और स्थावर का उक्त छथ किया जाबे तो 
जो न्नस गर्भ में है मूर्चिछत हैं, सुपुप्त है, बेहोश हैं ओर अण्ड अद्म्था 
में हैं जो कि हल डुल नहीं सकते उन्हें अन्रसत्व का प्रसंग प्राप्त होगा 
और जो वायु आदि गमनशीत्र हैं उन्हें अस्थावरत्व का प्रसंग प्राप्त होगा। 
किन्तु ऐसा सानने पर आगमस से विरोध आता है अतः जिसके न्स 
नामक का उदय है वे त्रस है ओर जिनके स्थावर नामकर्म का सदय 
है वे स्थावर हैं, त्रस ओर स्थावर का यही अथ मानना संगत है। 

शंका-दसमें सूत्र में सब जीवों के संसारी और मुक्त ये दो भेद 
किये हैं ओर ग्यारहवें सूत्र में समनस्क अमनर्क ये दो भेद गिनाथे हैं, 
अतः सब संसारी जीव समनस्क और मुक्त जीव अमनरक दवोते हें 
ग्तारहवें सूत्र का यह अथे करने में क्या आपत्ति है 

समाधान--ग्यारहवें सूत्र का उक्त अथे युक्त नहीं क्यों कि समनस्क 
ओर अमनस्क ये भेद संसारी जीवों के ही हैं । मुक्त जीव तो इन दोनों 
विकल्पों से रहित हें । 

शंका--ग्यारदयें सूत्रमें संघारी जीबों के भेद्‌ गिनाये हैं. यह 
कैसे जाना ? 

समाधान--बारहवें सूत्र में जो 'संसारिण/ पद पड़ा है घह मध्य 
दीपक है जिससे यह ज्ञात होता है कि समनस्‍श्कत और अमनस्क ये 
संसारी जीवों के भेद हैं तथा तरस और स्थावर ये भी संसारी जीवों 
के भेद हैं। 

शंका--यदि ऐसा है तो ग्यारहवें और बारहवें सूत्र में क्रम से 


-२,०५.-१६. | इन्द्रियों की संख्या, भेद-प्रभेद, ताम निर्देश, विषय ९३ 


सम्बन्ध कर लेना चाहिये। जिससे यह अथ निकल आयगा कि सभी 
प्रस समनरक होते हैं और सभी स्थावर अमनस्क ? 

समाधान--ऐसा सम्बन्ध करना भी युक्त नहीं, क्‍यों कि सभी च्रस 
समनम्क न होकर कुछ ही तरस समनस्क होते हैं. और शेष अमनस्क 
द्वोते हैं । स्वावरों में तो सशके सब अमनस्क ही होते हैं। इसलिये इन 
सृत्रों में संसारियों के स्वतंत्र रूप से भेद गिनाये हैं ऐसा सममना 
चाहिये || ११-१२॥ 

तेरहवें और चौदहूवें सूत्र में क्रसे स्थावर और जस के भेद 
गिनाये हैं। स्थावर के पाँच भेदों का नाम निर्देश तो सूत्र में ही कर 
दिया है । इनके एक स्पशेन इन्द्रिय ही पाई' जाती है इस लिये थे 
एकेन्द्रिय भी कहलाते हैं। त्रप्त के मुख्य भेद चार हैं हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय | जिनके स्पशेन और रसना ये दो इन्द्रियाँ 
हैं वे द्वीन्द्रिय हैं। जिनके इन हो के साथ घाण इन्द्रिय है वे त्रीन्द्रिय 
हैं। जिनके इन तीन के साथ घत्नु इन्द्रिय है. थे चतुरिन्द्रिय हैं. और 
जिनके इन चार के साथ श्रोत्र इन्द्रिय है वे पंचेन्द्रिय हैं । 

स्थावर जीव पाँच प्रकार के हें--प्ृथिवी, जल, अग्नि, वायु और 
चनस्पति । यों तो प्रथिव्री आदि पाँचों सज्षीव ओर निर्जीब दोनों प्रकार 
के होते हैं। पर यहाँ जीबफका प्रकरण होने से सजीव प्रथिची आदि का 
ही ग्रहण किया है। जो जीव विग्रह गति में स्थित हैं किन्तु जिन्हें 
पुथिवी आदिरिप शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है उनका भी यहाँ संग्रह 
कर लिया गया है, क्‍यों कि प्रथिवी आदि नाम कर्म का उदय उनके भी 
पाया जाता है। इसी प्रकार त्रस जीवों के सम्बन्ध में भी ज्ञानना 
चाहिये।॥ १३-१४ ॥ 

इन्द्रियों की संख्या, भेद-प्रभेद, नाम निर्देश और विषय--- 
पश्चन्द्रियाणि || १४॥ 
द्विविधानि ॥ १६ ॥ 
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कु 


लब्ध्युपयोगो भावन्द्रियम्‌ || १८ ॥ 
|स्पशनरसनप्राणचज्षु।ओत्रारि ॥ १९ ॥ 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्था: # | २० ॥ 
श्रतमनिन्द्रियस्थ ॥| २१ 
इन्द्रिया पांच हैं | 
थे प्रत्येक दो दो प्रकार की है | 
लनिवृ सि और उपकरण ये द्रव्येन्द्रिय हैं । 
व्घि और उपयोग ये भावेन्द्रिय हैं । 
स्शैन, रसन, घाण, चन्षु और श्रोन्न ये इन्द्रियों के नाम है । 
स्पश, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द थे क्रम से उनके विषय हैं | 
श्रत अनिन्द्रिय अथीत्‌ मन का विषय है। 
पहले १४ बें सूत्र में 'द्वीन्द्रियादय:ः यह पद लिख आये हैं इससे 
निद्रियों की संख्या बततल्ाना आवश्यक समझकर उनकी संख्या का 
निदेश किया है कि इन्द्रियाँ पाँच है । 
शंका-इन्द्रिय किसे कहते है ? 
समाधान--जिससे ज्ञान ओर दर्शन का ल्ञाभ हो सके या जिससे 
आत्मा के अस्तित्व की सूचना मिल्ले उसे इन्द्रिय कहते हैं। 
शंका--इन्द्रियाँ पाँच ही है यह बात नहीं है, क्योंकि पाँच कर्म- 
निद्रयों के सम्मिलित कर देने पर इन्द्रियों की संख्या दस हो जाती है ? 
समाधान -माना कि सांख्य आदि मतों में बाक, पाणि, पाद, 


() श्वेताम्बर परम्परा में इस सूत्र के पूर्व उपयोग: स्पर्शादिषुः सूत्र 
अधिक है | 


(% ) वर्दर्था:' के स्थान में श्वेताग्बर पाठ 'तेषामर्था:? है । 
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पायु-गुदा ओर उपस्थ-लिड्न अथात्‌ जननेन्द्रिय को भी इन्द्रिय 
बतलाया है परन्तु वे कर्मनिद्रयां हैं। और यहां उपयोग का अधिकार 
होने से केवल ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण किया है जो पाँच से अधिक नहीं 
हैं, इसलिये सूत्र में इन्द्रियां पांच हैं यह कहा है । 

शंका-ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेनिद्रिय का अभिप्राय क्‍या है ? 

प्रमाधान--जिनसे ज्ञान होता दै वे ज्ञानेन्द्रिय हैं और जो 
बोलना, चल्नना, उठाना, धरना, नीहार करना आदि कर्सो को साधन 
है ये कर्मन्द्रिय हैं ॥| १५॥ 

उक्त पांचों इन्द्रियों के द्रव्य और भावरूप से दो दो भेद हैँ । 
इन्द्रियाकार पुदूगल और आत्म प्रदेशों की रचना द्वव्येग्द्रिय है ओर 
क्षयोपशम विशेष से होनेबाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिशाम 
भावेन्द्रिय है १६ ॥ 

द्रव्येन्द्रिय के दो भेद हें--निव क्ति और उपकरण। निवृत्तिका 
अथ रचना है । इसलिये निवृ त्ति द्वव्येन्द्रिय का अर्थ हुआ इन्द्रियाकार 
रचना । यह बाह्य और आश्यन्तर के भेद से दो प्रकार की है। बाह्य 
निषृ क्ति से इन्द्रियाकार पुदूगल रचना ली गई हैं ओर आस्यन्तर 
निवृ त्ति से इन्द्रियाकार आत्मप्रदेश लिये गये है। यद्यपि प्रतिनियत 
इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञानावरण ओर दर्शनावरण कम का ज्ञयोपशम 
सबांग होता है तथापि आंगोपांग नामकर्म के उदय से जहां पुदुगल 
प्रचयरूप जिस द्रव्येन्द्रिय की रचना होती है वहीं के आत्मप्रदेशों में 
उस उस्र इन्द्रिय के काणे करने की क्षमता होती है । उपकरण का अर्थ 
है उपकार का प्रयोजक साधन । यह भी बाह्य और आश्यन्तर के भेद 
से दो प्रकार का है! नेत्र इन्द्रिय में क्षण और शुक्ल मण्डल आश्य- 
न्‍्तर उपकरण है और अक्षिपत्र आदि बाह्य उपकरण है। इसी प्रकार 
शेष इन्द्रियों में भी जानना चाहिये || १७॥ 

भावेन्द्रिय के दो भेद हैं-लब्धि और उपयोग । मतिज्ञानावरण 

| 
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सथा चल्षुदशनावरण और अचक्लु दशनावरण का क्षयोपशम होकर जो 
आत्मा में ज्ञान ओर दशेन रूप शक्ति उत्पन्न होती है वह लब्धि इन्द्रिय 
है। यह आत्मा के सब प्रदेशों में पाई जाती है, क्‍यों कि ध्षयोपशम 
सबाग होता है | तथा लब्धि, निवृ क्षति और उपकरण इन तीनों के होने 
पर जो विषयों में प्रव्नत्ति होती है वह उपयोगेन्द्रिय है । 

शंका--उपयोग इन्द्रिय न होकर इन्द्रिय का फल है फिर उसे 
इन्द्रिय कैसे कहा ? 

समाधान--यद्यपि उपयोग इन्द्रिय का कार्य हे पर यहां उपचार 
से अथौत्‌ काय में कारणु का आरोप करके उपयोग को भी इन्द्रिय 
कहा है। अथवा इन्द्रिय का मुख्य अथ उपयोग है, इसलिये उपयोग 
को इन्द्रिय कहा है। 

शंका-द्वव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय किस क्रम से उत्पन्न होतो हैं ? 

समाधान--जिस जीव के जिस जाति नामकम का उदय द्ोत 
उसके उसी के अनुसार इन्द्रियावरण का कज्षयोपशम और आंगोपांग नाम- 
कर्म का उदय होकर उतनी द्र॒व्येन्द्रियां और भावेन्द्रियां उत्पन्न होती हैँ । 
उसमें भी लब्धिरूप भावेन्द्रिय भव के प्रथम समय से छत्पन्न हो जाती है 
ओर द्वव्येन्द्रिय की रचना शरीर ग्रहण के प्रथम समय से प्रारम्भ होती 
है।तथा जब द्र॒व्येन्द्रिय पूर्ण हो जाती हे तब उपयोग भावेन्द्रिय द्वोती ह । 
इस प्रकार यह द्र॒व्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय की उत्पत्ति का क्रम है ॥१८।॥ 

पांचों इन्द्रियों के नाम क्रमशः स्पशैनेन्द्रिय-त्वचा, रसनेन्द्रिय- 
जिह्ना, घाऐन्द्रिय--नासिका, चक्षुरिन्द्रिय--नेत्र ओर श्रोत्रेन्द्रिय--कान 
हूं। इन पांचों इन्द्रियों के निव्व त्ति, उपकरण, लब्धि ओर उपयोग रूप 
चार चार भेद हैं। इनमें से प्रारम्भ के दो द्रव्येन्द्रिय रूप हैं ओर अन्त 
के दो भावेन्द्रिय रूप । 

शंका--क्या यह सम्भव हे कि किसी जीव के उस जाति की द्रव्ये- 
निद्रय तो उत्पन्न हो पर उसी जाति की सावेन्द्रिय उत्पन्न न हो ? 
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समाघान--नहीं । 

शंका--कक्‍यों 

समाधान -क्यों कि द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय को उत्पत्ति ज्ञाति 
नामकमे के उदयानुसार होती है । यतः जो ज्ञीव जिस जाति में उत्पन्न 
होता है उसके उस जाति के अनुकूल इन्द्रियावरण का क्षयोपशम 
होता हे और उसी जाति के आंगोपांग का उदय होता हे, इसलिये 

प्रत्येक संसारी जीव के द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय एक समान पाई 

जाती हैं। 

शंका--जे जन्म से अन्बे बहिरे होते हैं उनके चक्लु या श्रोत्र दृव्ये- 
न्द्रिय तो पाई नहीं ज्ञाती, तो क्‍या उनके उस जाति की भावेन्द्रिय 
भी नहीं होती । 

समाधान--यह बात नहीं है कि जो जन्म से अन्धे या बहिरे होते 
हैँ उनके चल्लु या भ्रोत्र द्रव्यन्द्रिय नहीं होती । होती तो अवश्य हैं प्र 
किप्ती निमित्त से बिगड़ जाती हैं। इतने मात्र से उनके उस जाति की 
भाषेन्द्रिय का अभाव नहीं कहा ज्ञा सकता है। 

शंका-वेद्वेषम्य के समान इन्द्रिय वषस्य क्‍यों नहीं पाया जाता? 

समाधान--एक बेदवाले जीव के एक साथ अनेक द्रव्य बेदों की 
प्राप्ति सम्भव होने से वेदवेषम्य होता है, यह बात इन्द्रियों के विषय में 
लागू नहीं है अतः इन्द्रियवेषम्य सम्भव नहीं । 

शंका-एक वेदवाले जोब के एक साथ अनेक द्रव्य वेदों की प्राप्ति 
क्यों सम्भव है ९ 

समाधान--कर्म॑मूमि सें शरीर के उपादान नियमित नहीं। यहाँ 
जिस गर्भ में पहले द्रव्यपुरुषका उपादान रहा वहाँ दूसरी बार द्र॒व्यश्ली 
या द्रव्यनपुंघक का उपादान आ सिलता है। किसी गर्भ से एक बालक 
पैदा होता है और किसी गर्भ से दो या दो से अधिक बात्लक या 
बालकाएँ या बालक बालकाएँ मिल कर पैदा होते हे. इस लिये यहाँ 


९ तत्त्वाथंसूत्र [ २.१७.-२१.. 


भाववेद के अनुसार द्वव्यवेद की प्राप्ति का नियम नहीं बनता। जैसे 
: द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय का नियमन करनेवाला जाति नामकर्म है 
जेसे यहाँ ऐसा कोई कर्म नहीं जो द्रव्यवेदः ओर भाववेद क! नियमन 
करे । जिस प्रकार एक एक जाति से एक एक इन्द्रिय बंधी हुई हे उसी 
प्रकार एक एक जाति से एक एक बेद्‌ भी बँधा होता तो निश्चित था कि 
वेद्वेषम्य न होता । एक ही मनुष्य जाति के रहते हुए जैसे पाँखों 
इन्द्रियों की प्राप्तिका नियम है वहाँ कोई विकल्प नहीं उसी प्रकार यदि 
वेद का नियम होता विकल्‍प न होता तो वेदसाम्य ही होता । यत्तः 
जाति एक है और वेद कोई भी प्राप्त हो सकता है उसमें भी 
द्रव्यवेद और भाववेद का नियामक कोई कम नहीं, इसलिये 
बेदवेषम्य बन जाता है। जो अवस्था शरीर की है वही अवस्था द्रव्यवेद 
की जानना चाहिये। मनुष्य सत्रीवेदी हो, पुरुषवेदी या नपुंसकवेदी 
उसके छुद्द संस्थानों में से किसी एक संस्थान का और छुह संहननों में 
से किसी एक संहनन का उदय होता है। वेद इसमें बाधक नहीं । 
यही बात द्वव्यवेद की हेै। मनुष्य ख्रीवेदी हो, पुरुषवेदी हो या 
नपुंसकवेदी उसके मनुष्य जातीय किसी भी आंगोपांग का उदय हो 
सकता है बेद इसमें बाघक नहीं । इस प्रकार एक वेदवाल्ले जीव के 
अनेक द्वव्य वेदों की प्राप्ति सम्भव होने से वेदवेषम्य होता है | 

शंका--थह वेदवैषम्य किस किस गति में प्राप्त होता है ? 

समाधान--मनुष्यगति और तियचगति में | 

शंका-क्या मनुष्यगति और तियचगत्ति में सबके इसकी प्राप्ति 
सम्भव है ! 

समाधान--नहीं । 

शंका--तो किन मनुष्य और तियचों के इसकी प्राप्ति सम्भव है ? 

समाधान-- कर्मभूमि के गर्भज मनुष्य और तियचों के, क्योंकि 
बेदवैषम्य के जो कारण बतलाये हैं वे सब इन्हीं के पाये जाते हैं। 
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शंका--देवगति में वेदवेषम्य की प्राप्ति क्यों सम्भव नहीं ? 

समाधान -देवों और देवियों के उत्पत्ति स्थान अलग-अलग हैं 
उनमें कभी सिश्रण नहों होता । देव अपने उत्पत्ति स्थानों में आकर 
उत्पन्न होते हैं और देवियाँ अपने उत्पत्ति स्थानों में जाकर जत्पन्न होती 
है। उत्पत्ति स्थानों के समान उनकी आह्वार वर्गणाएँ भी जुदी-जुदी 
है। अथोत्‌ देवों के उत्पत्ति स्थानों में उनके शरीर के योग्य ही आहार 
वर्गणाएँ पाई जाती हैं, और देवियों के उत्पत्तिस्थानों में उनके शरीर के 
योग्य ही आहार वर्गणाएँ पाई जाती हैं । इनके आंगोपांग नामकर्म का 
उदथ भी तदलुकूल होता है। यही सबब है कि देवगति में वेद 
वषम्य नहीं होता । 

शंका-देवगति में वेदवेषम्य के कारण न होने से वहाँ इसका 
नहीं सानना ठीक है पर भोगभूमि की अवस्था तो देवगति से भिन्न 
है, अतः वहाँ इसके मान लेने में क्या आपत्ति है ? 

समाधान--भोगमभूमि के ग्रक्नतिक नियमानुसार बहाँ प्रत्येक गर्म 
स्थान में नर ओर मादा दोनों के शरीर के अल्नग-अलग छपादान एक 
साथ संचित होते हैं, इसलिये देवगति के समान नियमितपना होने 
के कारण वहाँ भी वेदवेषमस्य का पाया जाना सम्भव नहीं है । 

शंका--सवेतन्र वेद के अनुसार आंगोपांग नामकर्स का उदय क्‍यों 
नहीं होता 

समाधान--वेद्‌ के उदय के निमित्त अन्य हैं. और आंगोपांग के 
उदय के निमित्त अन्य । वेद का उदय भब के प्रथम समय में होता 
है ओर आंगोपांग का उदय शरीर ग्रहग॒ के प्रथम समय में होता दे । 
इसलिये जहाँ दोनों की अनुकूलता सम्मव है वहाँ तो बेद्साम्य बन 
जाता है । किन्तु जहाँ यह अलुकूल्ता सम्भव नहों दे वहाँ नहीं 
बनता । यही सबब है कि सत्र बंद के अतुसार आंगोपांग नामकर्म 
का उदय नहीं होता । 
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इस प्रकार इतने विषेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि जैसे बेद- 
वेषभ्य प्राप्त होता है बेसे इन्द्रियवेषम्य नहीं प्राप्त दोता ॥ १९ ॥ 
संसार में मूते और अमूते दोनों प्रकार के पदार्थ पाये जाते हैं। 
जिनमें, स्पर्श, रस गन्ध और वर्ण आदि धर्म पाये जाते हैं वे मत हैं और 
शेष अमूर्त । यह पहले बतलाया जा चुका है कि सन के सिवा शोष ज्ञायो- 
पशमिक ज्ञानों का विषय सूत पदार्थ ही है।यत: पाँचों इन्द्रियज्ञान ज्ञायोप- 
शमिक हैं अतः उनका विषय सूरत पदाथ हो है। स्पर्शन इन्द्रियका 
विषय स्पशे है, रसना इन्द्रिय का विषय रस है, घ्राणु इन्द्रिय का विषय 
गन्ध है, चश्लुइन्द्रियका विषय वर्ण है ओर श्रोत्र इन्द्रियका विषय शब्द्‌ 
है। इस प्रकार यद्यपि पाँचों इन्द्रियों के विषय पाँच बतलाये हैं तथापि 
इनकी सर्वथा भिन्न नहीं मानना चाहिये किन्तु ये एक ही पुदुगल द्रव्य 
की भिन्न भिन्न पर्याय हैं। उदाहर्णाथ एक मिसरी की डी है उसे 
पाँवों इन्द्रियाँ अपने अपने विषय द्वारा जानती हैँ। स्पशेनेन्द्रिय छूकर 
उसका स्पर्श बतलावी है, रसनेन्द्रिय चख कर उसप्तका मीठा रस 
बतलाती है, घाणेन्द्रिय सुंघ कर उसका गंध बतल्ञाती है, नेत्रेन्द्रिय देख 
कर उसका सफेद रूप बतलाती है ओर कर्णेन्द्रिय तोड़ने पर होनेवाले 
उसके शब्द को बतल्ञाती है। ये स्पर्शादिक पुद्गल द्रव्य के धर्म 
हैं इस लिये उसे व्याप्त कर रहते हैं, क्यों कि अनेक गुणोंका समुदाय ही 
द्रव्य है इस लिये प्रत्येक गुण द्रब्य में सबेत्र पाया जावा है। जैसे 
खिचड़ी में से दाल अत्लग की जा सकती है और चाबल अल्नग पैसे 
एक द्रव्य के विविध गुणों को अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ ब॒द्धि 
द्वारा वे प्रथक प्रथक जाने जा सकते हैं अवश्य । पाँचों इन्द्रियाँ यद्दी 
काम करती हैं। इन्द्रियों की शक्ति अलग अलग द्ोने से वे प्रथक 
पृथक्‌ रूप से जानती हैं, इस लिये एक इन्द्रियका विषय वुसरी इन्द्रिय 
में सक्रान्त नहीं होत्ता। इन्द्रियों के इन पाँचों विषयों में से स्पर्श आदि 
चार गुणपर्याय हैं और शब्द व्यंजन पर्याय । 
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शंका--यदि ये स्पर्शादिक एक साथ रहते हैं. तो किसी किसी वस्तु 
में ये सब न पाये जाकर एक या दो क्यों पाये जाते हैं। यथा वायु में 
एक स्पश ही पाया जाता है। जिस वायु में गन्ध पाई जाती है वह 
फूल के संसर्ग से पाई जाती है। तथा सूर्य की प्रभा सें रूप ओर रपरे 
ही पाया जाता दै आदि ? 

समाधान--यद्यपि प्रत्येक पुदूगल में स्पर्शादिक सब धर्म रहते हैं 
पर जो पर्याय अभिव्यक्त होती है उसी को इन्द्रिय ग्रहण कर सकदी है । 
जिसमें स्पशीदि सभी धर्म अभिष्यक्त रहते हैं उसमें उन सबका इन्द्रियों 
द्वारा ग्रहण हो जावा है और जिसमें एक था दो धर्म अभिव्यक्त रहते हैं 
उसमें उन एक या दो धर्मों का ही इन्द्रियों हारा ग्रहण होता है शेष 
घम अभिव्यक्त न होने के कारण उनका श्रहण नहीं होता || २० ॥ 

उक्त पाँचों इन्द्रियों के सिबा एक अनिन्द्रिय भी है जिसे मन कहते 
हैं। जिस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंका विषय नियमित है उस प्रकार मनका 
विषय नियमित नहीं हे । वह वतेमान के समान अतीत ओर भविष्य के 
विषय को भी जानता हे । अतीत की सब या कुछ घटनाओंका जो 
स्मरण होता है वह सन द्वारा ही । इसी प्रकार भविष्य की घटनाओं 
का जो अनुमान करते हैं वह भी मन द्वार ही। इस किये मनका 
विषय विशाल है। तथापि मनका कार्य विचार करना है। इन्द्रियाँ 
जिन पदार्थों को ग्रहण करती हैं सन उनका भी विचार करता है और 
जिन पदार्थों को नहीं ग्रहण करती हैं उनका भी विचार करता ह&ै। 
फिर भी जिन पदार्थों को इन्द्रियाँ महण नहीं करतीं उनमें से वह उन्हीं 
पदार्थों को गहण करता है जिनको अनुमान से जाना जा सकता है या 
जिनको श्रुत से जान लिया है। इस प्रकार मन का मुख्य काय विचार 
करना है ओर यह विचार ही श्रत है । इसी से श्रवत अनिन्द्रिय का 
विपय कहा गया है। ' 

शंका--क्या मन सूते के समान झम्न्ते पदार्थ को भी जानता है ? 
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समाधान--सनका मुख्य काये विचार करना है और यह विचार 
मूतत तथा असूत सबका किया जा सकता है। इसी से मनका विषय 
मृ्ते और अमूत दोनों प्रकार का पदार्थ माना है। वस्तुत इन्द्रियों हारा 
जिन पदार्थों का साक्षात्कार नहीं होता उनका मन अनुमानज्ञान या 
धयागमज्ञान से ही चिन्तवन करता है 

शंफा -पहले मतिज्ञान के तोन सौ छत्तीस भेद गिनाये हैं. उनमें 
मन सम्बन्धी मतिन्नाव के भेद भी सम्मिलित हैं.। किन्तु यहाँ मनका 
विषय अ्रत ही बतलाया गया है सो यह बात केसे बन सकती है ४ 

समाधान-- यद्यपि सनसे मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान दोनों होते हे 
तथापि श्रत्त मुख्यतयां मनका ही विंषय है यह समझ कर अ्रत्त मनका 
विषय है? ,ऐसा कहा है। जो विचार इन्द्रियज्ञान आदि परिमित्त के 
बिना इकदम उत्पन्न होता है और जब तक इसके निमित्त से अन्य 
विचार धारा चालू नहीं होती तब तक वह मतिक्षान है। किन्तु इस 
प्राथमिक विचार के बाद विचारों की जितनी भी धाराएँ प्रवृत्त होती है 
वे सब श्रनज्ञान है। आशय यह है कि पाँच इन्द्रियों से केवल 

तिज्ञान होता है और मन से स॒ति श्रत ये दोनों ज्ञान होते हैं । इसमें 
भी मति की अपेक्षा श्रत की प्रधानता है इसलिये यहाँ श्रत मन का 
विषथ कहा दे !। २१॥ 
इन्द्रियों के स्वामी--- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ # ।। २२ ॥ 
कृमिपिपीलिकाश्म्रमसुष्यादीनामेकैकबुद्धानिं ॥॥ २३ ॥ 


संज्ञिनः समनस्का। ॥ २४ ॥ 
वनस्पति तक के जीवों के एक इन्द्रिय है । 
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# श्वेताम्बर पाठ वाय्वन्तानामेकम! ऐसा है । 


२.२२.--२४. ] इन्द्रियों के स्वामी १०३ 


क्ृमि, पिपीलिका, अमर और मनुष्य बगेरह के एक एक इन्द्रिय 
अधिक होतो है । 

मनबाज्े जीव संज्ञी होते हैं । 

पहले संसारी जीवों के स्थावर व त्स ये दो भेद बतला आये हैं। 
उनमें से किसके कितनी इन्द्रियाँ होती है यहाँ यह बतलाया है। पहले 
जो स्थावर के प्रथिवीकायिक, जलकायिक अभिकायिक, वायुकायिक 
आर वन्तम्पतिकायिक थे पाँच सेद बतलाये है. सो इन पाँचों के तो एक 
स्पशेन इन्द्रिय दी होती है क्‍योंकि ये पाँचों प्रकार के जीव केवल्ल स्पश 
करके ही ज्ञान प्राप्त करते है । इसी से यहाँ वनस्पति तक के जीवों के 
एक स्पशेन इन्द्रिय कही है । 

शंका--प्रथिवीकायिक आदि पाँच स्थावर काय जीवों के एक 
स्पशन इन्िद्रिय ही क्‍यों होती है ? 

समाधान - प्र्थिवीकायिक आदि जीवों के एकेन्द्रिय जाति नाम 
कम का ही उदय होता है जिससे उनके स्पर्शन इन्द्रियाबरण कर्म का 
ही क्षयोपशम होता है शेष इन्द्रियावरणश कर्म का नहीं। इसीसे उनके 
एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है । 

शंका प्रथिब्री आदि में जीव हे यह कैसे जाना जाता है ?' 

समाधान -पृथिवी में वृद्धि होती है जल, अग्नि और वायु में 
क्रिया होता है, अग्निको कक देने पर बुक जाती है और वनस्पति में 
बुद्धि, संकाच तथा विकोच देखा जाता हैं। ये सब बातें जड़ में सम्भव 
नहीं, इससे ज्ञात होता है कि प्रथिबी आदि में जीव है ।। २२॥ 

त्रसों के चार भेद बतल्लाये हें--वीन्द्रिय, भ्ीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
ओर पद्चेन्द्रिय । यहाँ अनुक्रम से इन्हीं जीवों के प्रकार बतलाने के 
लिये कृमि आदि शब्द निबद्ध किये हैं। क्रमि आदि जाति के जीवों के 
दो इन्द्रियाँ होती हैं एक स्पशन और दूसरी रसन। पिपीलिका अथौत्‌ 
चींटी आदि जाति के जीवों के तीन इन्द्रियाँ द्वोती है--पूर्बोक्त दो और 


१०४ तक्त्वाथसूत्र [ २.२२.२४. 


घ्राण । भ्रमर आदि जाति के जीवों के चार इन्द्रियाँ होती हें- पूर्वोक्त 
तीन और चक्ु । मनुष्य आदि के पाँच इन्द्रियाँ होतो हं--पूर्वोक्त चार 
ओर श्रोत्र । यहाँ मनुष्यों के सिवा पशु, पक्षी, देव और नारकी लेना 
चाहिये, क्‍यों कि इन सबके पाँचों इन्द्रियाँ होती हैं । 

शंक्रा-पहले इन्द्रियोंके द्रव्येम्द्रिय/ओर मावेन्द्रिय इस प्रकार दो 
भेद कर आये हैं सो यहाँ यह संख्या किसकी अपेक्षा से बतलाई हें ? 

समाधान--यहू्‌ संख्या इन्द्रिय सामान्य की अपेक्षा से बतत्लाई है । 
उसमें भी भावेनिद्रिय मुख्य है, क्योंकि एक तो विग्रहगति में भाविन्द्रियाँ ही 
पाई जाती हैं और दूसरे द्वव्येनिद्रयाँ मावेन्द्रियों के अनुसार होती हैं । 

शंका--द्रव्येन्द्रियाँ मावेन्द्रियों के अनुसार क्यों द्वोती हैं. ? 

समाघन --भावेन्द्रियाँ ज्ञाति नामकर्म के अमुसार होती हैं. और 
जो जीव जिस जाति में जन्म लेता है उसके उसी जाति के शरीर और 
आंगोपांग प्राप्त) होते हैं, इससे निश्चित होता है कि हृब्येन्द्रियाँ 
भावेन्द्रियों के अनुसार होती हैं । 

शंका--तेरहवें ओर चौदहवें गुणस्थान में मनुष्यों के भावेन्द्रियाँ 
तो नहीं रहतीं तब भी वे वहाँ पंचेनिद्रय कहे जाते हैं, इससे ज्ञात होता 
है कि एकेन्द्रिय और द्वीन्द्रिय आदि व्यवहार द्रव्येन्द्रियों की अपेक्षा 
से होता है ? 

समाधान--वास्तत में एकेन्द्रिय, द्ीन्द्रिय आदि व्यवहार एकेन्द्रिय 
जाति, द्वीन्द्रियज्ञाति आदि नामकर्म के डदय से होता है। वेरहवें और 
चौद्हयें गुण स्थान में मनुष्यों में जो पद्नेन्द्रिय व्यवहार हं।ता है. वह 
भी पद्चेन्द्रिय ज्ञाति नामक के उदय की अपेक्षा से होता है। इस 
लिये एकेन्द्रिय आदि व्यवहार द्वव्येन्द्रियों की अपेत्ता से होता है यह 
बात नहीं है। तथापि जाति नामकर्म के उद्यका अन्वय सुख्यवया 
भावेनिद्रियों के साथ पाया जाता है इस लिये पहले एकन्द्रिय आदि 
व्यवहार को भावेन्द्रियों की अपेक्षा से लिखा है ॥ २३॥ 


२,३२.--२४. | इन्द्रियों के स्वामी १० 


प्रथिवीकायिक से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के जीचों के तो संज्ञा होती 
ही नहीं, पद्जेन्द्रियों के होती है पर सबके नहीं । नारकी, मनुष्य और 
देव ये तो पद्चेन्द्रिय द्वी होते हैं; तथा संज्ञा भी इन सबके पाई जाती 
है । अब रहे तर्यश्व सो इनमें चतुरिन्द्रिय तक के तियचों के तो संज्ञा 
होती ही नहीं । इनके सिवा जो पश्चेन्द्रिय तिथथन्व हैं वे दो प्रकार के हैं 
कुछ संज्ञावालें और कुछ संज्ञा रहित । इस प्रकार पद्चेन्द्रियों में सब 
नारकी, सब मनुष्य और सब देव ये नियम से संज्ञावाले हैं किन्तु 
तियग्ों में कुछ संज्ञाबाले है ओर कुछ संज्ञा रहिव हैं । 

शंका--किसके संज्ञा है ओर किसके नहीं यह कैसे जाना जाता है ( 

समाधान--जिनके मन होता है उनके संज्ञा होती है ओर जिनके 
मन नहीं होता उनके संज्ञा भी नहीं होती । 

शंका--जो जीव मनवाल्ते नहीं हैं आहार आदि की संज्ञा तो इनके 
भी पाई जाती है, इस लिये यह कहना नहीं बनता कि जिनके मन 
होता है उनके ही संज्ञा होती है ? 

समाधान--यहाँ संज्ञा से आहार, भय, मेथुन और परिग्रहरूप वृत्ति 
नहीं ली है यह तो कमी अधिक एकेन्द्रिय आदि सब संसारी जीवों के 
पाई जाती है। किन्तु यहाँ संज्ञा से वह विचारधारा ली है जिससे 
जीव को द्विताहित का विवेक ओऔर गुणदोष के विचार की एफूर्ति 
मिलती है। इस प्रकार की संज्ञा मनवाल्ले जीबों के ही पाई जाती है 
इसी लिये यहाँ संज्ञा ओर मनका साहचय सम्बन्ध बतलाया है । 

शंका--हितकी प्राप्ति और अहित का त्याग तो चींटी आदि के 
भी देखा जाता है इस लिये मनवात्ने जीबों को ही संज्ञी कहना 
नहीं बनता 

समाधान--हित की प्राप्ति और अहित का त्याग केवल मनका 
कार्य नहीं । मनका कार्य तो विचार करना है जो चींटी आदि के नहीं 


१०६ तत्त्वाथंसूत्र [ २. २४.--३०, 


पाया जाता। यहाँ संज्ञा का यही अर्थ लिया है जो मनवाले जीवों के 
ही सम्भव है इस लिये मनवाले जीवों को ही संज्ञी कहा है।॥। २४ ॥ 
अन्तराल गतिमस्ब्नन्धी विशेष जानकारी के लिये योग शआआदि विशेष 
बातों का वर्णन -- ५ 
विग्रहगतों कमेयोग) ॥ २४ ॥ 
अनुश्रेशि गति। ॥ २६ ॥ 
अविग्रहा जीवस्थ। ।। २७ ॥ 


विग्रहवती च संसारिश/ प्राक्‌ चतुभ्यं।। श्८ ॥ 
एकसमयाउविग्रहा ॥ २९ | 
एक हो त्रीन्‍्वाउनाहारकः ॥ ३० ॥ 
विप्नहगगति में कामेण काययोग होता हे । 
गति आकाश को श्रेणि के अनुसार होती है । 
मुक्त जीवकी गति विग्रहरहित होती है । 
संसारी जीवशी गति विग्नरहबाली और विग्रद्रहित होती है। 
उसमें विग्रहवाज्ञी गति चार समय से पहले अथात्‌ तीज समय 
तक होती है । 
एक समयवाली गति विग्नहरहित होती है। 
एक, दो या तीन समय तक जीव अनाहारक होता है । 
संसार जीव ओर पुदूगत्न के मेल से बना है। प्रति समय जीव 
नवीन परमसागुओंका अहण करता है ओर जीणु परमाणुओं को छोड़ता 
थोग के भेद... वह! ये परमाणुओं को ग्रहण करने को क्रिया 
योग के निमित्त से होती हे जिससे जाव हुलन चलन- 
रूप क्रिया करने में समथे होता है। योग के तीन भेद ह--मनोयोग, 


। श्वेताम्बर पाठ एक समयोडविग्रह:' है | 
 श्वेतास्मर पाठ एक छी वाइनाहारकः? है । 
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बचनयोग और काययोग । इनमें से मनोयोग ओर वचनयोग क्रम से 
मनः पर्याप्ति और वचनपर्याप्ति के पूण होने पर दी होते हैं। काययोग 
के सात भेद्‌ हैं -ओऔदारिक काययोग, औदारिक सिश्र काययोग, वेकरि- 
यिक काययोग, वेक्रियिकमिश्र काययोग, आहारक काययोग, आहारक 
मिअ्रकाययोग और कामणकाययोग। इनमें से औदारिक काययोग,वेक्रि- 
यिक्र काययोग ओर आहारक काययोग ये तीन योग भी पर्याप्र अवस्था 
में ही सम्भव हैं। ओऔदारिक मिश्रकाययोग वेक्रियिक मिश्रकाययोग 
ओर आहारक मिश्रकाययोग ये तीनों अपने अपने शरीर अहरण के पहले 
समय से लेकर जब तक जीव अपयाीप्त रहता है तब तक हं।ते हैं । इसमें 
भी ओऔदारिक सिश्र काययोग केवल्ली जिनके कपाट समुद्धात के दोनों 
समयों में भी होता है। कामंणु काययोग विग्रहगति में ओर केवली 
जिनके प्रतर समुद्भधात के दोनों खमयों में ओर लोकपूरण समुदूघात के 
समय में हं।ता है। यहां जब जीव पूर्व शरीर का त्याग करके न्यूतन 
शरीर को ग्रहण करने के लिये गति करता है. किन्तु यदि वह गति 
मोड़ेवाल्ी होती है तो वहां जीव की परिस्पन्दरूप क्रिया में कौन सी 
बर्गणाएं निमित्त पड़ती हैं यह प्रश्न है। पूर्व शरीर का त्याग हो जाने 
से उसके निमित्त से प्राप्त होनेबाली वर्गणाएं तो निमित्तरूप हो नहीं 
सकतीं, क्योंकि उस समय उनका सद्भाव नहीं। भाषावर्गणाएं और 
मनोचगंणाएं भी निमित्त नहीं हो सकतीं, क्योंकि उस समय उनका 
ग्रहण नहीं होता । हां अन्तरात्न में कार्मंण शरीर भी रहता है और 
कार्मशवर्गशाओं का ग्रहण भी होता है, इसलिये वहाँ जीव के आत्म- 
प्रवेशों के परिस्पन्द में कामणवर्गणाएं निर्मिक्तरूप होती हैं ऐसा 
जानना चाहिये । 

शंका-क्या यह सही है कि जो जीव ऋजुगति से जन्मता है वह 

जि गे ५ २ यूत् र्र को हक. 

पूर्व शरीरजन्य वेगे से न्‍्यूतन शरीर को प्राप्त होता है ! 

सम्ताधान--नहीं। 


९ 
श्०्प तत्त्वाथेसूत्र [ २.५४.-३०, 


शंका -तो फिर जो जीव ऋज्जुगति से न्‍्यूतन शरीर को अहण 
करता है उसके मध्य में कौन सा योग होता हे ? 

समाधान -ऐसा जीव पूर्व शरीर के त्याग के बाद अनन्तर समय 
में शरीर को अहणु कर लेता हे इसलिये इसके जिस न्यूतन शरीर का 
ग्रहण होता हे वही योग द्ोोता हे किन्तु वह कामंण वर्गेणाओं के निमित्त 
से आत्मा में हल्लन चल्लन क्रिया पेदा करता है इसलिये उसे मिश्रमंज्ञा 
प्राप्त होती है। अर्थात्‌ ऐसे जीव के या तो औदारिक मिश्र काययोग 
या वक्रियिक मिश्र काययोग होता है॥ २४५ ॥ 

जीव ओर पुदूगल ये दो ही पदार्थ गतिशील हैं । इन दोसों में 
गमन-क्रिया की शक्ति है। निमित्त मिलने पर ये गमन करने लगते दैं। 
यद्यपि सब संसारी जीवों की ओर विविध पुद्गलों की 
गति का कोई नियम नहीं है। उनकी वक्र, चक्राकार 
या सरल्न हर प्रकार की गति होती रहती है। पर जो जीव एक पयोग 
को त्याग कर दूसरी पर्याय को प्राप्त होने के लिये गमन करता है उसकी 
गति ओर पुदुगलों की लोकान्त प्रापिणी गति सरल ही होती है । सरत्त 
गति का यह मतल्लत्र है. कि उक्त ज्ञीव था पुदूगल आकाश के जिन 
प्रदेशों पर स्थित हों, वहां से गति करते हुए वे उन्हीं प्रदेशों की सरल 
रेखा के अनुसार ऊपर नीचे या तिरछे गमन करते हैं। इसी को अनु- 
श्रेणि गति कहते हैं। श्रेणि पंक्ति को कहते हैं। अनु का अथ है अनुसार । 
इसलिये अनुश्नेणि गति का अर्थ हुआ पंक्ति के अनुसार गति। इस 
अकार इस सूत्र द्वारा गति क्रिया का नियम किया गया है ॥ २६॥ 

गति दो प्रकार की है ऋजु ओर बक्र। जिसमें प्राप्य स्थान सरत्त 

का रेखा में हो वह ऋजु गति है ओर जिसमें पूव स्थान 

शव की गति - "ये स्थान को प्राप्त करने के लिये सरल रेखा का 
'मुक्तज ४ भनों 
भंग करना पड़े वह वक्र गति है। थे दोनों प्रकार 
की गतियां जीव ओर पुद्गल दोनों के होती हैं यह पहले बतला आये 


गति का नियम 


२.२५.-३०]  अन्तराल गतिपमम्बन्धी विशेष जानकारी १०९ 


हैं। अब यहाँ मुक्त जीव के कौन सी गति होती है यह बतल्ाया है। 
ऐसा नियम है कि सनुष्य सदा ढाई द्वीप ओर दो समुद्रों में पाये 
जाते हैं । ढाई द्वीप के बाहर इनका गमन नहीं होता । इस किये भुक्ति 
लाभ इसी क्षेत्र से करते हैं। किन्तु जब यह जीव मुक्त होता है तो 
ऊपर लोकाग्र में चला जाता है। जिसे सिद्ध ल्ञोक कद्दते हैं । यह ठीक 
मनुष्य ज्ञोक के बराबर है न न्‍्यून है और न अधिक, इस लिये मनुष्य 
जोक में जीव जहाँ मुक्त होता है वहाँ से वह सिद्धल्ञोक के लिये सरल 
रेखा में चला जाता है। इस प्रकार प्रकृत सूत्रद्वारा मुक्तजीव की गति 
का नियम किया गया है । 
शंका--अविग्रह्ा जीवस्य” इस सूत्र में जीव से मुर्यमान जीव 
लेना कि मुक्त जीव । 
समाधान--कर्मों से छूटने के अनन्तर समय में जीव ऊध्वेगमन 
करता है इमलिये अविग्रहा जीवस्य' इस सूत्र में जीव से मुच्यमान 
जीब न लेकर मुक्त जीव लेना चाहिये, क्योंकि उस समय जींब ऊर्मों 
से मुक्त रहता है ॥| २७॥ 
यों मुक्त जीवों की गति का विचार करके अब संसारी जीवों की 
गति का विचार करते हैं। 
संसारी जीचों का उत्पत्ति स्थान सरलरेखा में भी होता है और 
बक्ररेखा में भी । जेसे आनुपूर्वों कम का उदय होता है उसके अलुसार 
हे उन्हें उत्पत्तिस्थान प्राप्त होता है | इसलिये संसारी 
2 पा जीवों की ऋजु गति भी होती है ओर विग्रहगति भी । 
यदि उनका उत्पत्ति स्थान सरत्त रेखा में होता है तो 
ऋजुगति होती है और यदि उत्पत्तिस्थान सरत्त रेखा को भंग करके 
होता है तो विग्रह गति होतो है । ऋजुगति का दूसरा नाम इषपुगतति 
भी है। इषु वाण का नाम है। धन्तुप से बाण के छोड़ने पर वह सरल 
जाता है। इस प्रकार जो गति सरज्ञ होतो हैं उसे इपुगति कहते हैं। 
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तथा चिभ्रहगति के पाणिमुक्ता, ल्लाज्नलिका ओर गोमूत्रिका ये तीन 


भेद हैं। पाणि पर रखा हुआ मुक्ता एक मोढ़ा लेकर जमीनपर गिरता 
है। इसी प्रकार जिसमें एक मोड़ा सेना पड़े बह्द पाशिपुक्ता गति है। 
छाड्गल हल का नाम है। इसमें दो मोड़ा होते है । इसी प्रकार जिसमें 
दो मोड़ा लेना पढ़ें बह लाज्ञलिका गति है तथा जिसमें गोमूजर के 
समान अनेक अर्थात्‌ तीन मोड़ा लेना पड़ें बह गोमूत्रिका गति है। 
यहाँ अनेक का अथ तीन जिया है, क्‍यों कि जीव को पूर्व शरीर का 
त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त होन में तीन से अधिक मोड़े नहीं 
लेने पड़ते हैं। सबसे वक्ररेखा में स्थित निष्कुट ज्षेत्र बतत्नाया है 
किन्तु वहाँ उत्पन्न होने के लिये भी अधिक से अधिक दान मोड़े ही 
लेने पड़ते हैं । 
अन्तराल गतिका काल जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट चार 
समय है। ऋजुगति में एक समय, पाणिमुक्ता गति में दो समय, 
लाकुलिका गति में तीन समय ओर गोमूत्रिका गति में चार समय 
लगते हैं। आशय यह है कि मोड़ा के अनुसार समय बढ़ते जाते हैं । 
ऋजुगति में उत्पत्ति स्थान तक पहुँचने में एक समय लगता है और 
विग्नह्गति में“प्रत्येक मोड़ा तक पहुँचने में एक समय क्गत! है इसलिये 
यदि एक मोड़ा दे तो दो समय छवगते हैं। दो मोड़ा हैं तो तीन समय 
लगते हैं. ओर तीन मोड़ा हैं तो चार समय लगते हैं । इससे यह फलित 
हुआ कि मोड़ाओं में अधिक से अधिक तीन समय लगते हैं। और जो 
गति मोड़ा रहित होती है उसमें एक समय लगता है || २८-२९ ॥ 
मुक्त जीव कम ओर नो कर्म से सवंथा मुक्त होता है इस लिये बह 
न तो आहार लेता द्वी नहीं, यह रपष्ट के | किन्तु संसारी 
काल. गीव प्रति समय आहार लेता है क्‍यों कि इसके बिना 
ओदारिक आदि शरीर टिक नहीं सकता। अब प्रश्न 
यह उठता है कि अन्तराल में जब इस जीव के ओऔदारिक शरीर नहीं 
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रहता या वेक्रियिक शरीर नहीं रहता तब भी क्या यह जीव आहार 
प्रहण करता है? इसी प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में दिया 
गया है । सूत्र में बतलाया है कि एक समय, दो समय और 
तीन समय तक जीव अचाद्वारक रहता है । यहाँ आहार से 
मतत्नब ओदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर के योग्य पुदुगल्न 
वर्गणाओं का ग्रहण करना है। संसारी जीव के इस प्रकार आहार 
ग्रहण करने की क्रिया अन्तरात गति में एक समय, दो समय या तीन 
समय तक बन्द रहती है। जो जीव ऋजुगति से जन्‍म केसे हैं वे 
अनाहारक नहीं होते, क्‍यों कि ऋजुगतिवाले जीव जिस समय सें पूर्व 
शरीर छोड़ते हैं उस समय उस छोड़े हुए शरीर का आहार लेते है 
ओर उससे अनन्तर समय में नवीन शरीर का आहार केते हैं। इनके 
भिन्न दो शरीरों के दो आहारों के बीच में अन्तर नहीं पढ़ता, इसलिये 
ये अनाहारक नहीं होते । परन्तु दो समय की एक विश्नहवाली, तीन 
समय की दो विग्रहवाली और चाश समय की तीन विश्रहववाली गति 
अनाहारक अवस्था पाई जाती है । इन तीनों गतियों में अन्तिम समय 
आहार का है ओर शेष एक, दो ओर तीवच समय अनाहार के हैं। 
दो समय की एक विग्रहवात्ली गति में दूसरे समय में यह जीव नवीन 
शरीर को ग्रहण कर लेता है इस लिये बह आहार का है किन्तु प्रथम 
सभय में पूर्व शरीरका त्याग हो जाने से उसके भी आहार का नहीं है 
ओर नवीन शरीर का ग्रहण ने होने से उसके आहारका सी नहीं हे, 
इस लिये उस समय अनाहारक रहता है। इसका यह अशिप्राय नहीं 
कि यह जीव प्रथम समय में किसी भी प्रकार की पुदूगल बगेणाओं 
को नहीं भ्रहण करता। कामंणवगेंणाओं का तो वहाँ भी ग्रहण 
होता है। पर का्मण वगणाओं का समावेश आहार में नहीं है; 
यह इसलिये कि केवल्न इन्हों वर्गणाओं को ग्रहण करते हुए जीव अधिक 
काल तक ठहर नहीं सकता। जब कि केवल्ल आहार वर्गेणाओं को 
लय 


११२ तप्तवाथ पुत्र [ २.३१.-३४५. 


अहण करते हुए मनुष्य जीव आठ वर्ष अन्‍न्तमुंहतें कम एक पूर्व कोटि 
काल तक ठहरे रहते हैं। इन्हें आहार वर्गणा यह संज्ञा मी इसी से 
पढ़ी है। ठोन समयवाल्ली तीसरी गति में और चार समयवात्ती 
चोथी गति में इसी प्रकार जानना चाहिये। अर्थात्‌ इन दोनों गतियों 
सें क्रम से दो ओर तीन समय जीव अनाहारक रहता है और तीसरे 
तथा चोथे समय में आहारक हो ज्ञाता है। कारण दो समय वाली 
दूसरी गति में बतला आये है। 
शंका--विग्रहगति में कार्मंण काययोग तो होता ही है फिर वहाँ 
आहार वर्गणाओं का अ्रहण क्‍यों नहीं होता ? 
समाधान-- वहाँ ओदारिक आदि शरीर नामक का लद्य नहीं 
होता ओर शरीर प्रहण के निमित्त भी नहीं पाये जाते इसलिये योग 
के रहते हुए भी आहार वर्गणाओं का महण नहीं होता ।॥ ३० ॥ 
जन्म ओर योनि के भेद तथा उनके स्वामी 
&9मम्पूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 
सचित्तशीतसंबूता; सेतरा मिश्राश्वेकशस्तद्योनय; ॥ ३२॥ 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ ॥ ३१ ॥ 
देवनारकाणाप्त॒पपादः 7॥ ३४७॥ 
शेषाणां सम्मूच्छेनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सम्मूच्छेन, गर्भ और उपपाद के भेद से जन्म तीन प्रकार का है | 
इसकी सचित्त, शीत और संबृत; तथा इनकी ग्रतिपक्षभूत अचित्त 
उष्णु और बिवृत तथा सिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और 
संवृतविबृत ये नो योनियाँ हें । 
# श्वेताग्बर पाठ “सम्मृच्छुनगर्भोपपाता? ऐसा है | 
| श्वेताम्बर पाठ जराग्वए्डपोतजानां गर्स:? ऐसा है । 
 श्वेताम्बर पाठ 'नारकदेवान[म्रुपपात:! ऐसा है। 


ककर अहत+स्क 
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जरायुज, अण्डज और पोत प्राणियों का गर्भ जन्म होता है | 

शेष सबका सम्मूच्छेन जन्म होता है। 

पूत शरोर का त्याग कर नये शरीर का अ्रह्ृण करना जन्म है 
जब जीव को सुब्यमान आयु समाप्त हो जाती है तो बह नये भव को 

नम के सेद..* रण करता है जिससे उसे जन्म लेना पड़ता है। 

न यहां इसी जन्म के भेद बतलाये हैं जो तीन हैं-- 

सम्मूछन, गम और उपपाद । माता पिता की अपेक्षा किये बिछ्दा उत्पत्ति 
स्थान में ओदारिक परमाशुओं को शरीर रूप परिणमाते हुए उत्पन्न 
होना सम्मूछेन जन्म है। उत्पत्ति स्थान में स्थित माता-पिता के शुक्र और 
शोशित को शरीर रूप से परिणमाते हुए उत्पन्न होना गर्भ जन्म है । 
तथा उत्पत्ति स्थान में स्थित वेक्रियिक पुदूगलों को शरीर रूप से परिश- 
माते हुए उत्पन्न होना उपपाद जन्म है। इस प्रकार जन्म के भेद तीन 
हैं अधिक नहीं ॥| ३१ ॥ 

जिस आधार में जीव जन्म खेता है उसे योति कहते हैं। यहाँ आते 
दी जीव न्यूतन शरीर के लिये प्रहण किये गये पुद्गलों में अनुप्रविष्ठ 

थोनि के मे हो जाता है। ओर फिर उस शरीर की ऋमशः: वृद्धि 

आर ओर पुष्टि होने लगती है। इस योनि के नो भेद हैं-- 
सचित्त, शीत, संबृतर, अचित्त, उष्णु, विवृत, सचित्ताचित्त, शीवोष्ण 
ओर संबृतविद्वत | 

जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो बह सचित्त योनि है ! जो 
योनि जीवप्रदेशों से अधिष्ठित न हो वह अचित्त योनि है। जो योतमि 
कुछ भाग में जीब प्रदेशों से अधिष्ठित हो और कुछ भाग में जीच 
प्रदेशों से अधिष्ठित न हो वह सिश्र योनि है। जिस योनि का स्पशे 
शीत हो वह शीत योनि है । जिस योनि का स्पश उष्ण हो वह उष्ण 
योनि है। जिस योनि का कुछ भाग शीत हो और कुछ भाग उष्ण हो 
वह शीतोष्ण योत्रि है। जो योनि ढकी हो चह संवृत योनि है। जो 


११७ तत्त्वाथेसूत्र [ २.३१.-३५, 
योनि खुली हो वह विद्वत योनि है तथा जो योनि कुछ ढकी हो और 


कुछ खुली हो वह संबृतविवृत योनि है । 
किस योनि में कौन जीव जन्म लेते है. इसका खुल्लासा-- 
जीव योनि 

देव और नारकी अचित्त 

गर्भेज मनुष्य और तियेच मिश्र--सचित्ताचित्त 


शेप सम्मूच्छेन जन्म वाले अर्थात्‌ ) 

याँचों, स्थावर तीनों विकल्नत्रय, | त्रिविध योनि--सवित्त 
सम्मूच्छेन पंचेन्द्रियतियेंच और [ अचित्त ओर मिश्र 
मनुष्य 


देव और नारकी शीत अआओर उष्ण योनि 
आअग्निकाय उष्ण योनि 


शेष सब अथोत्‌ सब मनुष्य 


त्रिविध: योनि--शीत, उषध्ण 
अग्निकायके सिवा चारों स्थावरकाय छ उ 


विकलबन्नय, सब पंचेन्द्रिय तियंच और शीदोष्ण 
देव, मारकी ओर एकेन्द्रिय संवृत 
विकलेन्द्रिय व संमूच्छेल विवृतत 

ग्भेज मिश्र 


शंका--अन्यज्न चौरासी लाख योनियाँ बताई हैं. फिर यहाँ नौका 
निर्देश क्‍यों किया दे ? 

समाधघान--चौरासी लाख योनियाँ विस्तार से बतलाई' है 
प्रथिवीकाय आदि जिस जिस कायवाल्ते जीवों के स्पर्श, रस, गन्ध और 
बर्णयालें जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं थे सब मित्लाकर चौरासी लाख 
दो जाते हैं। यथा--नित्य निगोद, इतर निगोद, प्रथिवी, जल, अग्नि, 
बायु इनकी सात सात लाख; वनस्पति की दस लाख; द्वीन्द्रिय न्रीन्द्रिय 
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और चतुरिन्द्रिय इनकी दो दो लाख, देव, नारकी और तिथच इनकी 
चार चार लाख और मनुष्य की चौदह लाख योनियाँ द्वोती हे । 
यहाँ इन्हीं के संक्षेप में विभाग करके नौ भेद बतलाये हैं। 
शंका--योनि ओर जन्म में क्या अन्तर है ? 
समाधान--योनि आधार है ओर जन्‍म अआधेय है। अर्थात्‌ नया 
भव धारण करके जीव जहाँ उत्पन्न होता है वह योनि हे ओर वहाँ 
शरीर के योग्य पुदूगलों का ग्रहण करना जन्म है ॥ ३२॥ 
पहले तीन प्रकार के जन्म बतला आये हैं। उनमें से कौन जन्म 
किन जीबों के होता है यह बतलाते हैं-- 
जरायुज, अण्डज ओर पोत प्राणियों के गर्भ जन्म होता है । 
देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता हे तथा शेष जीचों के 
अथौत्‌ पांचों स्थावरकाय, तीनों बिकल्लेन्द्रिय तथा 
जन्म के स्वामी. सम्मूच्छेन मनुष्य और सम्मूच्छेन पंचेन्द्रिय तियचों 
के सम्मूच्छेन जन्म होता है। जो जरायु से पैदा द्ोते हैं वे जरायुज हैं । 
यथा-मनुष्य, द्वाथी, घोड़ा, बेज्ल, बकरी आदि । जरायु एक प्रकार का 
जाल जैसा आवरण है जिसमें रक्त मांस भरा रहता है. और उससे 
बच्चा लिपटा रहता है | जो अण्डे से पैदा दोते हैं वे अण्डज्ञ हैं। यथा- 
पक्तो आदि। अण्ड रक्त और चीये का बना हुआ नख के समाव 
कठिन गोल होता है। ज्ञो किसी प्रकार के आवरण से वेछित न होकर 
पैदा होते ही उछलने कूदने लगते हैं. वे पोत हैं। यथा नेवज्ञा आदि | 
ये पोत जीब न तो जरायु से लिपठे हुए पेदा होते हैं और न अण्डे से 
किन्तु खुब्े अंग पैदा द्वोते हैं। देव और वारकियों की उम्पत्ति के लिये 
नियत स्थान होता है जिसे उपपाद स्थान कहते हैं । देवों की उत्पत्ति 
के छिये अलग से उपपाद शय्या बनी है | नारकियों की उत्पत्ति के 
लिये मी विज्ञों के ऊपर के भाग में उपपाद स्थान बसे हुए हैं। तथा 
सम्मूच्छेज जन्म के म्थान अनियत हैं ॥| ३३--३५० ॥ 


'१६ तत्त्वाथसूत्र [ २,३६.-४९. 
पाँच शरीरों का नाम निर्देश ओर उनके सम्बन्ध में विशेष बर्णन--- 

औदारिक वेक्रियिकाहरकतैजसकामंणानि शरीराणि॥॥ ३ ३॥ 

प्रम्पर सक्मम। ॥३२७॥ 

प्रदेशतोउसंख्येयगुर्ण ग्राक तैजसात्‌ ॥३८॥ 

अनन्तगुणे परे:॥३९॥ 

अग्नतीघाते ॥४ ०॥ 

अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥ 

सबस्य ॥४७२॥ 

तदादीनि भाज्यानि युगपदेक स्मित्ना चतुम्यें: ॥७३॥ 

निरुपभोगमन्त्यम ॥४७४॥ 

गर्भसम्मूच्छेनजमाचम्‌ ॥४५॥ 

ओपपादिक वेक्रियिकम[ ॥७६३॥ 

लाब्धप्रत्यर्थ च ॥४७७॥ 

तैजसमपि [] ॥४८॥ 

शुर्भ विशुद्ममव्याघाति चाहार् ग्रमत्तसंयतस्येव () ॥४९॥ 
ओदाशिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस और कार्मण ये पाँच प्रकार 
के शरीर हैं 
& श्वेताम्बर पाठ 'वैक्रियिक? के स्थान में “बैक्रियः है। 
+ श्वेताम्बर तत्वार्थभाष्यमान्य पाठ 'तेषां परम्परं सृक्ष्मम! है । 
) शवेताम्यर पाठ 'विक्रियमौपपातिकम ऐसा है। 
[] श्वेताम्बर परम्परा में यह सूत्र नहीं है । 
() श्वेताम्घर पाठ 'प्रमत्तसंयतस्थेष” के स्थान में “चतुर्दशपूर्वधरस्थेव” है। 


अलानक 
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आगे आगे का शरीर सूच्रम है । 

वेजस से पूर्व के तीन शरीरों में पूष पूषे की अपेक्षा आगे आगेका: 
शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यावगुणा है । 

तथा परवर्ती दो शरीर प्रदेशों की अपेक्षा उच्रोक्तर अनन्त-, 
गुणे हैं । 

तेजस और कामंण दोनों शरीर प्रतीघात रहित हैं। 

आत्मा के साथ अनादि सम्वन्धवाले हैं । 

तथा सब संसारी जीचों के होते हैं । 

एक साथ एक जीव के तेजस और कार्मण इन दो शरीरों से लेकर 
चार तक विकल्प से होते हैं । 

अन्त का शरीर उपभोग रदित है। 

प्रथम शरीर गर्भजन्म और सम्मूच्छेन जन्म से पेदा होता है। 

बेक्रियिक शरीर उपपाद जन्म से पेदा होता है। 

तथा लब्धि के निमित्त से भी पेदा होता है । 

तेजस शरीर भी लब्धि के निमित्त से पेदा होता दे । 

आहारक शरीर शुभ है, विशुद्ध है और व्याधात रहित है तथा 
बह प्रमतत-संयत मुनि के ही होता है । 

जन्म के पश्चात्‌ शरीरों का कथन किया है, क्योंकि शरीर जन्स 
के होने पर प्राप्त होते हैं। अथवा नूतन शरीर का सम्बन्ध ही जन्म 
है यह समझ कर जन्‍म के पश्चात्‌ शरीरों का कथन किया 

यदि प्रथक प्रथक गणना हक हे शरीर अनन्त बी कि 

जाति की अपेज्ञा ओर शरीर नामकस के मुख्य भेदों 
कम 0०0 की अपेक्षा विचार करने पर उनके पाँच भेद प्राप्त 
होते हैं । इन पाँच सेदों में सब शरीरों का समावेश 

हो जाता है। शरीर के पाँच भेद निम्न प्रकार हैं--ओदारिक, वैक्रियिक-. 
आ।हारक, तेजस, और कामण । 
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शरीर शब्द का व्यत्पत्त्यथ हे जो प्रतिक्षण शोण होता है। यद्यपि 
शरीर में यह गुण पाया जाता है पर जीव को संसार में रखने का 
यह मूल आधार है। जब तक जीव का इसके साथ सम्बन्ध है तब तक 
संसार है यह शरीर सामान्य का अथे है। ओऔदारिक आदि शरीरों का 
अथ सिम्त प्रकार है-- 

उदार का अथे महान्‌ या बड़ा है| प्रकृत में इसका अर्थ स्थूल है 

सब शरीरों में स्थूल्न है बह ओऔदारिक शरोर हैं। जो शरीर कभी 
छोटा, कभी बढ़ा, कभी एक, कभी अनेक, कभी हलका ओर कभी भारी 
आदि अनेक रूप हो सके वह वैक्रियिक शरीर है । जिसका मुख्य कास 
सूक्ष्म पदार्थ का निणुंय कराना है वह आहारक शरीर है। यह अछ- 
ब्रिम जिन मन्दिरों की बन्दना और वराग्य आदि कल्याणकों के 
मिमित्त से भी पेदा होता है। तेजोमय शुक्ल प्रभावान्ना तेजस शरीर# 


# वेश्ञानिकों के आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिये जो विविध प्रयोग 
चालू हैं तैजल शरीर की सिद्धि तो उनसे भी होती हे । 'जयाजी प्रताप' के 
१७ जुन १९३७ के अंक थे आफ्रिका के एक विख्यात डाक्टर और एक 
इज्जीनियर का साइटिस्ट्स सीक दी सोल नामक एक लेख [प्रकाशित हुआ 
था। उसमें उन्होंने अपने प्रयोग दिये हैं जिससे हम तैजस ( विद्युत ) शरीर 
की सिद्धि के सन्निकट पहुँच ज्ञाते हैं। 

इसके लिये सब प्रथम उन्होंने यंत्र की सहायता से पशुओं की शक्ति का 
परिमाण निकाला | उनके इस प्रयोग का निष्कष यह निकल्ञा कि “प्रत्येक प्राणी 
में एक निश्चित परिमाण में शक्ति ( विद्युत्‌ ) होती है । मृत्यु के समय यह 
शक्ति निकल जाती है। अधिक बुद्धिमान प्राणियों में यह शक्ति अधिक परिमाण 
में रहती है । विद्युत का परिभाण जीवन मर भ्रव रहता हे । मनुष्य में विद्वत 
शक्ति का परिमाण ५०० बोल्ट रहता हे।” यह एक प्रयोग का फल है। 
बहुत सम्भव है किइससे आगे चलकर स्पष्टतः तैजस शरीर की सिद्धि हो जाय । 
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है। इसके दो भेद हैं. नहीं निकलनेवाला ओर निकललनेवाला। नहीं 
मिकलनेवाला तेजल शरीर औदारिक, वेक्रियिक और आहारक शरीर 
के भीतर स्थित रहता है जिससे शरीर कान्तिमान रहता है। तथा 
निकलनेवाला तेजस शरीर उम्र चारित्रवाले मुनि के क्रोध होने पर 
होता है। यह शरीर से बाहर निकल कर बारह योजन तक के पदार्थों 
को भस्म कर देता है या इतने क्षेत्र के भीतर के प्राणियों का अनुग्रह 
करनेवाला होता है। सब कर्मों का समूह ही कार्मण शरीर है । सब 
कर्मों के समूह को का्मण शरीर संज्ञा कामंझ शरीर नामकर्म के उदय 
से प्राप्त होती है ।। ३६ ॥ 

उक्त पाँचों शरीरों में ओदारिक शरीर सब से अधिक स्थूल है। 
यद्यपि सूक्ष्म एकेन्द्रियों का शरीर सूक्ष्म कहलाता है पर इसमें सूक्ष्म 
नामकम के उदय से सूक्ष्मता आती है बेसे तो यह्‌ 
भी वेक्रियिक शशीर से स्थूल्न ही है। वेक्रियिक शरीर 
इससे सूक्ष्म है, आहद्वारक शरीर बेक्रियिक शरीर से 
सूक्ष्म है। इसी प्रकार तैजस आहारक से और कार्मेण तेज्स से सूक्ष्म 
हैं। शगीरों में यह जो उत्तरोत्तर सूक्ष्मता बतलाई है वह इन्द्रिय अग्रा- 
हत्व या अप्रतीघातपने की अपेक्षा से जानना चाहिये | परिमाण की 
अपेक्षा नहीं, क्‍यों कि परिसाण की अपेत्ता पाँचों शरीर उत्तरोत्तर 
अधिक हैं।| ३७ ॥ 

यद्यपि ये पाँचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं तथापि जिस द्रव्य से ये 
बनते हैं. वह उत्तरोत्तर अधिक होता है। पर यह 
कितना अधिक होता है इसी बात को दो सूत्रों में 
बतलाया है । 

जिन परसाणुओं के पुछ से ये ओऔदारिक आदि पांच झरीर 
बनते हैं वे यद्यपि अनन्त हैं तथापि औदारिक शरीर के पर्मा- 


५ ही 4 


गुओं से वेक्रियिक शरीर के परमाणु और वेक्रियिक शरीर के परमा- 


शरीरों में उत्तरो- 
चर सूइष्मता 


उक्त पॉच शरीरों के 
द्रव्य का परिमाण 
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झुओं से आहारक शरीर के परमाणु असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार 
आगे भी आहारक शरीर के परमाणुओं से तेजस शरीर के परमाणु 
ओर तेजस शरीर के परमाणुओं से कार्मण शरीर के परमाणु अनन्त- 
गुणे है। इस प्रकार यद्यपि उत्तर-उत्तर शरीर के परमाणु अधिक 
अधिक हैं तथापि परिशमन की विचित्रता के कारण वे उत्तरोत्तर सूक्ष्म 
सूक्ष्म है । 

शंकरा--जब कि प्रत्येक शरीर के परमाणु अनन्त हैं तो फिर बे 
न्यूनाधिक कैसे हो सकते है ? 

समाधान--जैसे दो को भी संख्यात कहते हैं, चार को भी संख्यात 
कहते हैं इस प्रकार संख्यात के संख्यात विकल्प हैं. उसी प्रकार अनन्त 
यह सामान्य संज्ञा होने से उसके अनन्त विकल्प हैं, इसलिये प्रत्येक 
शरीर के परमाणु अनन्त होते हुए भी उनके न्यूनाधिक होने में कोई 
आपत्ति नहीं है ॥ १८, ३९ ॥ 

« उक्त पांचों शरीरों में से अन्त के दो शरीरोंमें कुछ विशेषता है, जो 
अन्तिम दो शरीरों तीन वातों के द्वारा क्रशः तीन सूत्रों में बत- 
का स्वभाव ल्ञाई गई है-- 

प्रतिघात का अर्थ रुकावट है। जिसमें यह रुकावट न पाई जाय 
बह पदाथ अप्रतीषात होता है। अन्त के दो शरीरों का स्वभाव इसी 
प्रकार का है इसलिये उन्हें अप्रती घात कहा है। इन दोनों शरीरों का 
समस्त लोक में कहीं भी प्रतीघात नहीं होता, बच्चन जैसी कठिन और 
सघन वस्तु भी इन्हें नहीं रोक सकती। यद्यपि एक मूर्ते पदाथ का 
दूसरे मूर्ते पदार्थ के साथ प्रतीघाव देखा जाता है तथापि यह नियम 
स्थूल पदार्थों में ही दिखाई देता है सूक्ष्म में नहीं। सूक्ष्म पदार्थ की 
तो सब्त्र अप्रतीघातगति है । 

शंक्रा--अग्रतीघात गुण वेक्रियक और आहारक शरीर में भी 
पाया जाता है फिर उनका यहाँ उल्लेख क्यों नहीं किया ? 
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समाधान--यहां सब लोक में अग्रतीचात बतलाना इष्ट है, इसलिये 
बेक्रियिक और आहारक शरीर का ग्रहण नहीं किया । माना कि वे 
दोनों शरीर प्रती घात रहित हैं. पर उनका यह गुण विवज्षित स्थान में 
ही सम्भव है | 

शंका--वैक्रियिक और आहारक शरीर के रहते हुए बादर नाम 
कर्म का उदय अवश्य होता हे, फिर इन्हें अप्रतीघात क्‍यों कहा ! 

समाधान--बादर और सूहरम का अर्थ है जो आधार से रहें वे 
बादर और जो बिना आधार के रहें वे सूक्ष्म । यह दूसरी बात है कि 
सुद्रम प्रतीघात से रहित ही होते हैं किन्तु इससे यह नतीजा नहीं 
निकलना चाहिये कि जो दूसरों को रोके या दूसरों से रुके वे बादर । 
बादर दोनों प्रकार के होते हैं कुछ प्रतीघात से रहित और कुछ सप्रती- 
घात। वेक्रियिक और आद्वारक शरीर ऐसे हैं जो, जहाँ तक उनके 
जाने की क्षमता है वहाँ तक, प्रतीघात से रहित हैं, इसलिये विवज्षित 
स्थान में इन्हें भी अप्रतीघात कहा है । 

तैज्स और कार्मेण ये दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादि 
सम्बन्धवाले हेँं। इनके सिवा शेष तीन शरीरों की यह बात नहीं 
है, क्योंकि आहारक शरीर तो प्रमत्तसंयत मुनिके 
ही सम्भव दे सो भी अन्तमुहतें के बाद वह नष्ट 
दो जाता है, इसलिये यह्द तो अनादि दो ही नहीं सकवा। अब रहे 
दो शरीर सो वे भी कादाचित्क हैं। तियच और मनुष्य पर्याय में 
ओदारिक शरीर होता है और देव तथा नारक पर्याय में वेक्रियिक 
इसलिये ये भी अनादि नहीं हो सकते। किन्तु तेजल और कार्मश 
“शरीर एक पयोय के बाद दूसरी पर्याय में वे ही चल्ले जाते हैं इसलिये 
इन्हें अनादि कहा है । 

शंका--यदि ये दोनों शरीर अनादि संबंधवाले हैं तो इनका नाश 
नहीं होना चाहिये, क्योंकि अनादिभावका नाश नहीं होता ? 


काल 
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समाधान--ये दोनों शरीर प्रवाह की अपेक्षा से अनादि हैं व्यक्ति 
की अपेक्षा से तो वे भी सादि है। उनका भी बन्ध, निजरा हुआ 
करती है। इसलिये उनका नाश मान लेने में कोई आपत्ति नहीं । 
हाँ जो पदार्थ व्यक्तिछप से अनादि होता है वह अवश्य अनन्त होता 
है, उसका कभी भी नाश नहीं होता जैसे ग्रत्येक द्रव्य । 
शंका--नित्य निगोदिया के ओदारिक शरीर को अनादि सम्बन्ध- 
वाज्ञा क्‍यों नहीं माना जाता 
समााधान--विग्नह गति में ओदारिक शरीर का सम्बन्ध नहीं 
रहता, इसलिये नित्य निगोदया जीव के ओऔद्धरिक शरीर को अनादि 
सम्बन्धवाला नहीं माना जा सकता | 
ऐसा एक भी संसारी जीव नहीं जिसके तेजस और कामण शरीर 
न हों इसलिये इन्हें सब संसारी जीवों के बतल्ञाया 
है। किन्तु तीन शरीर सब संसारी जीवों के न पाये 
जाकर कुछ ही जीवों के पाये जाते हैं ॥४०-७२५॥ 
यह तो पहले ही बतला आये हैं कि तेजस ओर कार्मण शरीर 
सब संसारी जीवों के पाये जाते हैं और शेष शरीर कादाचित्क हैं | 
मम अल इसलिये यह शंका होती है कि एक जीव के एक 
लम्प शरीरोंकी संख्या ये, कैसे से कम कितने ओर अधिक से अधिक 
कितने शरीर पाये जाते हे ! प्रस्तुत सूत्र में यही बत- 
लाया है । एक जीव के एक साथ कम से कम दो और अधिक से 
आअधिक चार शरीर होते हैं पाँच कभी नहीं द्वोते। विभहगति में 
तेजस और कार्मण थे दो शरीर होते हैं, एक्र कभी नहीं होता, क्योंकि 
जब तक संसार है तब तक कम से कम उक्त दो शरीरों का सम्बन्ध 
अवश्य है। शरीर प्हण करने पर तेजस, कार्मेण और ओोदारिक या 
तेजस, कार्मण और वेक्रिविक ये तीन शरीर होते हैं। पहला प्रकार 
मनुष्य और तियचों के होता है तथा दूसरा प्रकार देव और नारकियों 


स्वामी 
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के होता है । तथा प्रमत्तस॑यत मुनि के आहार ऋद्धि के प्रयोग के समय 
तैजस, कामण, औदारिक और आहारक ये चार शरीर होते हैं । 

शंका--पॉच शरीर एक साथ एक जीव के क्यों नहीं होते ९ 

समाधान--वेक्रियिक और आहारक शरीर एक साथ नहीं पाये 
जाते इसलिये एक जीव के एक साथ पाँच शरीर नहीं बतल्नाये । 

शंका--इस उच्चर से तो यह ज्ञात होता है कि वेक्रियिक शरीर 
का ओदारिक शरीर के साथ होने में कोई विरोध नहीं, यदि ऐसा 
है तो फिर तेजस, का्मण, ओदारिक और वेक्रियिक यह विकहुप 
ओर बतलाना चाहिये था 

समाधान--वेक्रियिक शरीर दो प्रकार का है एक तो वह जो देव 
ओर मारकियों के वक्रियिक शरीर नामकर्स के उदय से होता है 
ओर दूसरा वह जो ओदारिक शरीर में विक्रिया विशेष के प्राप्त 
होने से होता है | किन्तु यह दूसरे प्रकार का वेक्रियिक शरीर औदारिक 
शरीर से भिन्न नहीं होता । यही सबब है कि प्रकृत में तेजस, कार्मण, 
ओदारिक ओर वठेक्रियिक यह विकल्प नहीं बतलाया ॥७३॥। 

इन्द्रियों द्वारा शब्दादि रूप अपने-अपने विषयों को ग्रहण करना 
उपभोग कहलाता दे । उठना, बेठना, खाना, पीना, दान देना यह सब 
इसी में सम्मित्षित है। यह काय ओऔदारिक, वेक्रियिक 

ओर आहारक शरीर इनमें से किसी एक के रहते 

हुए बन सकता है। केवल का्मण ओर तेजस शरीर के रहते हुए नहीं 
क्योंकि यद्यपि विग्रहगति में दोनों शरीर रहते है. और भावेन्द्रियां सी 
फिर भी वहाँ इन्द्रियों खे विषयों का भ्रहण नहीं होता इसलिये कार्मेश 
शरीर को निरुपषभोग कहा है। इससे यह अथे अपने आप निकल 
आता है कि शेष तीन शरीर सोपभोग हैं। 

शंका-पूर्वोक्त कथन से यह ज्ञात होता है. कि तेजस शरीर भी 
निरुपभोग हैं फिर उसका यहाँ महणु क्यों नहीं किया 


उपभोग विचार 


१२४ तत्त्वाथसूत्र [ २.३६.-७४९. 


समाधान--पांच शरीरों में तेजस के सिवा शेष चार शरीर योग 
आअर्थात्त क्रिया के साधन हैं। उसमें भी किसके रहने पर इन्द्रियां विषयों 
को ग्रहण करती हैं और किसके न रहने पर इन्द्रियां विषयों को प्रहण 
नहीं करतीं अथौोत्‌ आश्यन्तर योग क्रिया के सिवा बाह्य प्रवृत्ति निवृत्ति 
में कौन शरीर सहायक है और कौन नहीं यह यहां प्रश्न है। इसी प्रश्न 
का उत्तर पस्तुत सूत्र में दिया गया है। यतः तेजस शरीर किसी भी 
प्रकार की क्रिया का साधन नहों, अतः वह निरुपभोग है कि सोपभोग 
यह प्रश्न ही नहीं उठता। क्रिया का साधन होते हुए कोन शरीर 
निरुपभोग है ओर कोन शरीर सोपभोग इसका निरणंय करना यहां मुख्य 
है। ओर इसी दृष्टि से अन्तिम शरीर को निरुपभोग बतल्ाया है । 

शंका--जो लब्धिनिभित्तक तेजस शरीर होता है वह तो क्रिया 
करते हुए पाया जाता है। यदि क्रोधित साधु के यह पेदा होता है तो 
बाहर निकल कर दाह्मय को भश्मसात्‌ कर देता है और यदि अज्नग्रह 
के निभित्त से किसी साधु के यह पैदा होता है तो मारी रोग आदि 
के शान्त करने का निमित्त बन जाता है, इसलिये तिज्रस शरीर के 
निमित्त से उपभोग नहीं होता है? यह कहना नहीं बनता है ९ 

समाधान--सच बात तो यह है कि उेजस शरीर को ऐसा मान 
कर भी उसे योग का निमित्त नहीं माना है, इसलिये उपभोग प्रकरण 
में उसका विचार करना ही व्यथे है । दूसरे इस प्रकार यद्यपि तेजस 
शरीर में क्रिया सान भी की जाय तो भी उससे विषयों का ग्रहण नहीं 
होता, क्‍योंकि उसमें द्रम्येन्द्रियों की रचना नहीं होती, इसलिये वह 
सोपभोग तो माना ही नहीं जा सकता ॥ ४४ ॥ 

अब यह देखना है कि कितने शरीर जन्म से होते हैं और 
कितने निमित्त विशेष के मिलने पर होते है। आगे 
के पांच सूत्रों में इसी बात का विचार किया 
गया हैं । 


जन्मसिद्धता और 
नैमित्तिकता 
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तेजस ओर कार्मण शरीर तो अनादि सम्बन्धवाले हैं इसलिये 
इनके विषय में तो जन्मसिद्धता ओर नेभित्तिकता का प्रश्न ही नहीं 
उठता । अब.रहे शेष वीन शरीर सो उनमें से ओऔदारिक शरीर तो 
केवल जन्म से ही होता है जो गर्भ और सम्मूच्छेन जन्म से पैदा 
होता,है तथा जिसके स्वामी मनुष्य ओर तियच हैं। वेक्रियिक शरीर 
जन्म से भी होता है और निमित्त विशेष के मिलने पर भी होता है । 
इनमें से जो जन्म से होता है. वह उपपाद जन्म से पेदा होता है और 
इसके स्वामी देव ओर नारकी है। वेक्रियिक निमित्त विशेष के सिलने 
पर भी होता है सो यहां निमित्त विशेष से लब्धि ली गई है। प्रक्ृत में 
लब्धि का अथ तप से उत्पन्न हुई शक्ति विशेष है जो गर्भज मनुष्यों 
के ही सम्भव है। इसलिये गर्भेज मनुष्य भी नेमित्तिक वेक्रियेक 
शरीर के स्वामी होते हैं। यद्यपि पहले अनादि सम्बन्धवाले तेजस 
शरीर का उल्लेख कर आये हैं। पर एक तेजस शरीर तपश्चर्या के 
निमित्त से उत्पन्न हुई लब्धि के निमित्त से भी होता है जिसके अधि- 
कारी गर्भज मनुष्य ही हैं। आहारक शरीर वो नेभित्तिक ही है, 
क्योंकि यह आहारकऋद्धि के होने पर ही होता है । 

. शंका -विक्रिया तो गर्भन्न तियच व वायुकायिक जीवों के भी देखी 

जाती है ? 

समाधान--देखी अवश्य जाती है पर वह विक्रिया औदारिक 
शरीर सम्बन्धी ही है इसलिये उसका अल्लग से निर्देश नहीं किया । 

शंका--आहारक ऋद्धि का स्वामी कौन है ? 

समाधान--मुन्ति । 

शंका--तो क्‍या सभी गुणस्थानों में आहारक शरीर उत्पन्न 
होता है । 

समाधान नहीं । 

शंका--तो फिर किस गुणस्थान में आहारक शरीर उत्पन्न होता है? 
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समाधान --प्रमत्तसंयत गुणस्थान में ही उत्पन्न होता है ओर 
समाप्त भी इसी गुणस्थान में होता है, क्‍योंकि इसकी उत्पत्ति के जो 
कारण बतलाये हैं वे प्रमत्तसंयत मुनि के ही सम्भव हैं। 

शंका--वे कौन से कारण है. ज्ञिनके निमित्त से आहारक शरीर 
पैदा होता है ! 

समाधान--एक तो जब मुनि को किसी सूक्ष्म विषय में सन्देह 
होता है. तब उस सन्देद्द को दूर करने के लिये आहारक शरीर पैदा 
होता है। दूसरे किसी काम के लिये गसनागमन करन से असंयम 
की बहुलता दिखे पर उसका किया जाना आवश्यक हो तो इस निमित्त 
से भी आहारक शरीर उत्पन्न होता है। उदाहरणाथ वीथकरके 
दीज्षा आदि कल्याणकों में सम्मिलित होना और अक्षत्रिम चैत्यात्रयों 
की बन्दना करना। यह शरीर हस्तप्रमाण होता है। उत्तम अंग 
अथोत्‌ मस्तक से पैदा होता है। शुभ कर्म का कारण होने से शुभ 
होता है, पुण्यकर्म का फल्ल होने से विशुद्ध होता है और न किसी से 
झरुकता है और न किसी को रोकता है इसलिये अव्याधाती होता है। 
प्रसत्तसंयत मुनि ऐसे शरीर से दूसरे क्षेत्र में ज्ञाकर और शंका का 
निवारण कर था बन्दना कर फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं। इसमें 
अन्तमुहते काल्न लगता हैं. ।| ४५-४९॥ 


वेदों के स्वामी-- 
नारकसम्पूर्व्छिनों नपुंसकानि ॥ ४० ॥ 
नदेवा। ॥ ११ । 


शेपासिवेदा/&9 ।। ५२ ॥ 
नारक और संमृच्छेन जन्मवाले जीव नपुंसक ही होते हें । 
देव नपुंसक नहीं होते । 
# श्वेताम्बर परम्परा में इसे सूत्र नहीं माना । 
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शेष प्राणी तीनों वेदवाले होते हैं । 

वेद के तीन भेद हैं. स्रीवेद, पुरुषवेद और नपुन्सकवेद । !जिसके 
होने पर जीव स्वय॑ अपने को दोषों से आच्छादित करे और आजू 
बाजू की परिस्थिति को भी दोषों से झक दे वह ख्री 

वेद हैं । तात्पर्य यह है कि इस बेद के होने पर प्राणी 

का स्वभाव प्रधानतया ओलझछीा होता है। जिसके होने पर प्राणी का 
भुकाब अच्छे गुणों ओर अच्छे, भोगों की ओर रहता है लोक में कार्य 
भी अच्छे करता है वह पुरुषबेद है। तात्पयं यह है कि इस वेद के 
होने पर प्राणी का स्वभाव उठा हुआ होता है। जिसके होने पर प्राणी 
का स्वभाव सख्ती और पुरुष दोनों के समान न होकर अत्यन्त कलुषित 
दोता है वह नपुनसक वेद है। आगम सें इन तीनों को क्रमशः कण्डे 
की अग्नि, तूण की अग्नि और अबा की अश्नि का दृष्टान्त दिया है। 
ये तीनों वेद क्रम से श्लीवेद, पृरुषबेद और नपुंसकवेद नोकषाय के 
उदय से होते हैं । क्‍ 

अन्यन्न इन तीनों वेदों का (जो गर धारण करती है वह स्त्री दे, 
जो बच्चे को पैदा करता है वह पुरुष है और ज्ञो इन दोनों प्रकार की 
तल शक्तियों से रहित है बह नपुंसक है? इस प्रकार का 

अप वा व्युत्पत्यर्थ भी मिलता है पर यह द्रव्य वेदकी अपेत्ता से 
किया गया जानना चाहिये। इन तीनों वेदों का आगमिक अथ तो 
वह्दी है जो ऊपर दिया जा घुका है ; 

सक्त तीनों बेद भावबेद हैं, क्‍थों कि वे वेद नोकषाय के उदय से 
होनेवाले आत्माके परिणाम हैं। इनके अतिरिक्त द्रव्य स्लीवेद, द्रब्य- 

न पुरुषबेद और द्रव्य नपुंसकवेद्‌ ये तीन भी होते हे! 

॥ हे मैंदे जेतीनों द्वव्यवेद आंगोपांग नामकर्स के उदय से 
होते हैं। श्रेताम्बर आगम ग्रन्थों में इनका उल्लख चिन्हर्ली, चिन्द्रपुरुष 
ओर चिन्हनपुंसक रूप से मिलता है। जिस चिन्द्र से द्रव्य श्री की 


वेदों का स्वरूप 
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पद़िचान होती है बह द्रव्य स्लीवेद है। जिससे द्वव्य पुरुषकी पहिचान 
होती है वह द्रव्य पुरुषवेद है । ओर जिसके शरीर के चिन्ह न तो स्त्री 
रूप होते है ओर न पुरुष रूप ही किन्तु मिलते हुए सिश्र प्रकार के इ्ंते 
हैं चह द्रव्य नपुंसक है । हि 
उक्त तीनों वेदों का काल न्यूतन पर्योय के प्रथम समय से लेकऋर 
उस पर्याय के अन्तिम समय तक बतल्ाया है। अथौतू एक परयोय में 
वेद नहीं बदलता है। इससे कुछ भाई इसे द्रव्यवेद 
का काल मान कर द्रब्यवेद और भाववेद्‌ का साम्य 
सिद्ध करते हैं । किन्तु ऐसे अनेक प्रमाण पाये जाते हैँ जिनसे एक 
पयोय में द्रव्यवेद का बदलना सिद्ध हता है । 
नारक और सम्मूछिन जीवों के नपुंसक बेद्‌ होता है। देवों के 
नपुंसक वेद नहीं होता शेष दो वेद होते है । शेष जीवों के अथोत्‌ गर्भज 
मनुष्यों तथा तियचों के तीनों बेर होते हैं। यहाँ 
इतना विशेष जानना चाहिये कि पहले जो! द्वव्यवेद 
ओर भाववेद्‌ की चचो की है सो कर्मभूमि में गर्भज मनुष्यों और 
तियचों में इनका वैषम्य भी होता है।| ५०-५२ ॥ 
आयुष के प्रकार और उनके स्वामी 
# ओऔपपादिकचरभोचमदेहा5संख्येयवर्षायुपोजन पव त्पायुपः ॥५३॥ 
ओपपादिक ( देव और नारक ) चरमोत्तम शरीरी और असंख्यात 
वर्ष ज्ञीवी ये अनपवत्य आयुवाल्े ही होते हैं । 
अधिकतर प्राणियों का विष, श्वासोच्छुवास का अबरोध, रोग 
आदि के निमित्त से अकाल में मरण देख कर यह प्रश्न हांता है कि 
क्या अकाल मरण होता है ? यदि अकाल मरण होता है यह मान 
लिया जाय तो दूंमरा प्रश्न थह होता है. कि जितने भी संसारी भ्रागी है 
उन सबका अकाल मरण होता है या सबहा न दो कर कुछ का ही 


काल 


विभांग 
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होता है ! इग्हों दो प्रश्नों का उत्तर इस सूत्र में दिया गया है। यद्यपि 
सुत्र में केवल इतना ही बतज़ाया है कि किन किन जीवों का अकाल 
मश्ण नहीं होता, पर इससे उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर हो जाता है । 

कमशास्त्र के नियमालुप्तार सुज्यममानव आयु का उत्कर्षण नहीं हो 
सकता, क्यों कि उत्कषेण बन्धकान में ही होता है। उदाहरणाथे--- 
क्रिसी मनुष्य या तियचते अथम जिय्ाग में नरकायु का एक ल्ात्व वर्ष 
प्रसाणु स्थितिबन्ध किया । अब यदि बह दूसरे जिसाग में नगकायुका 
दस लाख वध प्रमाण स्थितिबन्ध करता है तो उस समय वह प्रथम 
त्रिभाग में बाँधी हुई स्थितिका उत्कर्षेण कर सकता है। उत्कषेश का यह 
सामान्य मियम सब कर्मों पर लागू होता है| 

भ्ुज्यमान आयु का बन्ध उसी पर्योग में होता नहीं, अतः उम्तका 
उत्कषण नहीं होता यह व्यवाथा तो निरपवाद बन जाती है। 
किन्तु अपकर्षण के लिये बन्धशाल्न का ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं 
है। वह कुछ अपवादों को छोढ़ कर कभी भी हो सकता है। जिम्त 
पर्योय में आयु का बन्ध छिया है उस पयोय सें सी हो सकता है और 
जिस पर्याय में. उसे भोग रहे हैं. उस परयोय में भी हो सकता है | 
लदाहरणाथे--किसी मसुष्य ने तियचायुक्रा पूर्वा कोटि वर्षप्रमाण 
स्थिति बन्ध किया । अब यदि उसे स्थितिघात के अनुकूल सामग्री जिस 
पर्याय में आयु का बन्ध किया है उसी पयोग में ही मिल्ष ज्ञाती है तो 
उसी पयोय सें वह आयुकर्म का स्थितिधात कर सकता है और थदि 
जिस पर्याय में आयु को भोग रहा है उसमें स्थितिघात के अनुकूल 
सामग्री मिलती है तो उस पर्याय में आयु कर्म का स्थितिधात छर 
सकता है। स्थितिघात होने से आय कम हा जाती है | 

अपकर्षण के इस नियम के अनुप्तार सब ज्ञीवों की सुब्यमान 
खायु कम हो सकती है यह सामान्य नियम है। इस नियम के अल्ुन 


की. #50 


साए छूज् में निर्दिष्ट जीवों की सुख्यमान आयु कम हो सकती है। 


१9० तरवाथपघूत्र [ २. ४३, 


किन्तु ऐसा होता नहीं, अतः इसी बात के बतलाने के लिये इस सूत्र 
की रचना हुई है । 

इसमें बतलाया है कि उपपाद जन्म से पेदा होनेवाले देव, नारकी 
ब चरमशरीरी और भोगभूमिया जीचों की आयु नहीं घटती । थे जीव 
झुज्यमान आयु का स्थिति घात नहीं करते 'यह उक्त कथन का 
तात्पय है। इससे यह भी निष्कष निकल आता है कि इनके सिवा 
सब जीवों की आयु कम दो सकतो है। 


शंका--यदि उत्त जीवों के आयुकर्म का स्थिति घात नहीं 
होता तो न सही पर कया इससे यह समझा जाय कि इनके आयु 
कसे का अपकर्षण भी नहीं होता 

सम।|धान--इनके आयुकर्म का अपकर्षण तो होता है पर उसका 
स्थिति घात नहीं होता । 

शंका--अपकषण तो हो पर स्थिति घात न हो यह केसे 
हो सकता है ! 


समाधान--अपकष्षण दो प्रकार का होता है। एक तो स्थिति का 
घात हुए बिना मात्र कुछ कर्म परमाणुओं का होता है। इससे कर्स- 
स्थिति के निषेक यथावत््‌ बने रहते हैं। ओर दूसरा ऐसा होता है 
जिससे कमरिथिति का क्रम से घात हो जाता है। इसी को स्थिति 
घात कहते हैं। इन दोनों प्रकार के अपकर्षणों में से उक्त जीवों 
के आयुकम का प्रथम प्रकार का ही अपकषेश होता है, अतः उनके 
आयुकर्स का अपकषण हो कर भी आथु कम नहीं होती | 

शंका--एक ऐसा नियम है कि छदयागत कर्म परमागुओं का 
धअपकर्षण होने पर उनका निक्षेप उदयावल्लि में भी होता है जिस कि 
लदीरणा कहते हैं। इस नियम के अनुसार उक्त जीवों के भी आयुकर्म 
की उदीरणा प्राप्त होती है ? 
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समाधान--अवश्य | पर यह उद्दीरणा स्थिति घात पूर्वक नहीं 
होती, इसलिये ऐसी उदीरणा के होने पर भी उक्त जीवों की 
आयु अनयवत्य ही बनी रहती है । 

शंका--यदि इन जीवों के आयुकर्म को निकाचित बन्धवाज्ञा 
माना जाय तो क्या द्वानि है ? 

समाधान--इन जीवों का आयुकर्म निकाचित बन्धवाला भी दो 
सकता है और अनिकावित बन्धवाला भी । यदि निकाचित बन्धवात्ता 
होगा तो पूर्वोक्त प्रकार से न अपकर्षण द्वी होगा और न उदीरणा द्वी । 
ओर यदि अनिकाचित बन्धवाला होगा तो पूर्वोक्त प्रकार से अपकर्षण 
ओर उदीरणा दोनों बन जायेंगे। हर हालत में आयु अनपवत्य ही 
रहेगी इतना विशेष है। 

शंका--इन जीवों की भ्ुज्यमान आयु किस प्रकार अनपबत्ये है 
यह तो समझ में आया पर जिस पर्योय में इस आयु का बन्ध होता है 
उस पर्याय में भी क्‍या यह अनपवरत्य रहती हैं ! 

समाधान--यहाँ स्रुब्यमान आयु के विषय में व्यवस्था दी गई हे 
वृध्यमान आयु के विषय में नहीं । इसलिये उक्त जीवों की बध्यसान 
आयु घट भी सकती है ओर बढ़ भी सकती है पर जब उसे देब, 
सारक, चरसशरीरी और मोगभूमिया पर्याय में आकर भोगने लगते हैं 
तब उसका बढ़ना तो सम्भव है हो नहीं । घटना सम्भव है, अतः इस 
सूत्र द्वारा इसी बात का निषेघ क्रिया गया है' | इस हारा यह बतलाया 
गया है कि निमित्त को प्रमुखता से जैसे अन्य जीवों की आयु घट 
जाती है उस प्रकार इन जीबों की आयु नहीं घट सकती । 

सूत्र में उत्तम” शब्द चरम” शब्द के विशेषणरूप से आया है। 
जिससे यह ज्ञात होता है कि तड्भव मोक्षगामी जीवों का शरीर उत्तम 
ही होता है। यदि उत्तम पद न रहे तो भी काम चल जाता है ॥५१॥ 


तीसरा अध्याय 


दूसरे अध्याय में ओऔदयिक भावों के , इक्कीस भेद गिनाते हुए गति 
की अपेक्षा संसारी जीवों के नारक, तियंच, मनुष्य और देव ये चार 
भेद गिनाये हैं। यहाँ तीसरे और चौथे अध्याय में उनका विशेष चशुन 
करना है। तीसरे अध्याय में नारक, तियंच ओर मलुष्यों का वन है 
ओर चौथे में मुख्यतया देवों का। 
नारकों का वर्णन 
रत्नशकरावालुकापड्ूपू मतमोमहातमःप्रमा शूमयो घना- 
म्बुवाताकाशग्रतिष्ठा। सप्ताधोज्घ।। || १ ॥ 
तासु... त्रिशतल्पश्चविंश तिपश्च दशद्शत्रिपश्वोनीकनरकशतस- 
दखाशि पश्च चेव यथाक्रमम ॥ २॥ 
नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया। ॥३॥ 
परस्परोदीरितदु।खा; ॥ ७ ॥! 
संक्लिशसुरोदीरितदुःखाश्व ग्रोकू चतुथ्यों: ॥ ४ ॥ 
तेष्वेकतिसप्दशसप़दशद्दाविशतित्रयब्चिंशत्सागरोपभा सत्वो- 
नां परा स्थिति! ॥ ६ ॥ 
रत्नप्रभा, शकराप्रमा, वालुकाप्रभा, पह्ुप्रभा, घूमप्रभा, तम:प्रभा 
ओर महातसःप्रभा ये सात सूमियां हैं जो घनाम्बु, बात और आकाश 
के आधार से स्थित हैं तथा एक दूसरे के नीचे है । 
(॥ ) श्वेताम्बर पाठ 'सपाधोडघः? के आगे 'पृथुतरा£ और देै। 
( ३ ) श्वेताम्बर पाठ तासु तिंशत! इत्यादि सूच के स्थान में केवल तामु 
नरका:? इतना है। तथा इससे आगे के सूत्र में 'नारका? इतना पाठ नहीं है । 
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उन भूमियों में क्रमशः तोस लाख, पश्चीस लाख, पन्द्रह लाख, दस 
लाख, तीन छाख, पाँच कम एक लाख और केवल पांच नाक हैं । 

नारक निरन्तर अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और 
विक्रियाबाले होते हैं । 

तथा परस्पर उत्पन्न किये गये दुःखवाले होते हैं । 

ओर चौथी भूमि से पहले अर्थात्‌ तीन भूमियों तक संकिष्ट असुरों 
के द्वारा उत्पन्न किये गये दुःखबाले भी होते हैं । 

उन नरकों सें रहनेवाले जीवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक, तीन, 
स्रात, दस, सत्रह, बाइस ओर तेतीस सागरोपम है। 

अल्लोकाकाश के बीचों-बीच लोकाकाश है। जो अक्ृत्रिम, अना- 
दिनिधन, स्वभाव से निर्मित ओर छूट द्रब्यों से व्याप्त है। यह उत्तर 
दक्षिण सवत्र सात राजु लम्बा है। पूर्व पश्चिम नीचे 

साव राजु चौड़ा है। फिर दोनों ओर से घटते-घटते 

सात राजु को ऊँचाई पर एक राजु चौड़ा है। फिर दोनों ओर बढ़ते- 
बढ़ते साढ़े दस राजु की ऊँचाई पर पाँच राजु चौड़ा है। फिर दोनों 
ओर घटते-घटते चौदह राजु की ऊँचाई पर एक राज़ु चौड़ा है। पूर्चे 
पश्चिस की ओर से देखने पर लोक का आकार कटि पर दोनों हाथ 
रखकर ओर पेरों को फैल्ला कर खड़े हुए मनुष्य के समान प्राप्त होता 
है । जिससे अधोभाग वेत की आसन के समान, मध्य भाग मार फै 
समान और ऊध्वे भाग मझदंग के समान दिखाई देता है। 

यह लोक तीन भागों सें बटा हुआ दै--अधोलोक, मध्यल्नोक और 
ऊध्यज्ञोक | मध्यल्ञोक के बीचोंबीच मेरु पर्वत है जो एक लाख चालीस 
योजन ऊँचा है | उसके नीचे का भाग अधोलोक, ऊपर का भाग 
ऊध्वेलोक और बराबर रेखा में तिरछा फैला हुआ मध्यत्ञोक कहलाता 
है! ९" तिरछ्ता विस्तार अधिक है इसलिये इसे तिथर्थग्लोक भी 
कहते है । 


लोक का विचार 


१३७ तत्त्वाथसूत्र [ ३, १,-ई६, 


उक्त कथन के अनुसार ज्ञोक का ज्ञो आकार प्राप्त होता है बह 
इस प्रकार है-- 
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यह सामान्य लोक का चित्र है। इसके बीचोंबीच एक राजु लम्बी व 
चौड़ी और चोदह राजु ऊँची त्सनाली हे । कुछ अपवादों को छोड़कर 
न्नस जीव केवल इसी में पाये जाते है इसलिये इसे त्रसनाली कहते हैं | 

अधोलोक का चित्र इस प्रकार है। बीच में खड़ी लकीर इसके 
दो भाग करने के लिये दी गई है--- 





इसमें उत्तर दक्षिण की बाजू नहीं दिखाई गई है, क्योंकि वह 
सर्वत्र साद राजु है। केवल पूर्व पश्चिम की बाजू दिखाई गई है । यह 
नीचे सात राजु और क्रम से घटते घटते सात राजु 
की ऊँचाई पर एक राजु है। इसका घनफल १९६ 
घनराजु है। लम्बी, चौड़ी व झँची त्रिकोश वस्तु का घन फत्त लाने 
का क्रम यह है-- 

पहले मुख और भूमिको जोड़ कर इसे आधा करे। फिर 
ऊँचाई से गुणा करके मुठाई से गुणा करे। ऐसा करने से किसी भी 
काणवाली वस्तु का घनफल्न आ जाता है । 


ग्रधोल्लीक विचार 


१३६ तक्त्वाथंसूत्र | ३. १.०६. 


चूंकि अधोलोक का मुख एक राजु और मूमि सात राजु है अतः 
इसका जोड़ आठ हुआ । फिर इसे आधा करके क्रमसे ऊँचाई व 
व मुटाई सात सात राजु से गुणा करने पर १९६ घनराजु आ जाते 
हैं। यह अधोलोक का घन फक्न है । 


समीकरण विधि 


जैसा कि ऊपर निर्देश कर आये हैं तदनुसार अधोलोक के चित्र में 
जहाँ बीच में खड़ी लकीर दी हो वहां से इसके दो भाग करके 
दोनों भागों को उल्लट कर मिलाने पर उसका चित्र इस प्रकार 
प्राप्त होता है-- 





यह चार राजु चौड़ा, सात राजु ऊँचा और सात राज़ु मोटा है। 
चित्र सें मुटाई नहीं दिखाई गई है केवल चोड़ाई ओर ऊंचाई दिखाई 
गई है। इस आकार में प्राप्त वस्तु की ऊँचाई या लम्बाई, चौड़ाई और 
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मुटाई के परस्पर गुणा कर देने से ही उसका घनफल ञआ जाता है। 
चूंकि इसकी ऊँचाई और मुटाई सात सात राजु और चौड़ाई 
चार राजु है, अतः इनके परस्पर गुणा करने से १९६ घनराजु प्राप्त 
होते हैं। अधोलोक का घनफल भी इतना ही है । 

झूथ्व लोक का आकार इस प्रकार है। इसके मध्य में दोनों बाजुओं 
की ओर खड़ी हुई दो लकीरें समीकरण करने के लिये दी हैं । 


आर 


पा 


इसमें भी पूर्व पश्चिम की बाजू दिखाई गई है उत्तर दक्षिण की चाजू 
नहीं दिखाई गई है। यह मध्य में पाँच राजु और नीचे व ऊपर एक 
एक राजु है अतः मध्य से इसके दो हिस्से करके दोनों का अलग अलग 
घनफल ला कर जोड़ देने पर ऊध्च लोक का कुल घनफल्ल आ जाता है 
जो १४७ घनराजु द्वोता है। घनफल लाने का क्रम वही है जो अधो- 
लोक का घनफल्न लाने के प्रसंग से दे आये हैं। यह लोक के ऊपर का 
हिस्सा होने से रष्वक्लोक कहलाता है | इससे अधोल्लोक लोक के नीचे 
का हिस्सा कहलाता है यह अपने आप फल्लित हो जाता है । 


१३६८ तत्त्वाथसूत्र [ ३, १,-६, 
समीकरण विधि 


अधोलोक के समान इसका भी समीकरण किया जा सकता हैं । 
किन्तु इसका आकार नीचे व ऊपर छोटा और मध्य में बढ़ा है. इस 
लिये मध्य के दोनों बाजुओं के समीकरण के अनुरूप हिस्सों को काट 
कर नीचे व ऊपर दोनों ओर जोड़ देने पर पूर्च व पश्चिम ऊष्य लोक 
का आकार आयत चतुष्क प्राप्त हो जाता है। यथा-- 


ढ़ हे 





इस प्रकार समीकरण करते पर इसका प्रमाण तीन राज 
चोड़ा, सात राजु ऊँचा और सात राज़ु मोटा प्राप्त होता है। जिसका 
घनफल एक सी सेंताज्लीस घनराजु द्योता है। चित्र में मुटाई नहीं 
दिखाई गई है केवल चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई गई है। 

ये दोनों मिल्ञाकर एक लोक होता है। मध्य लोक का प्रमाण ऊध्ने 
लोक के प्रमाण में ही सम्मिलित हैं, इसलिये यहां उसका अल्वग से 
निर्देश नहीं किया है । 
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अन्यत्र लोक का प्रमाण जगश्नेशि के घन प्रमाण बतल्लाया है सो 
इसका कारण यह है कि समीकरण करने पर पहले जो अधोलोक को 
चौड़ाई चार राजु ओर ऊध्व लोक की चोड़ाई तीन राजु बतला। आये 
हैं इन दोनों को संयुक्त कर देने पर सात राज़ु हो जाते हैं। तथा इन 
दोनों की झंचाई और मोट।ई तो सात राजु है ही, इसलिये उक्त कथन 
बन जाता है । 

समीकृत अधोलोक और ऊध्वेलोक को संयुक्त करने पर जो आकार 
प्राप्त होता है बह निम्न प्रकार है-- 





े + 

4 | 

। 
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इसमें अधोलीक ओर ऊध्वेलोक मिलते हुए स्पष्ट प्रतिभासित होरे 
हैं। यह चित्र नं०१ और ४५ को मिलाकर बनाया गया है । इन दोनों के 
मिला देने पर चौड़ाई मात राजु हो जाती है। ऊंचाई और मोटाई 
तो इतनी हे ही । किन्तु इसमें मोटाई नहीं दिखाई गई है। केबल 
ऊंचाई ओर चौड़ाई दिखाई गई है। 

पहले अधोलोक का घनफल १९६ घन राजु और उष्बेल्ोक का 


१४० तत्त्वाथसूत्र [ ३. १-६, 


घतफल १४७ घन राजु बतला आये हैं। इन दोनों को मिलाने पर 
3४३ घन राजु होते है। चित्र मं० ६ के अनुसार भी यह घनफल् 
इतना हो गआप्त होता हैं। इसी से लोक का प्रमाण जगश्नेशि के घन- 
प्रसाण बतलाया है । 

शंका--वनफल किसे कहते हैं ? 

समाधान--जिसमें क्षेत्र की ऊँचाई, सोटाई ओर चौड़ाई तीनों 
का प्रमाण सम्मिलित रहता है उसे घनफल कहते है । 

शंका--राजु का प्रमाण कितना है ? 

समाधावन--असंख्यात योजन । 

शंका--और जगश्नेणि का प्रमाण ? 

समाधान--सात राजु । 

यहाँ तक लोक ओर उप्तके अवाग्तर भेदों की सामान्य चर्चा की | 
अब यह देखना है कि अ सिर इस ज्ञोक में है कया ? इसी प्रश्न का 
उत्तर देने के लिये वस्त्वाथसूत्र के तीसरे और चोथे अध्याय की रचना 
हुई है। तीसरे अध्याय में अधोलोक ओर भध्य लोक की रचना का 
निर्देश किया गया है । 

अधोल्ोक में सात प्रथिवियां हैं जिनमें नारकी जीव रहते हैं । सध्य 
लेक में द्वीप और समुद्रों के आश्रय से मनुष्य और तियच पाये जाते 
हैं । अध्वज्ञोक में देव रहते हैं। भवनत्रिक देव मध्यल्ोीक और अधो- 
लोक में भी रहते हैं । एकेन्द्रिय जोब सब लोक में सर्वत्र रहते हैं । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि पश्रस जीव त्रसनाली में ही रहते हैं। 

यह लोक तीन बातवलयों के आश्रय से स्थित हे । क्रम इस प्रकार 
हे--लोक घनोदधि बातवल्य के आश्रय से स्थित हे। धनोदधि बात- 
बलय घनवातवल्य के आश्रय से स्थित है। घनवातवत्नय तनुवातवत्लय 
के आश्रय से स्थित है। तनुवातवल्लय आकाश के आश्रय से स्थित है । 
आर आकाश स्वप्रतिष्ठ है । उसे अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं । 


३, १.-5 | जोक विचार १४१ 


इसी भाव को दिखानेवाला ज्ञोक का चित्र निम्न प्रकार हे- 





डे 
इार्कस प्रश् 
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है ६ 
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परिचय इस प्रकार है--- 


(१ ) लोक के चारों तरफ जो तीन लकीरें दी है वे तीन बात 
बलयों की परिचायक है। 


१४२ तस्वाथसत्र [ ३, १.-६, _ 


(२ ) लोक के मध्य में एक राजु के अन्तर से नीचे से ऊपर तक 
खड़ी हुई दो रेखाएं दी हैं वे श्र +नालो की परिचायक हैं । यह्‌ एक राज 
लम्बी, एक राजु चोड़ी और चौदह राज ऊंची है। त्रस जीव इसी में 
रहते हैं । 

(३ ) अधोलोक में जो सात डबल्न रेखाएं दी हैं वे सात प्रथिवियों 
को परिचायक है। 

(४ ) मध्यज्ञोक पहली प्रथित्री के प्रष्ठ भाग पर है । 

(५ ) ऊध्यज्ञोक में १ से लेकर जो १६ तक शअछ्ू दिये हैं वे 
सोलह स्वर्गों के सूचक हैं । आगे नौ ग्रवेयक आदि हैं। 

इन सब बातों का विशेष बशुन यथास्थान किया ही गया है. इस- 
लिये इसे छोड़ कर अब .क्रमप्राप्त अधोलोक का वर्णन करते है । 


अधोलोक का विशेष वर्शुन 


कुल भूमियाँ आठ हैं। इनसें से सात अधोकोक में और एक ऊरध्वेत्नोक 
में है। ये सातों भूमियाँ उत्तरोत्तर नीचे नीचे हैं । पर आपस में भिड़- 
कर नहीं हैं किन्तु एक दूसरे के बीच में असंख्य योजनों का अन्तर है । 
पहली भूमि का नाम रक्नप्रभा है। यह एक लाख अस्सी हजार योजन 
मोटी है। दूसरी भूमि का नाम शकराप्रभा है। यह बत्तीस हजार योजन 
मोटी दे। तीसरी भूमि का नाम बालुकाग्रभा है । यह 
अट्टाईंस हजार योजन मोटी है। चेथी भूमि का नाम 
पट्ढुप्रभा है। यह चैबीस हजार योजन मोटी है। पाँचवीं 
भूमि का नास धूमग्रभा है। यह बीस हजार योज्न मोटी है। छठी 
भूमि का नाम तमःप्रभा है । यह सोलह हजार योजन मोटी है और 
सातवीं भूमि का नाम महातमःप्रभा हैं। यह आठ हजार योजन मोदी 
है। ये सातों नाम गुणनाम हैं। अर्थात्‌ जिस भूमि का जो नाम है उसके 
अनुसार उसकी कान्ति है। घम्मा, वंशा, मेघा, अज्ञना, अरिष्टा, 


भूमियों के नाम 
मोटाई व आधार 
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मघवी और मसाधवी ये इनके रौढ़िक नाम है। ये सातों भूमियाँ घनो- 
दधि, घनवात, तनुबात और आकाश के आधार से स्थित हैं। अर्थात्‌ 
प्रत्येक प्थिबी घनोद्धि के आधार से स्थित है। घनोदधि धनवात के 
आधार से स्थित है। घनवात तनुवात के आधार से स्थित हे और 
वनुबात आकाश के आधार से स्थित है। किन्तु आकाश किसी के 
आधार से स्थित नहीं हे, वह स्वप्रतिष्ठ हे ॥ १॥ 
रत्नप्रभा के तीन माग हैं--खरभाग, पद्कुभाग और अब्बहुलभाग । 
खरभसाग सबसे ऊपर है। इसमें रत्नों की बहुतायत है और यह 
सोलह हजार योजन मोटा है। दूसरा पह्ुुभाग है। इसकी सोटाई 
चोरासी हजार योजन हैं। तथा तीसरा अब्बहुलभाग है। इसकी मोटाई 
अस्सी हजार योजन हे । 
इनमें से रह्लप्रभा के प्रथम ओर हितीय इन दो भागों में नारक-- 
नारकियों के रहने के आवास नहीं हैं. तीसरे में हैं। इस प्रकार प्रथम 
भूमि के तीखरे भाग की और शेष छह भूमियों की जितनी जितनी 
मोटाई बतलाई है उसमें से ऊपर और नीचे एक एक हजार योजन 
भूमि को छोड़कर बाकी के मध्य भाग में नारकियों के आवास हैं । 
इनका आकार विविध प्रकार का है। कोई गोल हैं, कोई त्रिकोश हैं 
ओर कोई चौकोन दें आदि। प्रथम भूमि में तीस 
“  ल लाख, दूसरी में पच्चीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, 
चोथी में दस लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठी में 
पाँच कम एक लाख ओर खातवीं सें सिफे पाँच नरकाबास हैं। थे 
सबके सब भूमि के भीतर हैं और पटलों में बदे हुए हैं । प्रथम भूमि में 
तेरह पटल हैं. और आगे की भूमियों में दो दो पटल कम होते गये हैं। 
सातवीं भूमि में केवल एक पटल है। जिस प्रकार एक स्तर पर दूसरा 
स्तर जमा देते हैं. उसी प्रकार ये पटल हैं। एक पटल दूसरे पठल से 
सटा हुआ दे । इन पटलों में जो नरक बतला आये हैं उनमें नारक 
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रहते हैं। नरकों में उत्पन्न होने के कारण ये नारक कहलाते हैं || २॥ 
इनकी लेश्या, परिणाम, देह, बेदना ओर विक्रिया उत्तरोत्तर 
अशुभ अशुभ होती है। रज्लप्रभा में कापोत खेश्या है। शकरा प्रभा में 
कापोत है पर रज्लप्रभा की कापोत लेश्या से अधिक 
क्‍ अशुभ है। वालुका प्रभा में कापोत और नील लेश्या 
है। पढ्ुप्रमा में नील है । धूम प्रभा में नील और कृष्ण लेश्या है। तम: 
प्रभा में ऋष्ण लोश्या है और महातमः प्रभा में परम ऋष्ण क्षेश्या है । 
ये लेश्याएँ उत्तरोत्तर अशुभ अशुभ हैं। यद्यपि ये अन्तमुहते में बढ- 
लती रहती हैं पर जहाँ जिस लेश्या के जितने अंश बतलाये हैं उन्हीं के 
भीतर परिवर्तन होता है। नारकी छ्लेश्या से क्लेश्यान्तर को नहीं प्राप्त 
होते । जहाँ दो लेश्याएँ बतलाई हैं। वहाँ ऊपर के भाग में प्रथम और 
नीचे के भाग में दूसरी लेश्या जानना चाहिये। शरीर का रंग तो इन 
सब का कृष्ण ही है। 
परिणाम से यहां पुदूगल्नों का स्पशें, रख, गन्ध, रूप और शब्दरूप 
परिणमन लिया गया है । ये सातों नरकों में उत्तरो- 
तर तीत्र दुःख के कारण और अशुमतर हैं। 
सातों नरकों के नारकों के शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से 
ष होने के कारण उत्तरोत्तर अशुभ हैं। उनकी विकृत 
आक्ृति हे, हुंड संस्थान है. और देखने में बुरे लगते 
हैं। प्रथम भूमि में उनकी ऊँचाई सात धनुष, तीन हाथ और छह 
अंगुल है। तथा द्वितीयादि भूमियों में उत्तरोत्तर दूनी दूनी है। 
नारकों के सदा अस्राता वेदनीय का ही उदय रहता है और वहाँ 
चेदना के बाह्य निमित्त शीत और रुष्णुता की उत्तरोत्तर अति तीम्रता 
है जिससे उन्हें उत्तरोत्तर तीत्र वेदना होती है। प्रथम 
चार भूमियों में उत्तरोत्तर उष्णता की प्रचुरता है। 
पाँचवीं भूमि में ऊपर के दो ल्ञाख नरकों में उष्णता है. तथा शेष में 


लेश्या 


परिशाप्त 


वेदना 
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और छठी और सातवों भूमि में उत्तरोत्तर शीत की बहुलता है। इन 
नरकों में यह शीत और उष्ण इतता प्रचुर है कि यदि सेरू के बराबर 
लोहे का गोला उष्ण नरकों में डाला जाय तो वहाँ की गरभी से बहू 
एक क्षण में पिघल जाय और उस पिघल्ले हुए गरम ल्ोहे को यदि शीत 
नरकों में डाला जांय वो वहाँ की ठण्डी से वह एक क्षण सें जम जाय। 
उनकी चिक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुम होती है। वे अच्छा करने 
का विचार करते हैं पर होता है बुरा। यदि बिक्रिया 
से शुभ बनाना चाहते हैं तो बन जाता है अशुभ ॥३॥ 
नारकियों को शीत उष्ण की बेदना तो हे ही। पर भूख प्यास की 
वेदना भी कुछ कम नहीं है। सब का भोजन यदि एक नारकी को मित्र 
जाय तो भी उसकी भूख न जाय ।। यही बात प्यास की है। कितना 
भी पानी पीने को क्‍यों न सिल्ल जाय उससे उनकी प्याख बुमने 
की नहीं ! 
आपस में भी वे एक दुसरे के बेर की याद करके कुत्तों के समान 
लड़ते हैं। पूर्व भव का स्मरण करके उनकी बह बेर की गांठ और 
हइृढतर हो जाती है जिससे वे अपनी विक्रिया से 
कक की तरवार, वसूला, फरसा और बरछी आदि बना कर 
हु उनसे तथा अपने हाथ, पांव और दांतों से छेदना, 
भेदना, छीज़ना ओर काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीजत्र दुःख 
को उत्पन्न करते हैं ॥ ? ॥ 
यह ज्षेत्र जन्य ओर परस्पर जन्य दुःख है। इसके अतिरिक्त उन्हें 
एक तीसरे प्रकार का दुःख ओर होता है यह अम्बावरीष जाति के 
असुरों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पहले दो प्रकार के दु सातों 
भूमियों में हैं परन्तु यह तीसरे प्रकार का दु:ख प्रारम्भ की तीन भूमियों 
में ही है क्‍योंकि इन असुरकुमार देवों का गमनागमन यहीं तक पाया 
जाता है। ये स्वभाव से द्वी निदंयी होते हैं। अनेक सुख साधनों के 


विक्रिया 
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रहते हुए भी इन्हें परस्पर नारकियों के लड़ाने में ही आनन्द आता 
है। जब थे नारकी इनके इशारे पर अपना अपना बेर चितार कर 
आपस में लड़ने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं तो ये बड़े प्रसन्न होते 
है । इस प्रकार मार काट में और उससे उत्पन्न हुए ठुःख के सहन करने 
में नारकों का जीवन व्यतीत हो जाता है। वे बीच में उससे छुटकारा 
नहीं पा सकते, क्‍योंकि उनका अकाल मरण नहीं होता ॥ ५॥ 

चारों गतियों के जीवों की जघन्य ओर उत्कृष्ट आयु बतलाई है ! 
अपनी अपनी गति में जिससे कम न पाई जा सके चह्‌ जघन्य आयु 
है और जिससे अधिक न पाई जा सके बह उत्कृष्ट 
आयु है। नारकियों की जघन्य आयु का कथन आगे 
करेंगे यहाँ उत्कृष्ठ आयु बतल्लाई गईं है । पहली में एक, दूसरी में तीन, 
तीसरी में साब, चोथी में दुख, पाँचवीं में सत्रह, छठी में बाईल और 
सातवीं में तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है ॥ ६॥ 

यहां तक सूत्रानुसार संक्षेप में अधोल्लोक का कथन समाप्त हुआ किन्तु 
ग्रसंगानुसार यहां गति और आगति का कथन कर देना भी आवश्यक है । 

सामान्य नियम यह है कि तियच और मनुष्य ही नरकों में उत्पन्न 
होते हैं। देव और नारक नरकों में नहीं उत्पन्न होते। उसमें भी 
असंज्ञी जीव पहली भूमि तक, सरीक्षप वूसरी तक, 
पक्ती तीसरी तक, सर्प चोथी तक, सिंद्द पांचवीं तक, 
स्त्री छठी तक तथा मत््य और मनुष्य सात्ची तक जा सकते हैं । 

नारक सरकर नियस से कर्ममूमि के गर्भ तियंच और मलुष्य 
ही होते हैं । उसमें भी प्रथम तीन भूमियों के नारक मरकर तोथकर 

भी द्वो सकते हैे। चौथी भूमि तक के नारक मनुष्य 
आगति  दोकर निर्वोण भी पा सकते है। पाँचवीं भूमि तक 
के नारक मरकर दूसरी पर्याय में संयमासंयम और 

संयम को भी प्राप्त कर सकते हैं। छठी भूमि तक के नारक मरकर 


नारकों की आयु 


गति 
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दूसरी पर्याय में संयमासंयम को भी प्राप्त कर सकते हैं. और सातवों 
भूमि के नारक मरकर नियम से तियच ही दवोते हैं । सियचों में उत्पन्न 
होकर भी वे नियम से सिथ्याहृष्टि ही रहते हैं। उस पर्योय में सम्यक्त्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्व आदि किसी गुण को नहीं प्राप्त हो सकते। 
नरकगति से आकर कोई भी जीव बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती 
नहीं होता । 

जैसा कि पहले बतला आये हैं नीचे की सात भूमियों में पहली 
भूमिका नाम रक्नप्रभा है। इसके तोन भागों में से पहले भाग के पृष्ठ 

पर मध्य लोक की रचना है। दीप, समुद्र, पर्वत, 
नारकों में शेष सरोबर, गाँव, नदी, वृक्ष, लता आदि सब मध्यलोक 
जीवों व द्वीप समुद्र में ही पाये जाते हैं। विकल्लेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तियच 
आदि का कहाँ व मनुष्य भी सध्यज्ञोक में ही पाये जाते हैं। इस- 
किस प्रकार संभव लिये इनका सद्भाव पहली प्रथिवी के सिवा शेष 
है इसका खुलासा छह भूमियों में नहीं है। भवनवासी ओर व्यन्तर 

देवों के आवास भी पहली प्रथिवी में ही बने हुए 
हैं, इसलिये ये भी पहली प्रथिवरी के सिवा अन्यत्र नहीं पाये जाते। 
यह सामान्य नियम है किन्तु इसके कुछ अपवाद हैं। जो निम्न प्रकार हैं-- 

(१ ) देव तीसरे नरक तक जा आ सकते हैं. इसलिये ये तीसरे 
नरक तक पाये जाते हैं । 

(२ ) मनुष्य केवल और मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा सातों 
भूमियों में पाये जाते हैं। किन्तु ये उपपाद पद्‌ की अपेक्षा छह भूमियों में 
ही पाये जाते हैं,क्योंकि सातवें नरक का जीव मरकर मनुष्य नहीं होता। 

(३ ) संज्ञी पंचेन्द्रिय गर्भेज् तियच उपपाद पद्‌ की अपेक्षा सातों 
भूमियों में पाये जाते हैं, क्‍योंकि सातों भूमियों के नारकी मरकर संज्ञी 
पंचेन्द्रिय गर्भज तियंच हो सकते हैं। उसमें भी सातवीं भूमि का 
नारकी तो नियम से संज्ञी पंचेन्द्रिय गर्भेत्र तियंच ही होता है । 


श्ष्८ तत्त्वाथेसूत्र [2३, ७.८ 


(४) संज्ञी पंचेन्द्रिय सम्मूछन तियच मारणान्तिक पद की 
अपेक्षा सातों भूमियों में पाये जाते हैं, क्‍योंकि ये मरकर सातों गरकों 
में उत्पन्न हो सकते हैं । 

(० ) असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच मारणान्तिक पद की अपेक्षा पहली 
प्रथिवी तक पाये जाते हैं, क्‍योंकि ये मरकर पहले नरक में ही उत्पन्न 
हो सकते हैं । 


मध्यलोक का वर्णन 


जम्बूठीपलवणोदादय: शुभनामानो हीपसमझुद्रा: ॥ ७ ॥ 
दिद्विविष्कम्माः पू्वपूर्वपरिक्षेपिणों बलयाक्ृतयः ॥ ८ ॥ 


जम्बूदीप आदि शुभ नामवाले द्वीप और लवणोद आदि शुभ 
नामवाले समुद्र हैं । 
वे सभी द्वीप और समुद्र दुने-दुने विस्तारवाल्ले, पूबे-पू्वे को वेष्लित 
करनेवाले और बलय-चूड़ी जेसी आक्ृतिवाले हैं । 
मध्य में यह लोक उत्तर-दक्षिण सात राजू और पूर्व-पश्चिम एक 
राजू है। तथापि इसका आकार कालर के समान बतलाया है जो द्वीप 
ओर समुद्रों के आकार की प्रधानता से कह्दा गया 
द्वीप और समुद्र है। ये सबके सब दीप और समुद्र मध्यत्लोक सें ही 
हैं जो असंख्यात संख्यावाल्ले हैं। वे सबके सब द्वीप 
ओर उसके बाद समुद्र, फिर ढ्वीप ओर उसके बाद समुद्र इस क्रम से 
स्थित हैं। प्रथम द्वीप का नास जम्बूद्ीप और समुद्र का नाम लवण 
समुद्र हैं॥ ७ ॥ 
यहाँ द्वीपों भौर समुद्रों के विषय में व्यास, रचना ओर आकार 
इन तीन बातों का जानना मुख्य है जिनका निर्देश इस सूत्र में किया है। 
इस सूत्र से अन्य द्वीप संमुद्रों का व्यास, रचना व आकार तो 
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जाना जाता हैं. पर जम्बूद्ीप का व्यास, रचना व आकार नहीं ज्ञात 
द्वोता । यह अगक्ले सूत्र में बताया है। जम्बूठीप 
व्यास थाली के समान गोल है इसलिये उसका उत्तर-दक्षिण 
ओर पूर्ष-पश्चिम एक समान व्यास है. जो एक लाख 
योजन है। इससे लवण समुद्र का व्यास दूना है। इसी प्रकार आगे 
के दीप और समुद्रों का व्यास उत्तरोत्तर दुना-दूना है। अन्त तक 
विस्तार का यद्दी क्रम चढ्ा गया हे। अन्त में स्वयंभूरमण द्वीप को 
वेष्ठित किये हुए स्वयंभूरसमण समुद्र हे। यहाँ स्वयंभूरमण द्वीप का 
व्यास अपने पूवचर्ती समुद्र के व्यास से दूना है और स्वयंभूरमण 
द्वीप के व्यास से स्वयंभूरमण समुद्र का व्यास दूना है । 
जम्बूद्वीप को छोड़कर शेष सब द्वीपों और समुद्रों की रचना चूड़ी 
के समान दै। जेसे हाथ को घेर कर चुड़ी स्थित रहती है वबेसे ही 
जम्बूद्वीप को घेरकर लवण समुद्र स्थित हैं। लवण 
समुद्र की घेरकर धातकीखण्ड ढीप स्थित है। इसी 
प्रकार अन्ततक यही क्रम चल्ला गया हे || ८ ॥ 
जम्बूद्वीप और उसमें स्थित क्षेत्र, पते और नदी आदि का विस्तार 
से बर्णुन-- 
तन्मध्ये मेरुनाभिवेत्तों योजनशतसहस्रविष्कम्मो जम्बू- 
द्वीप) | ९ ॥ 
अभरतहेमव्तहरिविदेहरम्यकहेरण्यवतैरावतवर्षोक्षेत्राणि । १ ०। 
तद्रिभाजिनः: पूर्बापरायता हिमवन्महाहिमवन्रिषधनील 
रुक्मिशिखरिशों वर्षधरपवताः ॥ ११ ॥ 


। हेमाजु नतपनीयबैड्यरजतहेममयाः ॥ १२॥ 
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मणिविचित्रपाश्वों उपरि मृले च तुल्यविस्तारा; ॥ १३ ॥ 

पद्ममहापद्मतिगिज्डकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषा- 
घुपरि | १७ ॥ 

प्रथमो योजनसहस्ायामस्तदद्धं विष्कम्मो हृदः ॥ १४ ॥ 

दशयोजनावगाह! ॥॥ १६ ॥ 

तन्मध्ये योजन पृष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 

तद़िगुशदिगुशा हदा पुष्करोशि च ॥ १८॥ 

तन्निवासिन्यों देव्यः श्रीढीधृतिकीर्तिवुद्धिलक्म्यः पल्योपम- 
स्थितयः ससामानिकपरित्का। ॥ १९ ॥ 

गड़सिन्धुगेहिद्रो हितास्याहरिद्व रिकान्तासीतासीतोदानारीन- 
रकान्तासुवर्श्रूप्यकूलारक्तारकोदाः सरितस्तन्मध्यगा: ॥ २० ॥| 

दयोहयोः पूर्वा पूषंगाः ॥ २१ ॥ 

शेषास्त्वपरगाः | २२ || 

चतुदशनदीसहस्तपरिव्रता मड़ासिस्ध्वादयों नद्यः ॥ २३ ॥ 


उन सब द्वीप समुद्रों के बीच सें जम्बूढीप है जिसके बीच में मेरु 
पवत है, जो गोल है ओर एक लाख थोजन विष्कम्भवाला है । 

इस जम्बूद्वीप में भरतवर्ष, दैमबत बषे, हरि वर्ष, विदेह बे, 
'र्म्यक ब्ष, दैरण्यबत वर्ष और ऐरावत वर्ष ये सात्त क्षेत्र हैं | 

उन क्षेत्रों को जुदा करने वाले और पू्े-पश्चिम लम्बे ऐसे हिसवान्‌ 


| इबेताम्बर परम्परा ने ११ वें से ३२ वें तक के सूत्रों को सूत्र मानने से 
अस्वीकार कर दिया है । 
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महाहिमवान्‌, निषध, नील, रुक्सी ओर शिखरी ये छुह वषधर 
पर्वत है । 

ये छ्दों पवत क्रम से सोना, चांदी, तपाया हुआ सोना, वेडय 
मणि, चांदी ओर सोना इनके समान रंगवाले हैं । 

ये मणशियों से विचित्र पाश्वेबाले तथा ऊपर और मूल में समान 
विस्तार वाले हैं । 

इनके ऊपर क्रम से पद्म, महापह्य, तिगिर्छ, केशरी, महापुण्डरीक 
ओर पुण्डरीक ये छह हद हैं । 

प्रथम हुद एक हजार योजन लम्बा और उससे आधा चोड़ा है । 

तथा दस थोजन गद्दरा है । 

इसके बीच में एक योजन का पुष्कर-कमल्न है। 

शेष हृद ओर उनके पुष्कर इससे दूने दूने हैं। 

उन पुष्करों में निवास करनेदालीं श्री, ही, ध्ृति, कीर्ति, बुद्धि और 
लक्ष्मी ये छह्द देवियां हैं जो एक पल्‍्य की आयुवाली और सामानिक 
तथा पारिषद्‌ देवों के साथ निवास करती हैं । 

उन सात ज्ेत्रों के मध्य में से गल्जा-सिन्धु, रोहित्‌-रोहितास्या, 
हरित्‌-हरिकान्ता, सीता-सीतोदा, नारी-नरकान्ता, सुवर्णृकूत्ञा-रूप्यकूला 
ओर <क्ता-रक्तोदा ये सरिताएँ बहती हैं । 

दो दो नदियों में पूर्व पूचे नदी पू् समुद्र को गई हैं । 

शेष नदियां पश्चिम समुद्र को गई हैं । 

गछ्ढ।-सिन्धु आदि नदियाँ चौदह हजार नदियों से वेष्ठित हैं । 

सब द्प-समुद्रों के बीच में जम्बूहीप है। इसके बीच में ओर 
दूसरा द्वीप नहीं हैं। यद्यपि मोल तो सब द्वीप और समुद्र हैं पर वे 
सब वल्लय के समान हैं और यह थाली के समान 
गोल है । पूर्वे से पश्चिम तक या उत्तर से दक्षिण तक 
इसका विस्तार एक लाख थोज्न है। इसके ठीक बीच में मेरु प॑त हे 


जम्बूद्गीप 
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जो एक लाख योजन का हे | इसमें से एक हजार योजन जमीन में है। 
अलावा इसके चालीस योजन की चोटी और है। इससे मेरू पर्वत की 
कुल ऊँचाई एक लाख चालीस योजन हो जाती है। 
मेर पर्वत ९५ ९ न 
जमीन पर प्रारम्स में मेर परत का विस्तार दस 
हजार योजन है ऊपर क्रम से घटता गया है । जिस हिसाब से ऊपर 
घटा है उसी द्विसाव से जमीन के भीतर विस्तार बढ़ता गया है। मेरु 
पवेत के तीन काण्ड है। पहला काण्ड जमीन से पाँच सी योजन का 
दूसरा साढ़े बासठ हजार योजन का और तीसरा छत्तीस हजार योजन 
का है। प्रत्येक काण्ड के अन्त में एक एक कटनी है जिसका विस्तार 
पाँच सो योजन है। केवल अन्तिम कटनी का विस्तार छुद्द योजन कम 
है। एक जमीन पर और तीस सेरू पर्वत पर इस प्रकार यह 
चार बनों से घिरा हुआ है । इन वनों के क्रम से भद्गसाल, नन्‍्दन, 
सौमनस ओर पाण्डुक ये नाम हैं। पहली और दूसरी कटनी के बाद 
ग्यारह हजार योजन तक भेरु पवत सीधा गया है फिर क्रमशः घटने 
लगता है। मेरु पवत के चारों बनों में सोलह अक्ृत्रिम चैत्यालय हैं 
ओर पाण्डुक वन के चारों दिशाओं में चार पाण्डुक शिक्षाएँ हैं । जिन 
पर उस उस दिशा के ज्षेत्रों में उत्पन्न हुए तीथड्डरों का अभिषेक होता 
है । इसका रंग पीला है ॥ ९॥ 
जम्बूह्वीप में मुख्यतया सात ज्षेत्र है जो उनके बीच में पड़े हुए छह 
पव॑तों से विभक्त हैं। ये पवत वर्षधर कहलाते हें ये सभी पूवे से 
कर पश्चिम तक लम्बे हैं। पहला क्षेत्र भारतवर्ष है जो 
दक्षिण में हे। इससे उत्तर में हैमबतवर्ष है। इन 
दोनों का विभाग करनेवाला पहला हिमवान्‌ पव॑त है। तोसरा क्षेत्र 
हरिवर्ष है जो दैमवतवर्ष के उत्तर में हे। इन दोनों का विभाग 
करनेवाला दूसरा महाहिमवान्‌ प्बत है। चोथा क्षेत्र विदेहव्े है जो 
हरिवष के उत्तर में है। इन दोनों का विभाग करनेवाला निषध 
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प्व॑त है। पाँचवाँ क्षेत्र रम्यकवर्ष है जो विदेहवष के उत्तर में है | 
इन दोनों का विभाग करनेवाला नीलपव॑ंत है। छुठा क्षेत्र हेरण्यवतबपे 
है जो रम्यकबष के उत्तर में है। इन दोनों का विभाग करनतेवाला 
रुक्मी पवेंत है। तथा साववाँ क्षेत्र ऐराबतवषे है. जो हैरण्यवतचषे के 
उत्तर में है। इन दोनों क्षेत्रों को विभक्त करनेवाला शिखरी पव॑त 
है ॥ १०-११ 0 

उक्त छह्ों पवतों का रंग क्रमशः सोना, चाँदी, तपाया हुआ सोना 
वद्ूूय मणि, चाँदी और सोना इनके समान है। अथौत्‌ दूर से देखने 
पर ये छुट्टों पवत उक्त रंगवाले प्रतीत होते हैं । इन 
सभी पवतों के पाश्व भाग में अनेक प्रकार के मणि 
पाये जाते है ज्ञिनसे उनकी शोभा और भी बढ़ गई 
है | इनका विस्तार मूल से लेकर ऊपर तक भीत के समान एक सरीखा 
है, कमी अधिक नहीं ॥ १२-१३ ॥ 

इन दिसवान्‌ आदि छहों पवतों के ऊपर क्रम से पहन महापदा, 
ति्गिछ, केसरी, महापुण्डरीक ओर पुण्डरीक ये छह वालाब है जिन्हें 
हुद कहते हैं। जिनमें से पहला तालाब एक हजार 


पव॑तों का रंग 
ओर विस्तार 


तालाब आर  प्रथ ५३/ ीड़ 
लाब और प्रथम योजन लम्बा, पाँच सो योजन चोड़ोी और दस 
तालाब की लम्बाई. - ग 
आदि योजन गहरा है। इन सब तालाबों के तल वज्स्‍मय 


हैं और ये स्वच्छ जल से पूरित हैं॥ १४-१६ ॥ 
प्रथम तालाब के मध्य में एक योजन का पृष्कर-कसल है । इसकी 

कर्णिका दो कोस की और पत्ता एक-एक कोस का है इससे कमल एक 

योजन का हो जाता है। यह कमल जलतल से दो 


कक से कोस निकला हूँ जो सबका सब पत्तों से परिपूर्ण 
गा दे है।यह कमल प्रथिवीमय है। अलावा इसके परि 


वार कमल एक लाख चालीस हजार ओर एक सौ 
पचास हैं जिनका उत्सेघध आदि मुख्य कमल से आधा है। इसी प्रकार 
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आगे के पाँचों तालाबों में भी कमल है । आगे के इन तालाबों और 
कमलों की लम्बाई आदि दूनी-दूनी हे । पर यह हिंगुणता वीसरे 
तालाब तक जानना चाहिए। आगे के ताह्लाब और कमल दक्तिण 
दिशा के ताल्लाब और कमल्ञों के समान हैं ॥ १७-१८ ॥ 
अब प्रश्न यद्ष है कि वे कमल केवल शोभा के लिये हैं. या सस्तका 
कुछ उषयोग भी हे ? प्रस्तुत सूत्र में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया 
कि है। उसमें बतलाया है रेट उन कमलों में क्रम से श्री, 
क्रनेवालीं देवियों. है? टैतिं, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी ये बह देवियाँ 
रहती हैं। जिनकी आयु एक पलयोपम है। जैसा कि 
ऊपर बतला आये हैं इस कमलों के परिवार कमल भी हैं जिनमें 
सामानिक और परिषद्‌ देव रहते हैं॥ १९ ॥ 
उक्त सात क्षेत्रों में च्चौदह नदियाँ वहीं हैं। जिसमें से भारतवर्ष 
में गड्डा ओर सिन्धु, हैमवत ब्ष में रोहित्‌ और रोहितास्या, हरिवर्ष 
बज जिया में हरित्‌ और हृरिकान्ता, विदेहबष में सीता ओर 
का विशेष वर्णन गोद; रम्यकवष सें नारी ओर नरकान्ता, हेरणएय- 
बतव्षे में सुबर्णुकूला और रूप्यकूल्ा तथा ऐरावत- 
बष में रक्ता और रक्तोदा ये चौद॒ह नदियाँ चही हैं। इनमें से प्रथम, 
द्वितीय और चौथी नदियाँ पद्महद से निकल्ली हैं। तीसरी और छठी 
नदियाँ महापद्महद से निकली हैं। पाँचवों और आठवीं नदियाँ 
तिगिव्छहद से निकली हैं। सातवीं और दसवीं नदियाँ केसरीहद से 
निकली हैं, नोबीं और बारहवीं नदियाँ महापुण्डरीक हद से निकली 
है तथा ग्यारहवीं, तेरहवी और चौोदहवीं नदियाँ पुण्डरीक हद से 
निकली हैं । प्रत्येक क्षेत्र की इन दो दो नदियों में से पहली-पहली नदी 
पूर्व समुद्र में जा मिली हैं और दूसरी-दूसरो नदियाँ बहकर पश्चिम 
समुद्र में मिल्री हैं। इनमें से गज्ञा और सिन्धू की चौदह-चौद॒ह हजार 
परिवार नदियाँ हैं। आगे सीता-सीतोदा तक दूनी-दूनी परिवार नदियाँ 


३. २७-३४. | शेष कथन श्र 


हैँ और इसके आगे अन्त तक परिवार नवियाँ आधी-आधी दोती 
गई' हैं ॥। २०-२३ ॥ 
भरतादि ज्षेत्रों का विस्तार और विशेष बर्णंन-- 
भरत; पड्विंशतिपश्चयोजनशतविस्तारः पट चेकीनविंशति- 
भागा योजनस्थ ॥ २४ ॥॥ 
तहिगुणदिगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः ॥ २४ ॥ 


उत्तरा दक्षिखतुल्याः ॥ २६ ॥ 

भरतवणषे का विस्तार पाँच सौ छब्बीस योजन ओर एक योजन 
का छुद्ट बटे उन्नीस भाग है। 

विदेहवर्ष प्यन्त पर्वत और ज्षेत्र इससे दूने-दूने विस्तारबाले हैं । 

उत्तर के पंत और क्षेत्र आदि दक्षिण के पर्बत और क्षेत्र आदि 
के समान हैं । 

जम्बूद्ीप में भरतवर्ष के विस्तार से हिसवान्‌ पल का विस्तार 
दूना है । हिमबान्‌ पवत के अल से 03१३९ पेंका विस्तार दूना है। 

न ५... यह्द दूने दूने का क्रम विदेहवर्ष तक है फिर उसके 
226 25 आगे पवतों और क्षेत्रों का विस्तार आधा-आधा 
है । इस हिलाब से भरतवर्ष का विस्तार पाँच सौ 
छुब्बीस और छह बटे उन्नीस योजन प्राप्त होता हैं। हिसवान्‌ पर्वत का 
विस्तार इससे दूना हैं। विदेह वर्ष तक विस्तार इसी प्रकार दूना दूना 
होता गया है। और उत्तर दिशा का कुल्ल वर्णन दक्षिण दिशा के वर्णुन 
के समान है॥ २४-२६ ॥ 

शेष कथन-- 


भरतैरावतयोद ड्विहासा.. पद्समयाभ्याप्रुत्सपिण्यवसर्पिणी- 
भ्याघ्‌ू ॥ २७॥ 
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ताभ्यामपरा भरूमयोअ्वस्थिताः ॥ २८ ॥ 
एकद्ित्रिपल्योपसस्थितयों हैमबतकहारिवरषकदैवक्रबकाः २९ 
तथोत्तरा! ॥ ३० ॥ 
विदेहेष संस्येयकाला: ॥ ३१॥ 
भरतस्प प्लिंप्कम्सो जम्बूद्वीपएप नवतिशतभागः ॥ ३२ ॥ 
द्विधातकीखण्डे ॥ ३३ ॥ 


पुष्कराध च ॥ ३४ )| 
भरतवष ओर ऐशबत वध में उत्स्पिणी और शअ्वधर्पिणी के छु्द 
समयों द्वारा वृद्धि और हास होता है । 


इनके सिवा शेष सूमियाँ अवस्थित हैं । 

हेमवत, हरिव्ष ओर देवकुरु के प्राशियों की स्थिति ऋम से एक, 
दो और तीन पल्योपम है । 

ध5त्तर के क्षेत्रों के प्राणी दक्षिण के क्षेत्रों के प्राशियों के समान हैं। 

बिदेद्दों में संख्यातवषे की आयुवाल्ले हैं | 

भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूह्वीप का एक सो नव्वेबाँ भाग है । 

धातकीखण्ड द्वीप में पबंतादिऋ जम्बूद्ीप से दूने हैं । 

पुष्कराध में उतने ही हैं । 

पदार्थों के परिवर्तेन करने में द्रव्य, क्षेत्र, का और भाव बड़े 
सद्दायक होते हैं। जेसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का निमित्त 
मिलता है सनकी दशा उसी प्रकार की होने लगती है। कमो अधिक 
प्रसाण में यह असर प्रायः सब जगह देखा जाता है। फिर भी कुछ 
ऐसे नियम है. जिनसे किसी क्षेत्र विशेष में जीवन ऋम में बहुत अधिक 
परिवतेन होता हुआ दिखाई देता है और कहीं पर उसका यव्किंचित्‌ 
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भी असर नहीं दोता हे। शाख्रों में जो कमभूमि ओर अक्संभूमि 
(भोगभूमि ) का विभाग दिखाई देता है उसका कारण यद्दी है। 
कर्मभूमि यह कर्म अर्थात्‌ कतेब्य प्रधान क्षेत्र हे। यहाँ जीवन में 
अच्छे और बुरे जैसे निमित्त मिलते हैं उनके अनुसार वह बनता 
ओर विगद़ता रहता है। कर्म बिना फन्न दिये ज्ञय को नहीं श्राप्त होता 
इसका यह अथ नहीं कि कर्म की रेखा नहीं बदलती । किन्तु इसका 
यह अर्थ है कि निमित्त के अनुसार कर्म अपना कार्य करता है। नरक 
में तेतीस सागर आयु भोगते हुए वहाँ के अशुभ निमित्तों की अबबाता 
के कारश सत्ता में स्थित समस्त शुभ कर्म अशुभ रूप से परिणमन 
करते-रहते हैं और देवगति में इसके विपरीत अशुभ कम शुभ रूप से 
परिणमन करते रद्दते हैं। निधत्ति ओर निकाचित रूप कर्मो' का फल 
भोगना ही पड़ता है ऐसा कोई नियम नहीं हे । वस्तु स्थिति यह हे कि 
जिनका बन्ध निधत्ति और निकाचित रूप नहीं भी होता है यदि उनके 
बदलने का निमित्त न मित्ने और उद्यकाल में अनुकूल निमित्त बना 
रहे तो उनका भी फल भोगना पड़ता हे और जो निधत्ति और निका- 
चित रूप कमे हैं, जिनमें कि उदीरणा और संक्रम ये दो या उदीरणा 
उत्कषण, अपकषंण ओर संक्रमण ये चार नहीं होते उनकी भी स्थिति 
पूरो होने पर यदि उनके उदय के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र और काल न हो 
तो जाते-जाते वे भी अपने रूप से फत्न न देकर अन्य सजावीय ग्रकृति 
रूप से फल देने के लिये वाध्य हो जाते हैं। इसलिये यद सिद्धान्त 
फलित द्वोता हे 'कि अधिकतर प्राणियाँ का जीवन उस-उस क्षेत्र के 
प्राकृतिक नियसों पर अवल्नम्बित हे । श्रस्तुत दो सूत्रों में सातों क्षेत्रों के 
इन्हीं प्राकृतिक नियमों का निर्देश किया गया है। सातों ज्षेत्रों में ये 
प्राकृतिक नियम काल्न की प्रधानतासे हैं इसलिये यहाँ उन्हीं की अपेक्षा 
मुख्यता से वर्णन किया गया हे । 


जिस काल्न में प्राणियों के उपभोग, आयु और शरीर आदि उत्तरो- 
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तर उत्सपंणशील के हैं. वह उत्सर्पिणी काल करके हे है जिसमें 
सब अवसपंणशील होते है बह अवसपपिणी काल 
काल के दो मेद कहलाता हे । इनमें से प्रत्येक काल के छुदद छुद् भेद 
हैं। अति दुष्षमा, दुष्पमा, दुष्घम दुष्पमा, दुष्पसुषमा, सुषमा और 
दुष्पमषुषमा इस क्रम से उत्सर्पिणीकाल होता है और अवसर्पिशीकाज्न 
इसके विपरीत क्रम से होता है । इन दोनों को मिल्ञाकर एक कह्पकात 
कहल्ञाता है. जो बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है| उत्सपिणी के 
छुद्ठों काल व्यतीत हो जाने पर अवबसपिणी के छुद्द काल आते हैं । इस 
प्रकार उत्सरपिशी के पश्चात्‌ अवसपिणी और अचवसपिणी के पश्चात्‌ 
उत्सपिणी यह क्रम चालू रहता है । उक्त छुद्द काह्लों में पहला काल 
इक्कीस हजार बष का है, दूसरा भी इतना ही है। तीसरा बयालीस हजार 
बषे कम एक कोड़ाकड़ी सागर प्रमाण है, चौथा दो कोड़ाकोड़ी सागर 
प्रमाण है, पाँचवाँ तीन कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है, और छुठा चार 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। यह काल जिस क्रम से ऊपर नाम लिखे 
हैं उस क्रम से बतलाया हैं। उत्सपिंणी के प्रथम, ट्वितीय ओर तृतीय 
काल में तथा अवसपिणी के चतुर्थ, पंचम ओर पष्ठ काल में कर्मभूमि 
रहती है। इनके अतिरिक्त शेष काक् अकर्ममूमि अथौत्‌ भोगमूमि 
सम्बन्धी हैं 
यह उपयुक्त काल्चक्र का  परिवर्तेते भारतवर्ष और ऐरावत वष 
में होता है शोष खण्डों में नहीं | शेष पाँच खण्डों में निबास करने 
वाक्षे प्राशियों के उपभोग, आयु और शरीर का परिमाण आदि सदा 
एक से रहते है, जैसा भरत और ऐेरावत में इनका प१रिवतन होता 
रहता है वैसा परिवततन वहाँ नहीं होता। इनमें से हेमवत क्षेत्र के 
प्राणियों की स्थिति एक पल्य प्रमाण होती है। यहाँ 
निरन्तर उत्सपिंणों का चोथा या अवसपिंणी का 
तीसरा काल प्रवर्तता हे। मनुष्यों के शरीर की ऊँचाई दो हजार धनुष 


क्षेत्रों में काल मर्यादा 
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होती है। रंग नीलवर्ण होता है और वे एक दिन के अन्‍्तराक्ष से 
भोजन करते हैं। हरिव् क्षेत्र के प्राशियों की स्थिति दो पल्यप्रमाशु ! 
होती है। यहाँ निरन्तर उत्सपिणी का पाँचवाँ या अवस्िणी का 
दूसरा काल प्रवतेता है। मनुष्यों के शरीर की ऊँचाई चार हजार 
धनुष होती है । रंग शुक्ल होता है और वे दो दिन के अन्तरात्न से 
भोजन करते हैं। तथा देवकुरु ज्षेत्र के प्राशियों की स्थिति तीन पह्य- 
प्रमाण होती है। यहाँ निरन्तर उत्सपिणी का छठा और अवसपिणी 
का पहला काल्न प्रवतेता है। मनुष्यों के शरीर की हँचाई छुद्द हजार 
धनुष हं।ती है, रंग पीत द्वोवा है और वे तीन दिन के अन्तरात्त से 
भोजन करते हैं । 


हैमवत, हरिवर्ष ओर देबकुरु सें कालका जो क्रम बतलाया है 
उह्दी क्रम उत्तर दिशा के उत्तरकुरु, स्म्यक ओर देरण्यचत इम 
तीन क्षेत्रों में समझना चाहिये। उत्तरकुरु में देवगुरु के समान, 
रम्यक में हरिवर्ष के समान ओर दैरण्यवत में दैमवत के समान काल 
है। किन्तु विदेदों की स्थिति इन सब क्षेत्रों से मिन्न है । वहाँ उत्सर्पिणी 
का तीसरा या अवसर्पियों का चौथा काल खदा अवस्थित है। इसमें 
मनुष्यों की ऊँचाई पाँच सो घनुष प्रमाण होती है और उत्कृष्ट आयु 
एक पूब्काटि प्रसाण होती है। प्राय: इसी काल से जीव मुक्ति ल्लाम' 
करते हैं। विदेदों में यह काल सदा रहूता हैः इसलिये यहाँ से जीव 
सदा मोक्ष जाते हैं और जब भरत और ऐरावत ज्षेत्र में भी यह का 
आता है तब वहाँ से भी जोब मोक्ष जाने लगते हैं । 


इन सब ज्षेत्रों में भरत ज्षेत्र का विस्तार जम्बूद्'प के कुल विष्कम्स 
का एक सौ नब्बेवाँ भाग भ्राप्त होता है जिसका निर्देश सूत्र २४ में कर 
ही आये हैं॥ २४-३२॥ द 


घातकीखण्ड द्वीप में जम्बूहीप की अपेज्ञा मेरु, वर्ष, बर्षधर, 
११ 
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हे बारह वर्षघर, अद्दाईस नदी और बारह हद आदि 

3 करा श्र हैं। इन सबके नाम भी वे ही हैं जो जम्बूद्दीप में 
बतलाये हैं। केबल मेर पवतों के नाम भिन्‍न हैं। 

घातकीखण्ड द्वीप वल्याकृति है इसके पृवराधे और पश्चिमाध इस 
प्रकार दो विभाग हैं | यह विभाग इष्वाकार तामवाल्तले दो पवत करते 
है जो उत्तर से दक्तिण तक द्वीप के विष्कम्म प्रमाण लम्बे हैं। इससे 
घातकीखण्ड द्वीप के दो भाग होकर प्रत्येक विभाग में एक मेरु, सात 
क्षेत्र, छह वर्षधर, चोद्ह नदियाँ और छद्द हद प्राप्त द्वोते हैं । इस 
प्रकार ये सब जम्बुद्वीप से धातकीखण्ड द्वीप में दूने हो जात हे । 
इस द्वीप में पवेत पहिये के आरे के समान हैं और त्षेत्र आरों के बीच 
में स्थित विवर के समान हैं। धातक्रीवण्ड द्वीप के समान पुष्कराधे 
में भी मेर, वर्ष, वर्षधर, नदी ओर ह॒दों की संख्या है क्‍योंकि इस 
द्वीप के भी इृष्वाकार प्ेतों के निमित्त से पृ्वाध और परिचिसार्थ ये 
दो भाग हो गये हैं। इस प्रकार ढाई द्वीप में पाँच मेरु, पेंतीस वर्ष, 
तीस वर्षधर, सत्तर महानदियाँ और तीस हद प्राप्त होते है॥ ३३--३४॥ 
जम्बूद्वीप में विदेह च्षेत्र का विस्तार ३३६८७ ९, योजन है और सध्य 

में लम्बाई एक लाख सा है। ठीक बीच में मेरु पर्वत है। इसके 
पास से दो गजद॒नन्‍्त पवत निकल कर निषध में जा 

जब विशेष मिल्ले हैं। इसी प्रकार उत्तर में दो गज़द्नत पबत 
नोल में जा मिले हैं इससे विदेह क्षेत्र चार भागों 

में बट जाता है। दक्षिण दिशा में गजदन्तों के मध्य का क्षेत्र देवकुरु 
ओर उत्तर दिशा में यही क्षेत्र उत्तरकुरु कहलाता हे। तथा पूर्व दिशा 
का सब क्षेत्र पूर्षे बिदेह ओर पश्चिम दिशा का सब क्षेत्र पश्चिस जिदेह 
कहलाता हैं। इनमें से देवकुरु और उत्तरकुछ में उत्तम भोगभूमि है 
सथा पूव्े ब्रिदेह ओर पर्च्रिम विदेद्द में क्मभूमि हे। इस दोनों अन्तिम 


३. ३४-३६. | मनुष्यों का निवास स्थान ओर उनके भेद १६९ 


भागों के सीता और सीतोदा नदियों के कारण दो-दो भाग हो जाते है 
इस प्रकार कुल्न चार भाग होते हैं जा चारों भाग नदी ओर पत्तों के 
कारण आठ-आठ भागों में बठे हुए हैं। जिससे जम्बूद्वीप में कुल्न कत्तीस 
विदेह हो जाते हैं । इनमें मरत और ऐरावत के समान आर्थेखण्ड व्‌ 
ग्तेच्छुखण्ड स्थित हैं। पदवीधर महापुरुष व तीर्थंकर आयंखण्डों में 
ही उत्पन्न होते हैं। जम्बूद्ीप में कुल चौतीस और ढाई द्वीप में एक 
सो सत्तर आयेखण्ड हैं। एक साथ होनेवाले तीर्थेकरों की उत्कृष्ट संख्या 
एक सो सत्तर बतलाई है वह इन्हीं क्षेत्रों की अपेक्षा से बतत्लाई है। 
बिदेहों में जो इस समय सीमंघर आदि बीस तीथकर कहे जाते है सो 
वे ढाई दीप के बीस महाविदेहों की अपेक्षा से कहे गये जानना चाहिये, 


क्योंकि पूर्वोक्त विभागानुसार जम्बूदीप के चार ओर ढाई द्वीप के बीस 
महाविदेह होते हैं । 


पुष्करवर द्वीप के ठीक मध्य सें वल्याकार सानुषोक्तर पर्वत स्थित 
है जिससे पृष्करवर द्वीप दो भागों में बठ गया है। इन दी भागों में 
बे से भीतर के भाग में इन क्षेत्रादिकों की रचना है 
को बाह्य भाग में नहीं, इसलिये इस सूत्र द्वारा पुष्कराध में 
धातकीखण्ड के समान ज्षेत्रादिक की रचना का 
निर्देश किया है। मानुषोक्तर पवेत भीतर की ओर सत्रह्ठ सौ इक्कीस 
योजन ऊँचा है। जमीन पर इसकी चोड़ाई एक हजार बाईसख योजन है, 
सध्य में सात सौ तेईस योजन है और ऊपर चार सौ चौबीस योलन है । 
इससे इसका आकार बेंठे हुए सिंह के समान हो जाता है। बैठा हुआ 
सिंह आगे को ऊँचा दोता है और पीछे को क्रम से घटता हुआ। यह 
पर्वत भी सीतर की ओर एक समान ऊँचा है और बाहर की ओर यह 
क्रम से घटता गया है जिससे इसका रिपटासा बन गया है ॥३१-३४७॥ 
मनुष्यों का निवास स्थान और भेर---- 


प्राइपालुषोत्तरान्मनुष्या। | ३५ ॥ 


१६२ तस्वाथसूत्र ३, ३५-३६ ] 


आर्या म्लेच्छाश्च ॥ ३६ ॥ 
मानुषत्तर पर्वत के पदले तक ही मनुष्य हैं । 
उनके आय और म्लेच्छ ये दो प्रकार हैं । 


पीछे जम्बूद्वीप, घातकीखण्ड द्वीप और पुष्कराधेद्वीप इनका 


उल्लेख कर आये हैं. इनके मध्य में लबणोद और कालोद ये दो 
समुद्र और हैं। यह सब क्षेत्र मनुष्यज्ञोक कहलाता है। मनुष्य 
इसी ज्षेत्र में पाये जाते है. इसके बाहर नहों। मानुषोत्तर पबेत 
मनुष्य ल्ञोक को सीमा पर स्थित है इसीलिये इसका मानुषोत्तर 
यह साथेक नाम है। ऋद्धिधारी मुनि आदि का भी इस पवत को 


ज्ञॉघ कर बाहर जाना सम्भव नद्दीं हैं। यह इस क्षेत्र का स्वभाव है। 


ढाई दीप के भीतर ये पंतीस क्षेत्र और दोनों समुद्रों में स्थित अन्तर्द्रीपों 
में उत्पन्न होते हैँ परन्तु पाये सर्चोन्न जाते हैं मेर पवेत पर भी ये पहुंचते 
हैं। इस प्रकार ढाई द्वीप और उन द्वीपों के मध्य में आनेवाले दो समुद्र 
यह सब मित्नकर मलुष्यन्ोक कहलाता दे । मनुष्यों का निवास इतने 
स्थत्ष में ही है अभ्यन्न नहीं । 

शंका -क्या ढाई छीप के बाहर किसी भी प्रकार से मनुष्य नहीं 
पाया जा सकता है ? 


समाधान--ढाई दीप के बाहर मनुष्यों के पाये ज्ञाने के निम्न 
प्रकार है--- 

(१ ) जो मनुष्य सरकर ढाई हीप के वाहर उत्पन्न होनेवाल्ना है 
बह यदि मरण के पहले मारणान्तिक समुद्धात करता है तो ढाई द्वीप 
के बाहर पाया जाता है। 

(२) ढाई द्वीप के बाहर निवास करनेवाला अन्य गति का जो 
जीव मरकर मनुष्यों में सत्पनन होता है उसके पूर पर्याय के छोड़ने के 
आननन्‍्तर समय में ही मनुष्यायु आदि कर्मों का 3 दय. हो. जाता है तब भी 


8. ३७. ] कमभूमि विभाग १६% 


बह उपपाद ज्षेत्र को प्राप्त होने के पूथं तक मनुष्य लोक के बाहर 
पाया जाता है । 

(३ ) केव नी जिनके प्रदेश समुद्घात के समय क्रम से सवल्ोक 
में व्याप्त दो जाते है. इप श्रकर केवलिसमुद्घात के समय मनुष्य 
ढाई दीप के बाहर पाया जाता है । 

ये तीन अवस्थाएँ हैँ जब मनुष्य मनुष्य लोक के बाहर पाये जात 
हैं इन अवस्थाओं को छोड़कर मनुष्यों का मनुष्य लोक से बाहर पाया 
जाना सम्भव नहीं है ॥ ३५॥ 

मनुष्य मुख्यतः दो भागों में बढे हुए हैं. आये मनुष्य और स्लेच्छ 
ममुष्य । जो स्वयं गुणवाले है और गुणवालों की संगत करते है जे 

आय मनुष्य है ओर शेष स्लेच्छ मनुष्य हें । म्लेच्छ 
मनुष्यों मेद के जे प्राय; गुण कर्म से द्दीन होते हैं। इनमें यदि दया 
दाक्षिण्य आदि गुण पाये भी जाते है तो लौकिक प्रयोजन वश ही पाये 
जाते हैं। आत्मा का कतंठय समझ कर ये इन गुणों को महत्त्व नहीं 
देते। आरयों के मुख्य दो भेद हैं ऋद्धि प्राप्त आय और ऋद्धि रहित 
आय | जिनके तप आदिक से बुद्धि आदिक ऋद्धियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं वे ऋद्धिप्राप्त आये हैं। ऋद्धि रहित आये निमित्त भेद से पाँच 
प्रकार के बतलाये हैं--क्षेत्रायं, जात्याये, चारित्रार्य, कर्माये और दर्श- 
नाये। स्क्लेच्छु मुख्यतया घर्म कम व्यवस्था से रहित होते हैं, इसी से 
ये सलेच्छ कहलाते हैं। ये अन्तद्वीप्र्त और कमेंभूमिज इस प्रकार दो 
तरह के द्वोते हैं। लवबणसमुद्र और कालोद समुद्र के मध्य में स्थित 
अन्तद्वीपों में निवाल करनेबाले कुभोगभूनिज मनुष्य अन्तरहवपत्ञ 
म्लेच्छ हैं. तथा कममूमि में पेदा हुए आशयसंस्कृति से हीन मनुष्य 
कम मूमिज स्लेच्छ हैं ॥ ३६॥ 

कर्मभूमि विभाग--- 


भरतैरावतविदेहाः कर भूमयो उन्यत्र देवकुरुत्तरकुरूू्पः ॥३७॥ 


१६४ तत्वाथसूत्र | ३, रेघ-३२९... 


देवकुद और उत्तरकुरु के सिवा भरत, ऐराबत और विदेह ये 
कर्मभूमियाँ है । 

जहाँ सातवें नरक तक ले जानेवबाले अशुभकर्म और सवोथंसिद्धि 
तक ले जानेबाले शुभ कर का अजन द्ोता है वह कर्मभूमि है। या 
जहाँ पर कृषि आदि षटकमें और दानादि कर्म की व्यवस्था है वह 
कर्मभ्रुमि है। या जहाँ पर मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति चालू है वह कर्मभूमि 
है। पहले ढाई द्वीप में पंतीस क्षेत्र ओर छथानवे अन्त्हीष बतल्ला 
आये हैं उनसें से पाँच भरत, पाँच ऐरांबवत और पॉँच विदेह 
थे पन्द्रह ज्षेत्र ही कर्मभूमियाँ हें। इनके सिवा सब क्षेत्र और अन्तर्द्वीप 
अकसेमूमि अथोत्‌ भोगभूमि हैं। देवकुर और उत्तरकुरु ये विदेद क्षेत्र 
के अन्तर्गत हैं। इसलिये विदेहों में कर्मभूमि की व्यवस्था बतलने पर 
इनमें भी बह प्राप्त होती है, किन्तु पाँच देवकुरु ओर पाँच उत्तरकुरु इन, 
दस क्षेत्रों में कर्मसूमि की व्यवस्था नहीं है, इसलिये प्रस्तुत सूत्र में ! 
इन दस भूमियों को कमभूमियों से प्रथक बतलाया है। इस प्रकार 
कुल मिल्लाकर पन्द्रह कर्मभूमियाँ और तीस अकममूमियाँ प्राप्त 
होती हैं. ॥| ३७॥ 

मनुष्यों ओर तिर्यश्वों की स्थिति-- 
नृस्थिती परापरे ज्रिंपल्योपमान्तमुहूर्ते | ३८ ॥ 
तियग्योनिजानां च ॥ ३९ ॥ 

मनुष्यों को उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍्योपम और जघन्य अन्तमुहूर्त है। 

तियश्नों की स्थिति भी उतनी ही है । 

प्रस्तुत दो सूत्रों में मनुष्यों और तियचों की जघन्य और उत्कृष्ट 
आयु बतलाई है। दोनों की जघन्य आयु अन्तमुहर्त और उत्कृष्ट आयु 
तीन पहल्योपस है। पल्योपम उपमा प्रमाण का एक 
भेद है । यह तीन प्रकार का है--उ्यवह्दार पल्योपम, 
उद्धारपल्योपम और अद्धापल्योपस | प्रभाणाक्ुल से गिनकर एक 


पल्योपम का प्रमाण 


३,३१८-३९. ) मनुष्यों ओर तियश्लों की स्थिति १६५ 


योजन का आयाम ओर विस्ताग्वाला तथा एक योजन गहरा एक पल्ये 
अर्थात्‌ गड्डा तेयार करे । फिर नवज्ञात मेढे के बालों से उसे भर दे । 
पर इतना ध्यान रखे कि भरते समय ये बाल्ल केचों से काट काटकर 
अति छाटे टुकड़ों से भरे। वे टुकड़े इतने छोटे हों जिनके केयजी से 
दूसरे दुकड़े न हो सरकें। अनन्तर सौ सो बष में एक-एक टुकड़ा 
निकाले । इस प्रकार इस क्रिया के करने में जितना काल लगे वह्द 
व्यवहार पलल्‍्योपम है। इससे उद्धार पतल्योपम असंख्यात करोड़ वर्षो 
के जितने समय हों उतना गुणा है। और इससे अद्भापल्योपभ सौ 
बष के जितने समय हों उतना शुशा है। प्रथम पल्योपम इस सब 
व्यवद्भार का बीज है इसलिये वह व्यवहार पलल्‍्योपम कहलाता है। 
दूसरे पल्‍्योपम से द्वीप समुद्रों की संख्या गिनी जाती है | सब द्वीप और 
समुद्र पश्चीस कोड़ाकोड़ी पल्योपम प्रमाण बतलाये हैं। तीसरे 
पल्योपम से कमस्थिति और सवस्थिति आदि जानी जाती है। यहाँ 
इतना ओर विशेष जानना कि दस कोड़ाकोड़ी पल्योपमों का एक 
सागशोपम होता है | 
स्थिति दो प्रकार की है भवस्थिति और कायशस्थिति । एक पर्याय 
में रहने में जितना काल लगे चह भवस्थिति है। तथा पुनः पुनः उसी 
पल पर्याय में निरन्तर उत्पन्न होना, दूसरी जाति में 
नहीं जाना इस प्रकार जितना काल प्राप्त हो चह 
कायश्थिति है | ऊपर मनुष्यों और तियचों की भवस्थिति बतलाई है। 
आगे उनकी कायस्थिति का विचार करते हैं । 
मनुष्य की जधन्य कायस्थिति जधन्य भवस्थिति प्रमाण है, क्योंकि 
एक बार जघन्य आयु के साथ भव पाकर उप्तका अन्य पयोय में जाना 
सम्भव है। तथा उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकीटि प्रथकक्‍्त्य 
अधिक तीन पल्योपम है। प्रथकत्व यह रोढिक संझ्ा 
है | मुख्यतः इसका अथ तीन से ऊपर और नो से नीचे की संख्या लिया 


कायस्थिति 
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जाता है। कहीं कहीं बहुत इस अथे में भी प्रथक्त्व शब्द आना है। 
तियचों के अनेक भेद हैं. इसलिये उनकी भवम्थिति और काय- 
स्थिति अलग अलग प्राप्त होवी है जो निम्न प्रकार है-- 
तिथचों में प्रधिबीकायिकों की उत्कृष्ट भवस्थित्ति बाईस हजार वर्ष, जल 
कारयिडों की सात हजार घर्ष, अग्निकायिकों की तीन दिनरात, बायुक्रायिकों 
की तीन हजार वर्ष, वनस्पति काथिकों की दस हज़ार 


' पा वष द्वीनिद्रयों की बारह बर्ष, त्रीनिद्रयों की उन्तचास 
कायल्थिति पे) चंतुरिन्द्रियों की छह महीना, पंचेन्द्रियों 


में मछली आदि जलचरों की पूर्वकोटि प्रमाण, 
गोधा व नकुल आदि परिसर्पों की नौ पूर्वाग, सर्पो' की व्यालीस हजार 
य्ष, पक्षियों की बहत्तर हजार वर्ष और चतुष्पदों आदि की तीन 
प्रल्योपम उत्कृष्ट मवस्थिति है। तथा इन सबकी जघन्य भवस्थिति 
अन्तमु हुते है।यह मवस्थिति है। 

कायस्थिति निम्न प्रकार है--प्थिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय 
खोर वायुकायिक जीवों की असंख्यात लोकों के समय प्रमाण, 
बनस्पतिकायिक जीवों की अनन्त काल्लषप्रमाण, किकलेन्द्रियों की 
संख्यात इजार बर्ष प्रमाण तथा पंचेनिद्रयों की पूषकोटि प्रथकत्व 
से अधिक तीन पल्योपम उत्कृष्ट कायस्थिति है। तथा इन सबकी 
जघन्य कायस्थिति अन्तमुह्ते प्रमाण है ॥ ३८-३९ ॥ 


चोथा अध्याय 


तीसरे अध्याय में नारक, तियेच और मनुष्य इनका वर्णन किया 
छाब इस अध्याय में मुख्यरूप से देवो' का वर्णन करते हैं प्रसंग से 
मारको' की जघन्य स्थिति का भी निर्देश किया गया है । 
देवों के निकाय--- 


देवाश्वतुशिकाया। ॥ १ ॥ 

देव चार निकायवाले हैं। 

निकाय शब्द का अथ समुदाय है। देवो' के ऐसे प्रमुख समुदाय 
चार हैं | यथा - भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक | देव 
एक गति है जिसमें रहनेवाल्ते प्राणी अधिकतर सुत्रशील होते हैं 
नाना छठीपोी वनो', पवतो' की चोटियो', कुझ्लग़ही आदि में विहार 
करते है । शरीर को छोटा, बड़ा आदि बनाने की उनमें क्षमता 
होती है ॥। १ ॥ 

आदि के तीन निकायों की लेश्या--- 


आदितस्त्रिष पीतान्तलेश्या।% || २ ॥ 


अकिलकलफक+मक- 9५ नल अकलसक न >क 


# श्वेताग्बर परम्पण में प्रारम्म के दो निकायों में पीत तक चार और 
तीसरे निकाय में एक पीत लेश्या मानी गई है। इसी से उस परम्परा में यह 
ओर आगे का सातवाँ सूत्र भिन्न प्रकार से रे गये हैं। इसके सिवा उस 
परम्परा में प्रकृत में लेश्या का अर्थ द्रव्यलेश्या--शरीर का रंग लिया गया जान 
पड़ता है | पं० सुखलाल जी ने भी अपने तत्त्वार्थसृत्र में यही अर्थ किया दै 
किन्तु यह सृत्नानुसारिणी शैली के प्रतिकूल है। तस्वा्थसृत्र के दूसरे अध्याय 
के ६ बे सूत्र में ग्रौदयिक भावों के प्रसंग से छुद् लेश्याओं का उल्लेख किया 
है। वहाँ स्पष्टरूप से इन्हें जीब के भाव बतलाया है । 
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आदि के तीन निकायों में पीत तक चार ल्ेश्याएँ है । 

यों तो भवनवासी, उ्यन्तर और ज्योतिषी देवों के सदा एक पींत 
ल्ेश्या ही पाई जाती है किन्तु ऐसा नियम है कि कृष्ण, नील ओर 
कापोत लेश्या के मध्यम अंश के साथ भरे हुए कर्मसूमियाँ मिथ्या 
इृष्टि मनुष्य और तियच और पीत क्षेश्या के सध्यम अंश के साथ मरे 
हुए भोगभूमियाँ मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तियंच भवनत्रिक में उस्पन्न 
होते हैं, इसलिये इनके अपयाप्ट अवस्था में कृष्ण, नील ओर कापोत 
ये तीन अशुभ ल्लेश्याएँ भी पाई जातीं हैं । इसी से इनके पीत तक चार 
लेश्याएँ बतलाई' हैं। अभिप्राय यह है कि भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवों के अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण आदि चार लेश्याएँ और 
पर्याप्त अबस्था सें एक पीत ल्ेश्या पाई जाती है॥ <॥ 

चार निकायों के अवान्तर भेद--- 
दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पा। कल्पोपपन्नपयन्ता: ॥ ३ ॥ 

कल्पोपपन्न तक के चतुर्निकाय देव क्रम से दस, आंठ, पाँच और 
बारह भेदवाले है । 

भव॒नवासी निकाय के दस, व्यन्तर निकाय के आठ,ब्योतिष्क निकाय 
के पाँच और वैमानिक निकाय में कल्पोपपन्न के बारह भेद हैं । वैमानिक 
भिकाय के कल्पोपपनतल और कल्पातीत ये दो भेद आगे बतलाये ह" 
उनमें से यहाँ कल्पोपपन्न प्रथम निकाय के बारह भेद कहे है सो ये बारह 
भेद सोलह कल्पों के बारह इन्द्रों की अपेक्षा से कहे हैं| इन बारह भेदों 
में वेमानिक निकाय के सब भेद सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि कल्पातीत भी 
वेसानिक्े हैं. पर उनका उक्त बारह भेदों में अन्तर्भाव नहीं होता।॥ ३ ॥ 

चार निकायों के मेदों के अवान्तर भेद--- 


इन्द्रसामानिकत्रायस्रिशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्र की ण॑- 
कि 
कामियोग्यकिल्विषिकाश्चेकश! ॥ ४ ॥ 


४, ४. | चार निकायों के भेदों के अवान्तर भेद १६५ 
त्रायश्विशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्का। ॥ ४ ॥ 


चतुरनिकाय के उक्त दस आदि भेदों में से एक-एक भेद इन्द्र, 
सासानिक, त्रायशस्लिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीणुक, 
आभियोग्य और किल्विषिक रूप हैं । 

किन्तु व्यन्तर ओर ब्योतिष्क निकाय त्रायश्लिश और लोकपाल 
इन दो विकल्पों से रदित हैं । 

भवनवासिनिकाय के दस भेद है उनमें से प्रत्येक भेद में इन्द्र 
आ्रादि दस प्रकार होते है। जो सामानिक आदि अन्य देवों के स्वामी 
होते हैं वे इन्द्र कहलाते हैं। जो आज्ञा और ऐश्वये को छोड़कर शेष 
सब बातों में इन्द्र के समान होते हैं. वे सामामनिक देव कहलाते हैं । 
लोक में पिता, गुरु और उपाध्याय का जो स्थान है. वह स्थान इनका 
है। जो देव मन्त्री और पुरोहित का काम करते हैं वे ज्रायश्लिंश हैं । 
एक-एक भेद में इनकी कुज्ञ संख्या तेतीस ही द्वोती है अधिक नहीं । 
अभ्यन्तर, मध्य और बाह्य परिषद के जो सभ्य होते हैं वे पारिषद देव 
कहलाते हैं। लोक में मित्र का जो स्थान दे वह स्थान इनका वहाँ है। 
जो इन्द्र शरीर की रक्षा में नियुक्त हैं वे आत्मरक्ष कहबाते हैं । जो 
रक्षकरथानोय हैं वे लोकपाल कहलाते हैं! जो पदाति आदि सात प्रकार 
की सेना में नियुक्त हैं वे अनीक ऋहलाते हैं । जो नगरवासी और देश- 
वासियों के खमान हैं वे प्रकोणुंक कहलाते हैं। जो दास के समान हैं 
वे आभियोग्य कहलाते हैं और जो अन्तेबासियों के तुल्य हैं वे किल्बि- 
षिक्र कहलाते हैं । कल्पोपपन्‍्न देवों के बारह भेदों में से प्रत्येक भेद में 
भी ये इन्द्रादि दस भेद होते हैं । किन्तु व्यन्तरनिकाय के आठ भेद 
ओर ज्योतिष्क निकाय के पाँच भेदों में. इन्द्र आदि आठ-अगठ विकल्प 
ही सम्भव हैं, क्‍योंकि उनके त्रायख्िश और क्लोकपात ये दो भेद 
नहीं होते ॥ ४-४ ॥ 
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भचोई प्रथम दो निकायों में इन्द्रों की संख्या का नियम--- 

पृवयोद्रीन्द्रा! ॥ ६ ॥ 

प्रथम दो निकायों में दो-दो इन्द्र हैं । 

भवनवासी के दस प्रकार के देवों में और व्यन्तर के आठ प्रकार 
के देवों में दो-दो इन्द्र होते हैं। यथा-असुर कुमारों के चमर ओर बेरोचन 
ये दो इन्द्र हैं। इसी प्रकार नागकुमारों के धरण और भूतानन्द, 
विद्युत्कुमारों के हरिसिंह और हरिकान्त, सुपर्णकुमारों के वेशुदेव और 
वेशाधारी, अग्निकुमारों के अग्निेशिख और अग्निमाणव, वातकुमारों 
के वैज्मम्ध और प्रभश्नन, स्तनितकुमारों के सुधोष भौर महाघोष, उद्धि- 
कुमारों के जलकान्त और जलप्रभ, द्वीपकुमारों के पूर्णे और वशिष्ट 
तथा दिककुमारों के अमितगति और अमितवाहन ये दो-दो इन्द्र हैं। 
स्यन्तरों में निन्‍नरों के किन्नर ओर किम्पुरुष, किम्पुरुषों के सत्पुरुष 
ओर महापुरुष, मद्दोरगों के अतिकाय और महाक्राय, गन्धर्षों के गीत- 
रति और गीतयश, यज्ञों के पूर्णभद्र ओर मणिभद्र, राज्षसों के मोम 
आर महाभीम, भूतों के प्रतिरूप और अप्रतिरूप तथा पिशाचों के कांत् 
झोर महाकाल ये दो दो इन्द्र हैं । 

भवनवासी ओर व्यन्तर इन दो निकायों में दो-दो इन्द्र बतलाने से 
शेष दो निकायों में दो-दो इन्द्रों का अभाव सूचित द्वोता है। ज्योतिषियों 
में एक चन्द्र ही इन्द्र माना गया है। किन्तु चन्द्र असंख्यात हैं इसलिये 
उ्योतिषियों में इतने ही इन्द्र हुए। तथापि ज्ञाति की अपेक्षा ज्योतिषियों 
में एक इन्द्र गिना जाता है | वेमानिक निकाय के कल्पोपपनन भेद में ही 
इन्द्र माना जाता है। यद्यपि कल्प सोलह हैं. तथापि इनमें इन्द्र बारह 
द्वी हैं क्‍योंकि प्रारम्भ के चार कल्गों में चार इन्द्र हैं। इसी प्रकार अन्त 
के चार कलपों में भी चार इन्द्र हैं। किन्तु मध्य के आठ कलपों में कुल 
चार ही इन्द्र है, इन इन्द्रों के नाम कल्प के अनुप्तार हैं। जहाँ दो 
कलपों में एक इन्द्र है वहाँ प्रथम-प्रथम कल्प के अनुसार इन्द्र का नाम 
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है। यथा--त्रह्य और त्द्योत्तर कल्प का इन्द्र त्रदह्य नामवाला है। 
लान्तव और का'पष्ठ कल्प का इन्द्र ल्ञान्तव नामवाला है । शुक्र और 
महाशुक्र का इन्द्र शुक्र नामवाला है ओर शतार ओर शहख्ार कहप 
का इन्द्र शतार नामवाल्ञा है ॥ ६ ॥| 
देवो में कामसुख वर्णन--- 
कायप्रबीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७ ॥ 


शेषा) स्पशुरूपशब्दमन(प्रवीचारा।ऋ ॥ ८ ॥ 
प्रेष्प्रवी चारा) ॥ ९ ॥ 


ऐशानतक के देव काय से विषयम्तुख भोगनेवाले दोते हैं । 

सनतकुमार आदि कल्पवासी शेष देव स्पशे, रूप, शब्द और मन 
से विषय सुख भोगनेत्राल्े द्ते हैं । 

अन्य सब देव विषय सुख से रहित हांते हैं । 

प्रवीचारका अथ विषय सुख्ब का भोगना है। ऐशान कल्प तक के 
देव अथोत्‌ भवनवासी, व्यन्त:, ज्योतिष्क और सौधमे तथा ऐशान 
कहप के देव मनुष्यों के समान शरार से विषय सुख का अनुभव करते 
हैं। तीसरे कल्प से त्कर सोलहयें कल्प तक के देव शरीर से विषय- 
सुख का अनुभव न करके दूसरे श्रकार से विषय सुख का अन्नुभव 
करते हैं । यथा--मनतकुमार ओर माहेन्द्र कल्प के देव देवाद्भनाओं 
के रपशें मात्र से अत्यन्त तृप्ति को प्राप्त द्वोते हैं और वहाँ की देवियाँ मी 
इसी प्रकार स्पशमात्र स॑ तृप्ति को प्राप्त होती है। ब्रह्म, अल्योत्तर, लान्तव 
ओर कापिष्ठ ग्वग के देव ओर देवाड्रनाएँ एक दूसरे के सुन्दर रूप के 
देखने मात्र से परमसुख का अनुभव करते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शतार 


वि रा 


# श्वेताम्बर परम्परा में इस सन्न के अन्त में 'दृयोहयो: इतना पाठ 
श्राधिक है | 


कल 
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ओर सहस्तार कल्प के देव ओर देवियाँ संगीत आदि के सनते मात्र से 
परमसुख को प्राप्त होते हैं। तथा आनत, प्राणत, आरण और अच्युत 
कल्प के देव तथा देवियाँ एक दूसरे के स्मरण मात्र से परमसुत्र को 
प्राप्त द्वोते हैं। यद्यपि देवियाँ दूसरे कल्प तक ही उत्पत्न होती हैँ. पर 
नियोगवश वे ऊपर के कल्पों में पहुंच जाती हैं। तथा सोलहवें कल्प 
से ऊपर जितने भी कल्पावोत देव हैं. वे सब विषय सुख्र की वासना से 
रहित होते है। उनके चित्त में कभी भी स्री विषयक अभिलाषा 
उत्पन्न नहीं होती । 


शंका--सत्री पुरुष भेद तो तीसरे आदि कहपों में भी है फिर उनके 
नीचे के देवों के समान विषय सुख क्यों नहीं होता 

समाधान--यह क्षेत्रजन्‍्य विशेषता है। कर्म का विपाक द्रव्य, 
क्षेत्र आदि के अनुसार होता है ऐसा नियम है। 

शंका-देवियों की उत्पत्ति तो दूसरे कल्प तक ही पाई जाती है, 
इसलिये इनके तो विषय सुख भोगने की प्रवृत्ति दुसरे कल्पतक के 
देवों के समान पाई जानी चाहिये ? 


समाधान--“नियोग के अनुसार देवियों के भाव होते है? इस 
नियस के अनुसार जो जिस कल्प की नियोगनी होतो है. उनके भाव 
भी उस्री प्रकार के होते हैं। यही सबब है. कि तीसरे आदि कल्प की 
देवियों के विषय सुख की तृप्ति जहाँ जिस प्रकार से विषय सुख के 
भोग का निर्देश किया है तदनुसार हो जाती हे । 

शंका--कल्पातीत देबों के प्रव्ीचार का कारण पुरुष वेद का उदय 
रहते हुए भी इसका अभाष क्‍यों बतलाया ! 


समाधान--वेद का मुख्य काय प्रवीचार नहीं है। प्रवीचार के 


अनेक कारण हैं। वे सब वहाँ नहीं पाये जाते, इसलिये बहाँ प्रवो चार 
का निषेघ किया है ॥| ७-९ | 


४७, १०-११, | भवनवासी ओर व्यन्तरों के भेदां का बशेन.. १७३ 
भवनवासी और व्यन्तरों के भेदों का वर्णन 


भवनवासिनो5 सुरनागविद्युत्मुपणाग्निवातस्तनितोदधिद्वीप- 
दिवकुमारा: ॥। १० ॥ 


व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवयक्षराज्रसभूतपिशा- 
चाः | ११॥ 


असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपणकुमार, अग्निकुमार, 
वातकुमार, स्तनितकुमार, उद्धिकुमार, द्वीपकुमार और दिकक्‍्कुमार ये 

दूस प्रकार के भवनवासी हैं । 
किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच 

वे आठ प्रकार के व्यन्तर हें । 
असुरकुमार आदि देव अधिकतर भवनों में निवास करते हैं इस- 
लिये भवनवासी कहलाते हैं.। इनमें से असुरकुमारों के भवन रक्प्रमा 
दि भूमि के पक्ुबहुल भाग में हैं और शेष नौ प्रकार के 
भवनवासियों के भेद | उनवासियों के भवन खर प्रथिवी साग के ऊपर 
ओर नीचे एक एक हजार थोज्ञन प्रृथिवी छोड़कर मध्य में हैं। इन 
सच भवनवासियों को कुमार के समान वेशभूषा, कीड़ा, आनन्द 
बिनोद भाता है इसलिये ये कुमार कहलाते हैं। इन दसों प्रकार के 
भवनवासियों के मुकुटों में अलग अलग चिह्न रहते हैं जिससे उनकी 
अलग अलग जाति जानी जाती है। यथा--असुरकुमारों के मुकुट में 
चूड़ामणि का, नागझुमारों के सुकुटों में सप का, विद्युत्कुमारों के भुकुटों 
में वर्धमानक का, सुपणकुमारों के मुकुटों में गरुड़ का, अभिकुमारों के 
मुकूठों में कलश का, बातकुमारो' के मुकुटो में अश्व का, स्तनितकुमारों 
के मुकूटों में वच्च का, उद्घिकुमारों के मुकुटों में मकर का, द्वीपछुमारों 
के मुकुटों में गज का तथ।| दिककुमसारों के मुकुटो' में सिंह का चिह्न 
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अंकित रहता है। इन सबके सत्रनो' के सामने चेत्यवृक्ष और ध्य जाएँ 
होती हैं। असुरकुमार आदि के भवनों के सामने क्रम से अश्वत्य, 
सप्तच्छद, कदम्ब, साल्मज्ञी, पत्लास, राजद्वुप, प्रियंगु, वेतस, जम्बू 
आर शिरीष जाति के चेत्यवृत्त होते है ॥॥ १० ॥ 

विविध देशान्तरों में निवास करने के कारण दूसरे निकाय के 
देव व्यन्तर कहलाते हैं। इस जम्बूद्वीप से लेकर असंख्यात दीप समृद्ठों 
की छाँघ कर बहाँ के खर प्रथिवी भाग में सात प्रकार 
के व्यन्तरों के आवास बने हैं और शक्षसों के 
आधवास पह्कुंबहुल भाग में बने हैं। ये आठों प्रकार 
के उयन्तर अनेक प्रकार के आभूषण और बस्चों से सुसज्जित रहते हैं । 
इनके आवासों के सामने चैत्यतरु हं।ते हैं। किनन्‍्मरों के अशोक, किम्पु- 
रुषों के चम्पक, महोरगों के नाग, गन्धर्वों के तूमरी, यक्षों के बट, 
राक्षसों के कण्टतरु, भूतों के तुलसी और पिशाचों के कब्च्ष ये चेत्य- 
वृत्त होते हैं। इन सबके शरीर का रंग भी एक प्रकार का न होकर 
भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। इन आठों प्रकार के व्यन्तरों के 
अवान्तर भेद भी अनेक हैं । जिसमें किन्नरें के दस भेद हैं | यथा--- 
किम्पुरुष, किन्नर, हृदयंगम, रूपमाली, किंनरकिंगर, अनिन्दित, 
मनोरम, किन्मरोत्तम, रतिप्रिय और रतिश्रेष्ठ । किम्पुरुष नामक दूसरे 
भेद के भी दस प्रकार है। यथा--पूरुष, पुरुषोत्तम, सत्पुरुष, महापुरुष, 
पुरुषप्रभ, अतिपुरुष, मरुत, मरुदेव, मरुअभ और यशस्वत् | महोरणें 
के भी दस भेद हैं। यथा--सुन्नग, श्ुुजंगश।ली, सहाक्राय, अतिकाय 
स्कन्धशोली, मनोहर, अशनिञव, महेश्वयं, गम्भीर और प्रियदर्शंन 
गन्धर्वों के .दश प्रकार ये हँ--हाहा, हूहू, नारद, तुम्बुरुक, कद्स्वं, 
बासव, महास्वर, गीतरति, गीतयश और दैषबत। यक्षों के बारह भेद 
ये हैं- मणिमद्र, पू्णभद्र, ' शैक्षभद्र, मनोभद्गर, भद्गक, सुभद्र, स्वभंद्र, 
सानुंष, धमपाल, सुरूपयक्ष, यक्षोत्तम और मनोहर | राक्षसों के सात 


ब्युन्तरों का विशेष 
वणुन 


४9. १२९-- १५, | ब्योतिष्कों के भेद और उनका विशेष वशन (७४ 


भेद हैं । जो ये हों--भीम, महाभी म, विष्नविनायक, उदक, राक़स, 
राज्षस-राज्षम और ब्रह्मराक्षस । भूत सात प्रकार के हैं। यथा--सुरूप, 
प्रतिरूप, भूतोत्तम, प्रतिमूत, महामूत, प्रतिछुन्तन और आकाशभूत। 
पिशाचें के चोदह भेद हैं। यथा--कृष्माण्ड, रक्षस्‌ , यज्ञ, संमोह, 
तारक, अचोक्ष, काल, महाकाल, चौक्ष, सनातन, देह, महादेह, तृष्णीक 
ओर प्रवचन ॥ ११ ॥ 
ज्योतिष्कों के भेद और उनका विशेष वर्णन-- 
ज्योतिष्का: सयाचर्द्रमपों ग्रहनक्षत्रप्र कीणुकतारकाश॥ १२ ॥ 
मेरुप्रद्षिणा नित्यगतयों नुज्ञाक ॥ १३ | 
तत्कृतः फालविभाग। ॥ १४ ॥ 
बहिरवस्थिता) || १४ ॥ 
सूर्य और चन्द्र तथा ग्रह, नक्षत्र और प्रकीणक तारक ये पाँच 
प्रकार के ज्योतिष्क हैं । 
ये मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करनेवाले और निरन्तर 
गमनशील हैं । 
इन गमनशील ज्योतिष्कों के द्वारा किया हुआ काल विमाग है । 
ये मनुष्ियज्ञोक के बाहर अवानिन है । 
सूर्य आदि पाँचों प्रकार के ज्य तिष्क ज्योति:स्वभाव अर्थात्‌ प्रकाश- 
मान्‌ होते है इसलिये ये ज्योतिषक कह गये है। इस समान भूभाग से 
सांत सो नब्ब याजन की ऊँचाई से लेकर नी सो 
योज्नन तक अथोतू एक सो दस योजन के भीतर 
यह ज्योतिष्क समुद।य पाया जाता दै। तिरछे रूफ 
से यह्‌ स्वयम्भूर +ण समुद्र तक फैल्ला हुआ है। 
इसमें सात सी नब्बे योजन को उ.चाई पर सबे प्रथम तारकाओं के 
विमान हैं। यहाँ से दूस योजन ऊपर जान पर सूर्यों के विप्तान हैं.॥ 
१५ 


पाँच प्रकार के ज्यो- 
तिष्क और उनका 
निवास स्थान 


हु 
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इल प्रकार सूर्यों के विमान समतल्न भूभाग से आठ सो थोजन की 
ऊँचाई पर हैं। फिर अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्र के विमान हैं। 
फिर चार थोजन ऊपर जाकर नज्ञत्नों के विमान हैं। वहाँ से चार 
योजन ऊपर जाकर बुध के बिमान हैं। बहाँसे तीन योजन ऊपर जाकर 
शुक्र के विमान हैं। वहाँ से तीन योजन ऊपर जाकर बृहस्पति के 
विमान हैं | वहाँ से तीन योजन ऊपर जाकर मद्भल के विमान हैं और 
यहाँ से तीन योजन ऊपर जाकर शनेश्वर के विमान हैं। श्नेश्वर के 
विसान सबके अन्त में हैं | १२॥ 

मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के भीतर पाये जाते हैं। मानुषोत्तर पंत 
के एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक कुल विस्तार पेंतालीस लाख 
योजन है । मनुष्य इसी क्षेत्र में पाये जाते हैं. इसलिये यह मनुष्य लोक 
'कदल्ञाता है | इस ह्लोक में ज्योतिष्क सदा अमण किया करते हैं। इनका 
अमण मेरु के चारों ओर होता है। मेरु के चारों ओर ग्यारह सो 
इक्कीस योजन तक ज्योतिष्क मण्डल नहीं है। इसके आगे वह आकाश 
में सबत्र बिखरा हुआ दै। जम्बूद्वीप में दो सूये और दो चन्द्र हैं। एक 
सूथे #जम्बूहीप की पूरी प्रदक्षिणा दो दिन रात में करता है। इसका 
चार ज्षेत्र जम्बूढीप में १८० योजन और लवण समुद्र में ३३०६६ योजन 


माना गया है। सूर्य के घूमने की कुल गलियाँ १८४ हैं। इनमें यह त्षेत्र 
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& वर्तमान काल्न में पाश्चमात्य विद्वानों के मतानुसार प्रुथिवी घूमती हुई 
और सूर्य स्थिर माना जाता है। किन्तु यह अन्तिम निर्णय नहीं है। टोल्मी 
लो ईसा से पूर्व हुआ हे उसकी दृष्टि से प्रथिवी स्थिर है और सूथ घूमता है ! 
प्रसिद्ध वेशानिक आहन्स्टाइन के सापेक्षबाद के सिद्धान्त के पहले यह मत 
बिलकुल निराघार माना जाता था। किन्तु अ्रव बहुत से वैज्ञानिकों का मत है 
पक सूर्य के चारों ओर पूृथिवी की गति केवल गणित की सरलता की दृष्टि से 


- ही मानी जाती है। 
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विभाजित हो जाता है। एक गली से दूसरी गल्ली में ? योजन का 
अन्तर माना गया है। इसमें सूर्य बिम्ब के प्रमाण को मिल्ला देने पर 
वह २१६ येाजन होता है। इतना <दयान्‍्तर है। मण्डल्ान्तर दो योजन 
का ही है। चन्द्र को पूरी प्रदक्षिणा करने में दो दिन रात से कुछ अधिक 
समय लगता है। चन्द्रोद्य में न्‍्यूनाघिकता इसी से आती है । लबण 
अमुद्र में चार सुय, चार चन्द्र; घातकीखण्ड में बारह सूय, बारह 
चन्द्र; कालोद में व्यालीस सूर्य, व्यात्नीस चन्द्र और पुष्कराधे में बहुत्तर 
सूर्य, बदत्तर चन्द्र है। इस प्रकार ढाई द्वीप में एक 
सौ बत्तीस सूये और एक सो बत्तीस चन्द्र हैं । 
दोनों में चन्द्र इन्द्र ओर सूय प्रतीन्द्र है। एक एक चन्द्र का परिवार 
' धअट्ट।ईस नक्षत्र, अठासी ग्रह ओर छथासठ हजार नो सो पचहन्तर 
कोड़ाकोड़ी तारे हैं। इन ज्योतिष्कों का गमनस्वभाव है तो भी आमि- 
योग्य देव सूर्य अदि के विसानों को निरन्तर ढोया करते हैं। ये देव 
सिंह. गज, बैल और घोड़े का आकार घारण किये रहते है। सिंहाकार 
देवों का मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तथा गजाकार देवों का मुख 
दक्षिण दिशा की ओर, वृषभाकार देवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर 
ओर अश्वाकार देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रद्दता है ॥ १३॥ 
यह दिन रात का भेद गतिवाल्े ज्योतिष्कों के निमित्त से होता 
हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है । सूर्योदय से लेकर उसके अस्त होने तक के 
लि को दिन और सूयोस्‍त से लेकर उदय हो हे तक 
का के काल को शत्रि कहते हैं। इसी प्रकार रात्रि में 
कृष्ण पक्ष ओर शुक्ल पक्ष यह विभाग चन्द्र के ऊपर 
अवलम्बित है । यतः यह ज्योतिष्क मण्डल्ल ढाई द्वीप के अन्द्रर दी 
गमनशील है अतः इस प्रकार का स्पष्ट विभाग यहीं पर देखने को 
मिलता है ढाई द्वीप के बाहर नद्ीीं। पर इसका यह मतलब नहीं कि 
वस्तुओं का परिवर्तन इस काल विभाग के ऊपर अवल॒म्बित है । 'बस्तु 


चर ज्योतिष्क 
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बदलती अपने स्वभाव से है किन्तु उसके बदल का साधारण निमित्त 
कारण काल द्रव्य है। यहाँ तो कालविमाग अथौत्‌ व्यावहारिक काल के 
' आधारभूत पदार्थ के निर्देश करने का प्रयोजन रहा है। जैसा कि 
कूपर बतलाया गया है इस व्यावहारिक काल विभाग का मुख्य आधार 
सूच की गति है। यह स्थूल् काज्न विभाग इसी पर अबवल्लम्बित है । 
इसलिये इससे स्थूज्न काल का ज्ञान हो जाता है समय आदि सूह्म 
काल का नहीं, क्योंकि समय का प्रमाण वस्तु की एक प्रयोग का अब- 
स्थान काल्न है। उसके बदल जाने पर दूसरा समय चालू हो जाता है । 
हस प्रकार 'बस्तु की जितनीं पयोय उतने समय” यह नियम फलित होता 
है। ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली होती है और असंख्यात 
'आबल्लियों का एक मुहूर्त । यहाँ पर्यीयों का विभाग करके ओर उनकी 
क्रमकिता के आधार पर उससे व्यवहार काल्न फल्नित किया जाकर 
उसका मेल सूर्य गति से निष्पन्न हुए काल विभाग से बिठल्ाया गया 
है। इस प्रकार यह काल मुहूते, द्न-रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
वर्ष और युग आदि अनेक प्रकार का है। तीस मुहूर्त का एक दिन 
रात है। पन्द्रह दिन-रात का एक पक्ष है। दो पक्ष का एक मास, दो 
मास की एक ऋतु, तीन ऋतुओं का एक अयन, दो अयन का एक वर्षे 
ओर पाँच बर्षे का एक युग होता है। यह सब विभाग सूय के अस्त 
कौर उदय पर अबल्लम्बित है। इसलिये प्रस्तुत सूत्र में काल विभाग 
का कारण गमन करनेवाले ज्योतिष्क मण्डल को बतलया है।॥ १४ ॥ 
जैसा कि पहले बतक्ञाया है ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिष्क मण्डल 
खदा अवस्थित रहता है। इससे जेसा दिन-रात का भेद ढाई द्वीप में 
परी लिक देखा जाता है ऐसा भेद ढाई द्वीप के बाहर नहीं 
पए्डल... दिखिई. देता है। वहाँ जिस प्रदेश में सूथ का प्रकाश 
पहुँचता दे वहाँ वह सदा ही एक-सा बना रहता है 
ओर जहाँ नहीं पहुंचता है. वहाँ सूर्य के प्रकाश का अभाव बना रहता 
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है। ढाई द्वीप के बाहर पान हज्जार योजन जाने पर ज्योतिष्क सण्ड्ल 
की प्रथम पंक्ति मिल्ञती है। इसके बाद एक-एक लाख योजन जाने पर 
इसका सद्भाव पाया जाता है। सरवयंभूरमण समुद्र के अन्त तक यही 
क्रम चला गया है। पुष्करवर के पूववाध में ज्योतिषी विमानों की 
जितनी संख्या है उत्तराध में वह उतनी ही पाई जाती है। आगे पुष्कर 
बर समुद्र में इनकी संख्या इससे चोगुनी है भर आगे प्रत्येक द्वाप 
समुद्र में दूनी-दूनी होती गई है। े 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि ढाई ह्वीप में जितने तारे है वे 
सब चर दी हैं | जम्बूद्वोप में ऐसे ३६ तारे है जो दा स्थिर रहते हैं । 
आगे के लवण समुद्र आदि दो समुद्रों में व घातकीखण्ड और ' 
'पुष्फराध सें इनकी संख्या जुदी-जुदी दे । 
वैमानिकों के भेद और उनका बर्णंत-- 
वैमानिकाः ॥ १६ ॥ 
कल्पोपपन्‍ना। करपातीताश्र !। १७ ॥ 
(3 
उपयुपरि ॥ १८ ॥ 
सोधमेंशानसानत्कुपार माहेन्द्रतडबद्योत्तरलान्तव का पिष्ठ शुक्र- 
(५ है 
भमहाशुक्रशतारसहसारेष्वानतप्राणशतयोरारणाच्युतवी नेवसु॒ ग्रवेय 
कैप विजयबैजयन्तजयन्तापराजितेष स्वार्थ सिद्धो च# ॥ १९ ॥ 
चौथे निकाय के देव वैमानिक है | 
वे कह्पोपपन्‍न और कल्पातीत ये दो प्रकार के हैं । 
जो ऊपर-उपर रहते हैं। 
सौधर्म-ऐशान, सानरत्कुमार माहेन्द्र, बक्म अद्योत्तर, ल्ान्तव-कापिप्ठ, 
शुक्र महाशुक्र, शतार-सदखखार, आनत-प्राणत, आरण-अच्युत, नौ प्रेंवे- 
# श्वेताम्बर पाठ 'सर्वार्थसिद्ध चः ऐसा है । 
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यक्‌, विजय, जैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वाथसिद्धि में उनका 
निवास है । 
तीन निकाय के देवों की सामान्य और विशेष संज्ञाएँ बतला 
आये | अब प्रकरण चतुर्थ निकाय का है। इसकी सामान्य संज्ञा 
वैमानिक है। वेमानिक यह संज्ञा रोढ़िक है, क्‍योंकि केवल चतुथ 
निकाय के देव ही बिमानों में नहीं रहते, ज्योतिष्क देव भी 
विमानों में रहते हैं. पर रूढ़ि से यह संज्ञा चतुर्थे निकाय के देवों को 
ही प्राप्त है । १६ ॥ ह 
इनके कल्पोपपन्न और कल्पातीत ये दो भेद हैँ । इन्द्र आदि दश 
प्रकार के भेदों की कल्पना जहाँ सम्भव है वे कल्प कहलाते हैं | यद्यपि 
. यह कल्पना भवनत्रिकों में भी सम्भव है. पर वहाँ 
223 उनके _रुपातीत भेद सम्भव न होने से वैमानिकों में ही 
| यह रूढ़ है। जो कल्पों में रहते हैं वे कल्पोपपन्‍न 
कहलाते हैं और जो कल्पों के ऊपर रहते हैं. वे कल्पातीत कहलाते हैं । 
ये दोनों प्रकार के वैमानिक न तो एक जगह हैं और न तिरछे हैं किन्तु 
ऊपर -ऊपर अवस्थित हैं॥ (७-१८॥ 
जिस कलपों में बारह प्रकार के कल्पोपपन्न रहते हैं वे कल्प सोलह 
हैं। उनमें से सौधर्म कल्प मेरु पर्वत के ऊपर अवस्थित है। यह दक्षिण 
दिशा में फेला हुआ है। इस कल्प के ऋजु विमान और मेरु प्॑त 
की चूलिका में एक बात्षका अन्तर है। इसके समान आकाश प्रदेश में 
उन्तर की ओर ऐशान कल्प है। सोधरम कल्प के ठीक ऊपर सानत्कुमार 
कल्प है ओर ऐशान कल्प के ठीक ऊपर सानत्कुमार की समश्रणी में 
माहेन्द्र कल्प है। इसी प्रकार आगे के दो-दो कल्पों का जोड़ा समश्रेणि 
में ऊपर-ऊपर अवस्थित है। उनमें से पाँचवाँ सातवाँ, नौवाँ, ग्यारहवाँ 
'तेरहवाँ और पन्‍्द्रहवाँ कल्प दक्षिण दिशा में अवस्थित है ओर छठा 
आठवाँ, दसवाँ, बारहवाँ, चोदहवाँ तथा सोलहवाँ कल्प उत्तर दिशा 
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में अवस्थित है। इन सोलह कलपों के ऊपर क्रम से ऊपर-ऊपर नौ 
प्रेवेयक है। ये पुरुषाकार लोक के ग्रोवा स्थानीय द्वोने से ग्रेवेयक कहलाते' 
दें । इनके ऊपर नो अनुद्श हैं। यद्यपि इनका उल्लेख सूत्र में नहीं है. 
किन्तु “नवसु ग्रेवेयकषु' इसमें 'नवसु! पद्‌ को असमसित रखने से यह 
ध्वनित होता है। इनके ऊपर विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराज्ञित और 
सवोथसिद्धि ये पाँच अमुत्तर विमान हैं। इनमें से अच्युत कल्प तक 
के देव कल्पोपपन्‍न कहलाते हैं. और इनके ऊपर सभी देव कल्पातीत' 
कहलते हैं। कल्पोपपन्नों में इन्द्रादिक की कल्पना है इसलिये भी ये: 
कल्पोपन्न कहलाते हैं. किन्तु कल्पातीतों में इन्द्रादिक की कल्पना नहीं 
है वे सब एक समान होने से अहमिन्द्र कहे जाते हैं । इनमें से कल्पो- 
पन्‍न देवों का निमित्त विशेष से वीसरे नरक तक जाना-आना सम्भव 
है परन्तु कल्पातीत अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। 
है ॥ १९॥ 
वैमानिक देवों में जिन विषयों की उत्तरोत्तर अधिकता व हीनता है' 
उनका निर्देश 


स्थितिप्रभावसुखद्य तिल्लेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतो 5घिका; 
| २० ॥। 
गतिशरीरपरिग्रहा मिमानतोी होना; ॥ २१ ॥ 


स्थिति, प्रभाव, सुख, दुत्ति, क्ेश्याविशुद्धि, इन्द्रिय विषय और 
अवधिविषय की अपेक्षा ऊपर के देव अधिक हैं। 

गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर-ऊपर के. 
देव द्वीन हैं । 

यद्यपि देवायु और देवगति नाम कम के उदय से सभी वैमानिक 
देव देव हैं पर उनमें बहुत-सी बातों में हीनाधिकता पाई ज्ञाती है ) 
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छन सबके रहने के स्थान अल्लग-अलग हैं. यह पहले ही बतल्ञा आये हैं 
यह भी बनके भेद का कारण है | इसके अतिरिक्त कुछ और बातें भी 
! हैं जो उनमें ही माधिक रूप में पाः जाती हैं । उनमें से पहले जिन बातों 
में नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देव अधिक होते हैं उनका 
लिदश करते हैं । 
नीचेसीचे के देवों से ऊपर-ऊूपर के देवों को स्थिति अधिक- 
अधिक होती है यह बात इसी अध्याय के उनतीसकें 
सूत्र से कर चोतीसवें सूत्र तक बतलाई है। 
शाप देने और पपकार करने का शक्ति प्रभाव है ज्ञो ऊपर-ऊपर 
के देवों में आधिक-अधिक पाया जाता है। यद्यपि 
यह बात ऐली है तो भी ऊपर-ऊूपर अभिसान कम 
होने से वे उसका उपयोग करते हैं। 
इन्द्रियों के ७।श उनके विपयों का अनुभव करना सुख है। यद्यपि 
ऊपर-ऊपर के देवों का नदी, पर्वत अटवी आदि 
में विहार करना कंमती-कमती दोता ज्ञाता है। 
देवियों की संख्या व परिश्रह सी कमती-कमती होता जाता है तो भी 
छनको सुख्ब की मात्रा उत्तरोत्तर अधिक अधिक होती है। 
शरीर, बसी और आमरण आदि की छूटा द्यति है। ऊपर ऊपर के 
देवों का शरीर छोटा होता ज्ञाता है, वस्र और 
आभरण भी कम कम होते जाते हैं पर इन सबकी 
दीप्ि उत्तरोत्तर अधिक अधिक हु।वो जाता है। 
किस देव के कौन सी केश्या है यह अगले बाईसवें सूत्र में 
शुद्धि या है। उससे स्पष्ट हं। जाता है कि ऊपर ऊपर 
/६ शैश्याविशुद्धि के देवों की लेश्या निमेज्ञ हाती जाती है। इसी प्रकार 
समान क्षेश्यावालों में भी नीचे के देवों से ऊपर के देवों की ल्लेश्या 
बिशुद्ध दोती है | 


4 


१ स्थिति 


२ प्रभाव 


३२ सुख 


४ द्युति 
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प्रत्येक इन्द्रियका जघन्य ओर उत्कृष्ट विषय बतल्लाया है। उसकी 
अपेक्षा नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देवों्का 
इन्द्रियविपय अधिक अधिक है। अथीत्‌ ऊपर ऊपर 
के देवों की इन्क्रियद्वारा विषय को ग्रहण करने की सामथ्य उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई है । 


ऊपर ऊपर के देवों में अवधिज्ञान की सामथ्य भी बढ़ती गई है । 

प्रथम ओर दूसरे कल्प के देव अवधिज्ञान से पहली नरक भूमि तक्क 
टी श्र के र्‌ प्यो हक स कै देव 

जानते हैं। तीसरे ओर चौथे कह्प के दब दूसरी 
नरक भूमि तक जानते हैं। पाँचवें से आठवें कहप 
लक के देव तीसरी नरकमृमि तक जानते है। नौवें से लेकर बारहदें 
कल्प तक के देव चौथी भूमि तक जानते हैं. तेरह॒वें से लेकर सोलहमें 
तक के देव पाँचवीं नरझ भूमि तक जानते हैं। नो ग्रवेयक के देव 
छठी नरक भूमि तक जानते हैं | तथा नो अनुदिश ओर पाँच अनुत्तर- 
वासी देव पूरी लोकनाली का जानते हैं | इससे ज्ञात होता है कि ऊपर 
ऊपर के देवों के अवविज्ञान को सामथ्य अधिक अधिक है ॥ २१ ॥ 

अब कुछ ऐसी बातों का भी निर्देश करते हे जो आगे आगे कमती 
कमती पाई जाती हैं--- 


६ इन्द्रियविषय 


७ शगपवधिविषय 


जिससे प्राणी एक म्थान से दुसरे स्थान को प्राप्त होता है वह 
गति है। यह गति ऊपर ऊपर के देब्ों में कमती कमती पाई जाती है । 
यद्यपि नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देव गमन 
करन की सामथ्य अधिक अधिक रखते हैं। जैसे 
सर्वोर्थसिद्धि के देवीं में सातवें नरक तक जाने की सामथ्य है परस्तु 
वे उसका उपयोग करने की कभी भी इच्छा नहीं करते । इतना ही नहीं 
किन्तु कल्पातीत देव तो अपने स्थान को छोड़ ऋर अन्यत्र जाते ही 
नहीं । कह्पोपपन्नों में भी नीचे के देव जितना अधिक गमनागमनस 


१ गति 
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करते हैं उतना ऊपर के देव नहीं | साधारणतया सोलहब स्वर्ग तक 
के देव तीसरे नरक तक जाते हैं। तीसरे नरक से आगे न कोई देव 
गया है और न कोई देव जायगा ऐसा नियम है। 


देवों का शरीर वेक्रियिक होता है इसलिये वे अपनी इच्छासुसार 
उसे छोटा बढ़ा जैसा चाहें कर सकते &ै। तीथकर के जन्मोत्सव के 
समय जो एक लाख योजन के हाथी का कथन आता 
है सो वह वैक्रियिक ही रहता है। तब भी नाचे नीचे 
के देवों के शरीर की ऊँचाई से ऊपर ऊपरके देवों की ऊँचाई घटती 
गई है । शरीर की ऊँचाई पहले दूसरे स्वर्ग में सात हाथ की, तीसरे 
चोथे स्व सें छ॒द्ठ ह्वाथ की, पाँचवें से आठवें ग्वर्ग तक पाँच हाथ की, 
नोवे से बारहवें रव्ग तक चार हाथ की, आनत प्राश॒त में साढ़े तीन 
द्वाय की, आरण अच्युत में तीन हाथ की, अधो ग्रेवेयक में ढाई द्वाथ 
की, मध्य ग्रेवेयक में दो हाथ की, उपश्मि ग्रेवेयक में डेढ़ द्वाथ की 
ओर अनुदिश तथा अनुत्तर में एक हाथ की है। इसी प्रकार ऊपर 
ऊपर के देव विक्रिया भी कमती कमती करते हैं । 


पहले रवगे में बत्तीस लाख, दूसरे में अद्टाईस लाख, तीसरे सें 
बाग्ह लाख, चोथे में आठ लाख, पाँचवें व छठे में मिन्नकर चार 
लाख, सातवें व आठवें में मिलकर पचास हजार, 
नौबें व दसवें में मिल कर चालीस हजार, ग्यारहवें व 
बारहवें में छुह हजार, तेरहवें से लेकर सोलह॒वें तक चार में सात सो, 
अधो ग्रवेयक में एक सौ ग्यारह, मध्य ग्रेवयक में एकसो सात, ऊपरिम 
ग्रेवेयक में एकानवे, अनुदिश में नौ और अलुत्तर में पाँच विमान हैं । 
इसी प्रकार इन विमानों की लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई भी ऊपर 
ऊपर कमती होती गई है। इसी से स्पष्ट दे कि ऊपर ऊपर के देवों: 
का परिप्रह घटता गया है। 


२ शरीर 


३ परिग्रह 
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समान कषाय के उदय से उत्पन्न हुआ अहड्लार अभिमान कहलाता 
हैं। स्थिति प्रभाव, शक्ति आदि के नि्ित्त से अभि- 
सान पेदा होता है । पर ऊपर ऊपर के देवों में कषाय. 
घटती हुईं होने के कारण अभिमान भी घटता हुआ ही है। 


इनके सिवा कुछ बातें और है जो देदों में विशेष रूप से पाई 
जाती हैं। खुलासा इस प्रकार है-- 

यों तो जिस प्रकार मनुष्य और तियंच खआासो- 
उछुवास लेते हैं वेसे देव भी लेते हें। किन्तु उनके. 
श्रासोच्छुवास के कालमान में अन्तर है । 

चनके श्वासोच्छु वास का साधारणतः यह नियम है कि जिनकी 
आयु जितने सागरोपम की द्वोती है वे उतने पक्ष॒बाद श्वासोच्छुबास 
लेते हैं । उदाहरणार्थ-जिनकी आयु एक सागरोपम की 
है वे एक पक्ष में श्ासोच्छ॒ वास लेते हैं। जिनकी आयु 
दो सागरोपम की है वे दो पक्ष में श्रासोच्छास लेते «हैं। आगे आगे. 
इसी द्विसाब से इसका कालमान बढ़ता जाता है । 

आहार तो देव भी करते हैं। पर उनका आहार मनुष्य और 
तिय चों सरीखा न होकर मानसीक माना गया है। 
आहार विषयक विकल्प के हं।ते ही उनके कण्ठ से 
अमृत मरता दे जिससे उनकी तृप्ति द्वो जाती है। 


देवलोक में या देवों द्वारा कुछ ऐसी बातें और होती हैं जो अआमश्वये 
जनक प्रतीत द्वोती हैं। बहुतों का ख्यात्न है कि ये सब पुण्य के प्रभाव 
से होती हैं। जेसे, वीथकर के पंच कल्याणक के समय देवोंकी आसन 
का कम्पायसान होना, जन्मकल्याणक के समय बिना बजाये बाज़ञों 
का बजना, जन्म से १५ महीने पहले कुबेर द्वारा रक्षों की वषों का 
किया जाना । 


४ अभिमान 


उछुवांस आदि 


का वर्णन 


१ उच्छु वास 


२ आहार 
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यहाँ विचारशीय यह है कि कया ये सब बातें पुण्य के प्रभाव से 
होती हैं ? यदि यही मान लिया जाय कि ये सब बातें पुण्य के प्रभाव 
से होती हैं तो इन सब के द्वोने में किसका पुण्य कारण है? भावी 
तीथकरका पुण्य तो कारण माना नहीं जा सकता, क्‍यों कि सभी भावी 
तीथकरों का सद्भाव स्वर्ग में न होकर कुछ का नरक में भी होता है 
जिसके एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं पाया जाता है। देवों के 
पुण्योदय से भी इन सब कारों का होना मानना उचित नहीं, क्यों कि 
एक तो अन्य के पुण्य से अन्य को उसका फल नहीं मित्र सकता | दूसरे 
जितने भी कम हैं उनमें से जीवविपाकी कमे तो जीवगत भावों के 
होने में निमित हैं और पुठुल विपाकी कर्म शरीर, वचन सन ओर 
श्वासोच्छूस के द्वोने में निर्मित्त हैं। इनके सिवा ऐसा एक भी 
कर्म शेष नहीं बचता जिसका उक्क काम माना जा सके। इस 
लिये तीथकर के पंचऋल्याणक के समय देवों की आसन का 
कम्पायसान होना आदि को पुण्य कर्म का कास मानना छचित 
नहीं है । 

तो फिर ये किसके काम हैं यह प्रश्न खड़ा हद्ी रहता है सो इसका 
यह उत्तर हे कि देवों द्वारा रत्नों की वर्षा व समवसरणु की रचना का 
किया जाना आदि जितने भी देवकृत काम हैं वे सब सक्तिवश आकर 
देथ करते हैं इस लिये इनका प्रुख्य कारण देवों का ध्मौनुराग और 
भक्ति है किसी का कम नहीं । और देवों की आसन का कम्पायमान 
होना आदि जितने भा काम हैं जिनके होने में देवों का धमौनुराग 
ओर भक्ति निभित्त नहीं है जो कि प्राकृतिक होते हैं उनका नियोग ही 
ऐसा है। जिस प्रकार यह प्राकृतिक नियम है कि एक अवसर्पिणी या 
उत्सपिंणी/में २४ तीश्रकर,१२ चक्रवर्ती,९ नारायण और ९ प्रतिनारायण 
दी होंगे अधिक या कम नहीं, उसी प्रकार यह भी प्राकृतिक नियम है 
कि जिस समय भगवान का जन्म्र होगा उपत समय अपने आप घण्टा- 


कु, २२-४४ । कल्पों की गणना श्द्क 


नाद आदि शब्द होने ज्गेगा आदि | इछसें कर्म को निित्त मानना 
चित नहीं है । 


वेमानिकों में लेश्या विचार 
पीतपत्नशुक्लुलेश्या ढित्रिशेषेष ॥ २२ ॥ 


दो, तीन युगलों में और शोषमें क्रम से पीत, पद्म और शुझल्लेश्या 
वाले देव हैं । 

पहले चार स्वर्गों में पीत लेरया होतो है। पाँचवें से दसकें 
तक के तीन कल्प युगलों में पद्म क्ेश्या और ग्यारहवें कल्प से 
सर्वाथसिद्धितक के देवों में शुक्त लेश्या होती है। यद्यपि तीसरे और 
चौथे कल्प में पद्म, नोवें ओर दसवें कल्प में शुक्ु तथा ग्यारबें और 
बारहवें कल्प में पद्म लेश्या भी होती है पर उसके कथन करने की 
सुत्र में विवक्षा नहीं की है ॥ २० ॥ 

कलपों की गणुना--- 
प्राग्म वेयकेम्यः करपा। ॥ २३ ॥ 

ग्रेवेयकों से पु्वे तक कल्प हैं । 

जिनमें इन्द्र सामानिक और त्रायश्चिश आदि रूप से देवों के. 
विभाग की कल्पना है वे कल्प कहलाते हैं। यद्याप यह कल्पना अन्य 
निकायों में भो है पर रूढिस यहू संज्ञा अन्यत्र प्रवृत्त नहीं है | ये कल्प 
ग्रेबेयक से पहले तक ही हैं जो स्थानों की अपेक्षा सालह हैं. और इन्द्रों 
की अपेक्षा बारह है। स्थान सोलह पहले गिना ही आये हैं। इन्द्र 
प्रथम चार और अन्त के चार कल्‍्पों के चार चार हैं। तथा मध्य के 
आठ कल्पों में दो दो कल्पों का एक एक है। इस प्रकार इन्द्रों की 
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अपेक्षा बारह कल्प हुए | इसी अध्याय के तीसरे सूत्र में इन्हीं बारह 
भेदों का उल्लेख किया है और उन्नीसवें सूत्रमें स्थानों की अपेक्षा 
सोलह नाम गिनाये हैं। ग्रवेयक से लेकर आगे के सभी कल्पातीत हैं. 
क्यों कि उनमें इन्द्र, सामानिक आदि की कल्पना नहीं है । 


लौकान्तिक देवों का वर्णन--- 


ब्रह्मलोकालया लाकान्तिका। ॥ २४ ॥ 
हे 
सारस्वतादित्यवन्दरुणगद॑तोय तुषिताव्याबाघारिशश्र्‌॥२५॥। 
ब्रह्म तोक ही लोौकानितक देवों का आत्य-मिवास स्थान है । 


सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गदतोय, तुषित, अव्याबाघ 
आर अरिपट ये लोकान्तिक हैं । 

लोकान्तिक शब्द में लोक शब्द से ब्रह्मलोक किया गया है और 
अन्त शब्द का अथ कोना या निक्रट है। इससे यह अर्थ हुआ कि 
जो ब्रह्मलेक के निकट चारों ओर निवास करते है वे लौकान्तिक देव 
हैं। अथवा लोक का अर्थ संसार है, इसलिये यह अर्थ हुआ कि 
जिनका संसार निकट है वे लोकान्तिक देव हैं। ये सभी एक मब- 
धारण करके मोक्ष जाते हैं, इसलिये निकट संसारी हैं। लोकान्तिक 
देव विषयों से विरत रहते हैं इसलिये देषर्षि कहलाते हैं । ये इन्द्र 
आदि की कल्पना से भी रदित हैं और तीर्थकरके निष्क्रमण--दीक्षा 
कल्याणक के समय आकर उन्हें प्रतिबोधित करने का अपना आचार 
पालन करते हैं | अन्य समय में ये अपने स्थान पर ही रहते हैं । 


लौकान्तिक दुबों के मुख्य आठ भेद हैं। जिनमें से सारस्वत् पूर्बो- 
तर अथोत्‌ ईशान कोण सें, आदित्य पूर्व दिशा में, वहि पूर्व दक्षिण 
अर्थात्‌ आग्नेय कोण सें, अरुण दक्षिण दिशा में, ग्देतीय दक्षिणु- 
पश्चिम अर्थात्‌ नेऋत्य कोण में, तुषित पश्चिम दिशा में, अव्याबाध 
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पश्चिमोत्तर अर्थोत्त्‌ वायब्य कोण में तथा अरिए उत्तर दिशा में रहते 
हैं। इनके अतिरिक्त सोलह प्रकार के लौकान्तिक देव और हैं जो इन 
गआठों के मध्य में रहते हैं। सारस्वत और आदित्य के मध्य में 
अग्न्याभ और सूर्याभ रहते हैं। आदित्य और बह्ठि के मध्य में चन्द्राम 
ओर सत्याभ रहते हैं। वह्नमि और अरुण के मध्य में श्रेयश्कर और 
ज्ञेभंकर रहते हैं। अरुण और गदतोय के मध्य में वृषभेश और काम- 
चर रहते हैं। गदतोय और तुषित के मध्य में निर्माणरज: और दिगन्त 
रक्षित रहते हैं। तुषित और अव्याबाध के मध्य में आत्मशक्षित और 
सर्चेरक्षित रहते है। अव्यावाध और अरिष्ट के मध्य में मरुत और 
वल्चु रहते हैं। तथा अरिष्ट और सारस्वत के मध्य में अश्व और 
विश्व रहते हैं । 

इन सोलह भेदों का अन्तर्भाव आठ सेदों सें हो ज्ञाता है तथापि 
उनका प्रूथक अस्तित्व दिखलाने के लिये सूत्र में 'च” शब्द दिया 
है॥ २४-२५॥ 


श्नुत्तर विभान के देवों के विषय में खास नियम्‌--- 


विजयादिषु हिचरमाः ॥ २६ ॥ 
विजयादिक में देव द्विचरम द्वोते हैं । 


विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वाथसिद्धि ये पाँच 
विजयादिक हैं। इनसें से सर्वार्थसिद्धि को छोड़कर शेष चार विमानों 
में रहनेवाले देव द्विचरम हैं. अथौोत्‌ वे अधिक से अधिक दो बार 
मनुष्य जन्म क्लेकर मोक्ष जाते हैं। यथा--विजयादिक चार विमानों 
से च्युत होकर मनुष्य जन्म, अनन्तर मनुष्य पर्याय का स्याग कर चार 
अनुतर विमानों में देव जन्म, अनन्तर देव पर्याय का त्याग कर मनुष्य 
जन्म और अन्त में उसी जन्म से मोक्ष । परन्तु सर्वाथप्तिद्धि के देव 
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एक भवावतारी द्वोते हैं, अथात्‌ वे वहाँ से च्युत होकर मनुष्य होते है 
ओर उसी भव से मोक्ष चक्षे जाते हैं । 

शंक्ा- सूत्र में द्विचरसता किसकी अपेक्षा से दी है ? 

समाधान--मनुष्य भव की अपेक्षा से | अर्थात्‌ गिजयादिक से 
अधिक से अधिक दो बार मनुष्य होइर जीब मोक्ष हा। जाता है यह 
इसका तात्पय है । 

शंका--कोई-कोई विजयादिक के देज मनुष्य होते हैं। अननन्‍्तर 
सोधम और ऐशान कल्प में दंग हं।ते हैं। अनन्तर मनुष्य दूते हैं 
फिर व्िजयादिक में देव होते हैं. श्र अन्त में गहाँ से च्युत होकर 
मनुष्य होते हैं. तब कहीं मोक्ष जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से 
विचार करने पर मनुष्य के तीन भव् हैं। जाते हैं, इसलिये मनुष्य भठ 
की अपेक्षा द्विचरमपता नहीं ठहरता 

समाधान-- तब भी विजयादिक से तो दो बार ही मनुष्य जन्म 
ज्लेना पढ़ता है, इसलिये पूर्वोक्त कथन बन जाता है | ऐसा जीण यद्यपि 
मध्य में एक बार अन्य कल्प में हो आया दे पर सूत्रकार न यहाँ 
उसकी विवज्ञा नहीं की है। उनकी दृष्टि यही बतलाने की रही कि 
विज्यादिक से अधिक से अधिक कितनी बार मनुष्य होकर जीव 
मोक्ष जाता है। 

शंका--नो ग्रेवेयक तक के देवों के लिये भी मोक्ष जाने का कोई 
नियम है 

समाधान--नौ ग्रेवयक तक अभव्य जीब भी पेदा होते हैं 
इसलिये वहाँ तक के देवों के लिये मोक्ष जाने का कोई नियम 
नहीं है ॥ २६ ॥ 


' तिर्येचों का स्वरूप--- 
ओऔपपादिकमनुष्येम्प: शपास्तियम्योनयः ॥ २७ ॥ 


2. २८. ])] भवनासियों की उत्कृष्ट स्थिति का वशन ९६१ 


ओपपादिक ओर -मनुष्यों के सित्रा शेष सब संसारी जीव 
तियचयोनिवाल्े हैं । 

तियचों का अनेक जगह वर्णन आ चुका है. पर वहाँ यह नहीं 
बतलाया गया कि तियच कौन हैं.। इस सूत्र द्वारा यही बतलाया गया 
है | उपपाद जन्म से देव ओर नारक पैदा होते हैं. यह पहले बतला 
आये हैं। आय और म्लेच्छ इस प्रकार मनुष्य दो प्रकार के हैं. यह 
भी पहले. बतला आये हैं। इन तीन गतियों के प्राणियों को छोड़कर 
जितने संसारी जीव शेष बचते हैं वे सब तियच हैं। ये देव, नारक 
ओर मनुष्यों के समान केवल पश्चेन्द्रिय न होकर एकेन्द्रिय आदि के 
भेद से पाँच प्रकार के होते हैं। ये बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के होते 
हैं। इनमें से बादर तियच आधार से ही रहते हैं. और सूक्ष्म तियच 
सब लोक में पाये जाते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि ये भेद 
एकेन्द्रिय तियचों के ही हैं। दो इन्द्रिय से लेकर शोष सब तियच 
बादर ही होते हैं ॥ २७। 


भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति का वणेन--- 


स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्‍्योपमाद्ध - 
होनमिता । २८ । 


असुरकुमार, नागकुमार, सुपणकुमार, द्वीपकूमार और शेष भवन- 
वासियों की स्थिति क्रम से एक सागरोपस, तीन, ढाई, दो और डेढ़ 
पल्योपम है । 
आगे सेंतीसवें सूत्र में सब भवनवासियों की जघन्य स्थिति 
बतलाई है इसलिए इस स्थिति को उत्कृष्ट समझना चाहिए। यद्यपि 
यह स्थिति सामान्य से असुरकुमार आदि अवान्तर भेदों की बतलाई 
है तो भी यह उस अवान्तर भेद में दक्षिण दिशा के इन्द्र की जाननी 
चाहिए। अथात्‌ असुरकुमारों के दक्षिण दिशा के इन्द्र की स्थित्ति 
१३ 
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एक सागरोपम को होती है। इसी प्रकार शेष नो भेदों के दक्षिण 
दिशा के इन्द्रों की तीन पलय आदि स्थिति जान लेना चाहिये। किन्तु 
इसी स्थिति को साधिक कर देने पर वह उत्तर दिशा के इन्द्रों की हा 
जाती है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिये। इन असुरकुमार आदि के 
शेष सामानिक आदि सेदों की स्थिति लोकान॒योग के अन्थां से जान 
लेना चाहिये | सूत्र में ऐसे भेद की विवज्ञा न करके स्थित्रि कही गई 
है। फिर भी वह किसके प्राप्त होती है यह व्याख्यान विशेष से ही 
जाना जाता है। र८ । 
वेमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति... 
'सौधमेंशानयो! सागरोपमे अधिके | २९ | 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयो! सप्त | ३० । 
त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपश्चवदशमिरधिकानि तु । ३१ । 
आरणाच्युतादध्वमेकैकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिपु सर्वा- 
आसिद्धों च । ३२। 
सौधम ओर ऐशान में कुछ अधिक दो सागरोपम स्थिति है । 
सानत्कुमार माहेन्द्र में कुछ अधिक सात सागरोपम स्थिति है। 
ब्रह्म-त्रह्मोत्तर युगल से लेकर प्रत्येक युगल में क्रम से साधिक तीन 
'से अधिक सात सागरोपम, साधिक स्लात से अधिक सात सागरोपम, 
साधिक नो से अधिक सात सागरोपम, साधिक ग्यारह से अधिक 
सात सागरोपम, तेरह से अधिक सात सागरोपम और पन्द्रह से 
अधिक सात सागरोपमस प्रमाण स्थिति है । 
आर 3 आओ, में भे 
आरण-अच्युत के ऊपर नो ग्रवेयक में से प्रत्येक में; नौ अनुदिश 
में, चार विजयादि्क में एक एक सागरोपम अधिक स्थिति है और 
सर्वाथ सिद्धि में पूरी तेतीस सागरोपम प्रमाण स्थिति है'। 
बैमानिकों को आगे ३३ ओर ३४ वें सूत्र में जघन्य स्थिति बत- 
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लाई जायगी इससे ज्ञात होता है. कि यह उत्कृष्ट स्थिति है। पहले 
स्वग में सामान्यतः उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम की हांती है. ! किन्तु 
घातायुष्क सम्यग्दष्टि जीव यदि इन कलपों में पंदा होता है तो उसकी 
स्थिति दो सागर से कुछ अधिक होती है, इसी से इन दोनों कसपों की 
उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम से कुछ अधिक कही है । 

शंका--घातायुष्क सम्यम्टष्टि का क्या मतलब है ! 

समाधान--जिसके देवायु का अधिक स्थिति बन्ध ओर पश्चात्‌ 
संक्लेशरूप परिणामों से उसका स्थितिघात ये दोनों क्रियायें सम्य- 
ग्शन के सद्भाव में होती हैं वह घातायुष्क सम्यग्हष्टि कहलाता है । 
सतलब यह है कि जिस सम्यग्दृष्टि ने विशुद्ध परिणामों के निमित्त से 
देवायु का अधिक स्थिति बन्ध किया किन्तु पश्चात्‌ परिणामों में 
संक्लश बढ़ जाने से उस बाँधी हुई स्थिति का घात भी किया वह 
घातायुष्क सम्यग्टष्टि कहलाता है | 

ऐसा जीव यदि प्रथम कल्प युगल में उत्पन्न होता है तो वहाँ 
उसको अन्तमुहूर्त कम ढाई सागरोपम तक ढत्कृष्ट स्थिति पाई जाती 
है। आगे छठे कल्प युगल तक अपनी-अपनी स्थिति की यही 
व्यवस्था जानना चाहिये। क्योंकि घातायुष्क सम्यग्दष्टि जीव वहीं 
तक उत्पन्न होता है। इस प्रकार वूसरे कल्प युगत्न में सात सागरो- 
पम से कुछ अधिक, तीसरे कल्प युगल में दूस सागरोपम से कुछ 
अधिक, चोथे कल्प युगल में चोदह सागरोपम से कुछ अधिक 
पाँचवें कल्प युगल में सोलह सागरोपम से कुछ अधिक ओर छठे 
कल्पयुगल में अठारह सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त 
होती है। षष्ठ कल्पठुगल से आगे अर्थात्‌ तेरवें आदि कल्प में 
घातायुष्क सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता इसलिये वहाँ कुछ अधिक 
स्थिति न कहकर पूरे सागरोपमों द्वारा स्थिति कही गई है। ३१ वें 
नम्बर के सूत्र में आये हुए तु! पद से यह विशेषता व्यक्त होती है. । 
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इस प्रकार सातवें कल्पथुगल में बीस सागरोपम और आठवें करप- 
युगल्न में, बाईंस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति होती है। इसके 
आगे नो ग्रवेयकों में से प्रत्येक में एकनएक सागरोपस स्थिति बढ़कर 
अल्तिम ग्रेवेयक में, इकतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होती है । 
तथा नो अनुदिशों में बत्तीस सागरोपम ओर चार अनुन्तरों में तेतीस 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति होती है। सर्वाथसिद्धि में पूरी तेतीस साग- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति है | २६-३२ । 
वैमानिकों की जघन्य स्थिति--- 

अपरा पत्योपममसधिकम्‌ । ३३ | 

परतः परतः पूवां पूवॉड्नन्तरा | ३४ । 

प्रथम कल्पयुगल में जधन्य स्थित साधिक एक पल्योपम की है । 

तथा पूव पूव को उत्कृष्ट स्थिति अनन्तर-अनन्तर की जघन्य 
स्थिति है । 

प्रस्तुत दो सूत्रों में दो बातें बतलाई गई हैं। प्रथम यह कि 
प्रथम कल्पयुगल में जघन्य स्थिति साधिक एक पल्योपम है ओर 
दूसरी यह कि पहले पहले की उत्कृष्ट स्थिति उसके आगे आगे 
की जघन्य स्थिति है। इसका यह अभिप्राय है कि प्रथम कल्प- 
युगल की उत्कृष्ट स्थिति दूसरे कल्पयुगल सें जघन्य स्थिति 
है । तथा दूसरे कल्पयुगल की उत्कृष्ट स्थिति तीसरे कल्पयुगल्न में 
जघन्य स्थिति है। इसी प्रकार चार अनुत्तर बिमानों तक सममना 
चाहिये। अर्थात्‌ नो अनुदिश विमानों की उत्कृष्ट स्थिति विजयादिक 
चार अनुत्तर विमानों की जघन्य स्थिति है । सर्वाथसिद्धि में जघन्थ 
ओर उत्कृष्ट स्थिति का भेद ही नहीं है, इसलिये उसकी जघन्य ओर 
उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई । 

शद्भा-सूत्र से यह कैसे जाना कि सर्वाथसिद्धि में जघन्य और 
उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती ! 


४७: ३४-३६. ] नारकों की जघन्य स्थिति १९४५ 


समाधान--३२वें सूत्र में . 'सर्वाथसिद्धि! यह पाठ अलग रखा 
है, इससे ज्ञात होता है कि स्वाथंसिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
नहीं होती । क्‍ 

शक्का--क्या पूब पूव की उत्कृष्ट स्थिति ही आगे आगे की जधन्य 
स्थिति होती है या उसमें कुछ विशेषता है ! 

समाधान--पूव पूव की उत्कृष्ट स्थिति में एक समय मिलाने पर 
आगे आगे की जघधन्य स्थिति होती है | उदाहरणाथ--तेरहवें और 
चोदहवें कल्प को उत्कृष्ट स्थिति बीस सागरोपस है। इसमें एक 
समय मिल्ला देने पर वह पन्द्रहवें ओर सोलहवें कल्प की जघन्य 
स्थिति होती है । 

' शक््ा--यह विशेषता सूत्र में क्‍यों नहीं कही ? 
समाधान--अति सूक्ष्म होने से इसे सूत्र में नहीं कहा | 
नारकों की जघन्य स्थिति-- 


नारकाणां च हितीयादिषु | ३५ । 

दशवषेसहस्राणि प्रथमायाम्‌ । ३६ | 

दूसरों आदि भूमियों में नारकों की पूब पूब को उत्कृष्ट स्थिति ही 
अननन्‍्तर की जघन्य स्थित्ति है । 

. पहली भूमि में दस हजार वष जघन्य स्थिति है । 

पहले चौंतीसवें सूत्र में देवों को जघन्य स्थिति का जो क्रम 
बतला आये हैं वही क्रम यहाँ द्वितोयादि भूमियों में नारकों की जघन्य 
स्थिति का है। अर्थात्‌ पहली भूमि को एक सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति 
दूसरा भूमि में जघन्य स्थिति है ओर दूसरी भूमि को तोन सागरा।पम 
उत्कृष्ट स्थिति तीसरी भूमि में जघन्य स्थिति है । इसी प्रकार सातवों 
भूमि तक जघन्य स्थिति जान लेना चाहिये । किन्तु इससे पहली भूमि 
में नारकों की जघन्य स्थिति ज्ञात नहीं होती, अतः उसका ज्ञान 
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कराने के लिये अल्नग से सूत्र रचा है। पहली भूमि में नारकों की 
ज़घन्य स्थिति दस हजार वर्ष प्रमाण है| ३५-३६ । 
भवनवाप्तियों की जघन्य स्थिति--- 


बे कप 
भवनषु चे | रे७। 
उसी ग्रकार भवनवासियों की जघन्य स्थिति दस हजार वष 
प्रमाण है । 
भवनवासियों के प्रत्येक अवान्तर भेद की उत्कृष्ट स्थिति अट्टाइसवें 
सूत्र में बतला आये हैं किन्तु उनकी जघन्य स्थिति बतलाना शेष था 
जे इस सूत्र द्वारा बतलाई गई है| यह दस हजार वष प्रमाण जघन्य 
स्थिति भवनवासियों के सब अवान्तर भेदों को है यह इस सूत्र का 
ए 
तात्पय है || ३७॥। 
व्यन्त्रों की स्थिति-- 
व्यन्त्राणां च। शे८ । 
प्रा पलल्‍्योपम्धिकम्‌ | ३८ । 
तथा व्यन्तरों की जघन्य स्थिति दस हजार चष है | 
ओर उत्कृष्ट स्थिति साथिक पवयोपम प्रमाण है । 
छल पी ५5 
सब प्रकार के व्यन्तरों की जघन्य स्थिति दस हजार वष प्रमाण 
ओर उत्कृष्ठ स्थिति साधिक पल्यापम प्रमाण है यह प्रस्तुत सूत्रों का 
( 
तात्पय है । ३८-३६ । 
ज्योतिष्कों की स्थिति-.- 
ज्योतिष्काशं च। ४० । 
तदश्टभागोउ्परा । ४१ । 
इसी प्रकार ज्योतिष्कों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक पल्योपम 
प्रमाण है. । 


४. ४२. ] लोकान्तिकों की स्थिति १६७ 

आर जघन्य स्थिति उनकी उत्कृष्ट स्थिति का आठवाँ भाग 
प्रमाण हे । 

ब्यातिष्कों के पाँच भेद हैं चन्द्र, सूय, मह, नक्षत्र ओर प्रकीणक 
तारका। इनमें से चन्द्र को स्थिति एक लाख वष अधिक एक 
पल्योपम प्रमाण है। सूर्य की स्थिति एक हजार वष अधिक एक 
पल्यापम प्रमाण है। ग्रहों में शुक्र की सो वष अधिक एक 
पल्योपस प्रमाण है । गुरु की पलल्‍्योपम प्रमाण है । बुध, मद्गल ओर 
शनि आदि शेष ग्रहों की आधा पलल्‍्योपम प्रमाण है | तारकों और 
नज्ञत्रों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का चोथा भाग प्रमाण है ओर 
बकी जघन्य'स्थिति पल्‍्योपम का आठवाँ भाग प्रमाण है।।४०-४१ 

लौकान्तिकों की स्थिति--- 

लोकान्तिकानामष्टों सागरोपमाणि सर्वेपाम्‌ | ४२ 

सब लोकान्तिकों की स्थिति आठ सागरोपम प्रमाण है । 

अब तक देवों के सब भेद प्रभेदों की स्थिति का निर्देश तोः 
किया किन्तु लोकान्तिक देवों की स्थिति नहीं बतलाई, इसलिये 
प्रकृत सूत्र ढ्वारा उसोका निर्देश किया गया है। सव लौकान्तिक 
देवों की स्थिति आठ सागरोपम प्रमाण होती है यह इस सूत्र का 
भाव है | इनमें स्थिति का जघन्य ओर उत्कृष्ट भेद नहीं पाया जाता 
ऐसा यहाँ जानना चाहिये। ४२ । 


पांचवां अध्याय 

सात तत्त्वों में से जीव तत्त्व का निरूपण दूसरे अध्याय से लेकर 
चोथे अध्याय तक किया। अब इस अध्याय में अजीब तत्त्व का 
निरूपण करते हैं । 

' अजीवास्तिकायके सेद्‌--- 
अजीवकाया धमाधर्माकाशपुदला; | १ । 
' धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्ति- 

काय ये चार अजीवकाय हैं । 

अजीव शब्द जीव शब्द का निषेधपरक है, जो जोब नहीं वह 
अ्जीव इसका यह अभिप्राय है कि पहले उपयोग को जीव का लक्षण 
कहा है वह जिसमें नहीं पाया जाता वह अज्नीव है । इस प्रकार 
जीव के लक्षण का कथन करने से अजीव का लक्षण अपने आप 
फलित हो जाता है, इसलिये सूत्रकार ने अजीव का लक्षण न कहकर 
सब प्रथम उसके भेद गिनाए हैं।... 

़ः सूत्रकार ने अजीव शब्द के साथ काय शब्द भी जोड़ा है । इस 

शब्द से प्रदेशों का बहुत्व जाना जाता है । इसका यह मतलब है कि 
सूत्रकार ने यहाँ उन अजीब पदार्थों को गिनाया हे जो शरोर के समान 
बहुप्रदेशी होते हैं। अजीवों में ऐसे मूल पदाथ चार हैं--धर्मास्ति- 
काय, अधमॉसश्तिकाय, आकाशास्तिकाय ओर पुद्गलास्तिकाय । अस्ति- 
काय का सतत्नब हे बहुप्रदेशी भावात्मक पदाथ। घमोदिक थे चारों 
द्रव्य एक प्रदेशरूप न होकर प्रदेशों के प्रचय रूप हैं इसलिये तो 
कायवाले हैं ओर भावरूप हैं इसलिये अस्ति पदवाच्य हैं। इसीसे 
थे अस्तिकाय कहलाते हैं। यद्यपि पुदुगल द्रव्य मूलतः एक प्रदेशरूप है 
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प्रदेशों के प्रचयरूप नहीं फिर भी उसके प्रत्येक अणशु में प्रचयरूप होने 
की शक्ति हे, इसलिये उसकी परिगणशना भी अस्तिकायों में की 
जाती है । 

काल अजोब तत्त्व होकर भी कायवाला नहीं है इसलिये यहाँ 
उसको परिगणना नहीं की गई है। 

इन चार अस्तिकायों में से दशनान्तरों में आकाश का तो स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है। सांख्य, योग, न्याय और बेशेषिक आदि सभी 
आस्तिक दशेनों में आकाश तत्त्व को स्वीकार किया है। पुदुगल 
तत्त्व को भी इन दशनों ने स्वीकार किया है सही पर वे इसका प्रकृति, 
परमाणु आदि रूप से नामोल्लेख करते हैं। किन्तु घर्मास्तिकाय ओर 
अधमोसरितकाय को अन्य किसी भी दशनान्‍्वर में स्वीकार नहीं किया 
गया है पर इससे इनके अस्तित्व का अस्वीकार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि ज्ञोकालोक का विभाग और गति स्थिति की साधारण कार- 
ण॒ता इससे इनका अस्तित्व जाना जाता है। 

आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसन्धान से भी उक्त कथन की पुष्टि 
होती है । गति, स्थिति ओर अवगाहन के साधारण कारण रूपसे 
भिन्न भिन्न तत्त्वों को स्वीकार करने की ओर उनका भी ध्यान गया 
है। इसके परिणाम स्वरूप वे तेजोबाही ईथर ( &पाए%7रं00005-677- 
&: ) क्षेत्र (7०0 ) और आकाश (902८० ) इन तीन तत्त्वों को 
स्वतन्त्र रूपसे स्वोकार करने लगे हैं. जिन्हें ऋ्मश: घम, अधम और 
आकाश स्थानीय माना जा सकता है। इन तीन तत्त्वों के विषय 
में अनुसन्धान होकर जो निष्पन्न हुआ है उसका विवरण आगे 
दिया जाता है | 

क्‍ ईथर का परिचय--- 

तेजोवाही ईथर सम्पूण जगत्‌ में व्याप्त हे ओर यह विद्यत्‌ 

चुम्बकीय तरंगों की गति का माध्यम है। प्रकाश के तरंग सिद्धान्त के 
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अनुसन्धान के समय वैज्ञानिकों का ध्यान इस प्रकार के तेजोबाही 
वा माध्यम की ओर गया था आर उन्होंने उस समय 
वैज्ञानिकों इ्थ र में पोद्गलिक गुणों की कल्पना को थी । ईंथर 
कामत. + परदेगलिक गुण आकार स्थापकत्य (४.0 ) 
आदि होते हैं इस सिद्धान्त के अनुसार यह निष्कष 
निकलता है. कि प्रकाश तरंगों की विभिन्न दिशाओं में होनेवबाली 
गति पर ईथर आर प्रथिबी की सापेक्ष गति (४०४४ए० 
009007 ) के कारण प्रभाव पड़ना चाहिये। किन्तु माईकेल- 
सन मार्ले के प्रयाग से यह स्पष्ट है कि प्रकाश तरघ्ों को गति पर 
इस प्रकार का कोई म्भाव लक्षित नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि 
ईथर पोद्गलिक नहीं है । 
प्रोफेसर एडिग्टन ने नेचर ऑफ फिजिकल वल्ड'ः पुस्तक में 
लिखा है कि आजकल यह सवसम्मत है कि ईथर किसी भी प्रकार 
की प्रकृति ( ॥78£८/ ) नहीं है । तथा प्रकृति से भिन्न होने के कारण 
उसके गुण भी बिल्कुज्ष विशिष्ट होने चाहिये | मात्रा ( 70955 ) ओर 
आकारस्थापकत्व (४8709) जेसे गुण भी उसमें नहीं होने 
चाहिये / प्रोफेसर सेक्सवॉनन 'रेस्टलैस यूनीवस? पुरुतक में प्रष्ठ 
११४ पर लिखा है कि माइकेल्सन मॉले-प्रयोग ओर सापेक्षबाद के 
सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि ईथर साधारण पार्थिव वस्तुओं से भिन्न 
होना चाहिये ।! 
' क्षेत्र ( 8८0 ) का परिचय -- 
न्यूटन ने विश्व की स्थिरता का कारण गुरुत्वाकृषण ( ह/थए६8- 
४07 ) बताया था। इत्के विषय में दो बातें थीं। ग्रथम ता यह 
कि न्यूटन ने इसे सक्रिय शक्ति ( 807०८ (07८० ) माना था। किन्तु 
सापेक्षवाद सिद्धान्त के आविष्कर्ता अलबटे आइन्स्टाइन ने यह 
सिद्ध कर दिया है. कि गुरुत्वाकषण सक्रिय शक्ति नहीं है.। दूसरी 
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बात यह कि गुरुत्वाकषण का कार्यसाधक ( 28००८ ) पोद्गलिक है. 
अथवा अपोद्गलिक इस विषय में उसने कुछ नहीं कहा था। 

वैज्ञानिक लोग अभी तक सूय, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रों आदि की 
स्थिरता का कारण ओर वस्तुओं के प्रथिवी की ओर गिरने का कारण' 
गुरुत्वाकषण मानते रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों से यह भी आभास 
मिला है कि गुरुत्वाकषण प्रकाश और अन्य विद्युत चुम्बकीय घट- 
नाओं ( ०९८७० ॥70ए7८८८ ७97०7077०7७ ) से सम्बद्ध है। 
किन्तु अब गुरुत्वाकषण आर विद्य त्‌ चुम्बकीय शाक्ति के काय के 
माध्यम ( ॥7०0प77 ) स्वरूप क्षेत्र (०० ) की ओर भोी वैज्ञानिकों 
का ध्यान गया है। हेनशॉबाड ने एक स्थान पर लिखा हे कि हम 
यह नहीं समझ सकते कि बिना माध्यम के शक्ति द्वारा दूरवर्ती स्थान 
पर काय केसे किया जा सकता है । इस प्रकार यद्यपि वैज्ञानिकों का 
ध्यान इस ओर गया है सही किन्तु इसके गुणों के विषय में उनका 
कोई निमग्चित मत नहीं है। इतना अवश्य है कि जहाँ उन्होंने इसमें 
पोद्गलिक गुण मानने का प्रयत्न किया है वहाँ उनके मांग में अनेक 
कठिनाइयाँ आई हैं । सम्भव है कि भविष्य में वे इसको अपोद्गलि- 
कता को स्वीकार कर लें ओर इस तरह गति का माध्यम ईथर की 
तरह स्थिति का माध्यम भी स्वीकार कर लिया जाय | 

आकाश का परिचय--- 

जैन धम में बतलाये गये आकाश और वेज्ञानिकों के 'स्पेस' 
( 89०० ) के सिद्धान्त में बहुत कुछ साम्य है । इसके विपय में 
सापेज्ञवाद के आचाय प्रोफेसर एडिंग्टन ने दि नेचर ऑफ द फिजी- 
कल्न वल्ड पुस्तक में प्रष्ठ ८० पर लिखा है कि 'सापेक्षवाद के सिद्धान्त 
के पूव वेज्ञानिक लोग आकाश को सीमित मानते थे, अनन्त आकाश 
की किसी ने कल्पना सी न को थी ।'*'किन्तु सापेक्षवाद कहता है कि 
यदि आकाश सीमित है तो उसकी सीमा के बाहर क्या है, इसलिये 
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आकाश अनन्त है या ससीम है इस प्रश्न का वह इन शब्दों में उत्तर 
देता है कि आकाश समीम है किन्तु उसका अन्त नहीं है । अंग्रजी में 
इसी बात को 'फाइनाइट बट अनबाउन्डेड” ( ि7/6 9णए: पश/ठपा- 
3८0 ) शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है' । 

आहइन्टाइन के मतानुसार आकाश ( 87%8८० ) की समोमता उसमें 
रहनेवाली प्रकृति (77४८: ) के निमित्त से है। प्रक्नति ( पुदूगल ) 
के अभाव में आकाश अनन्त है | १ | 


उक्त अस्तिकायों में द्रव्यगने की स्वीकारता--- 
द्रव्याणि । २ | 


धर्मास्तिकाय आदि उक्त चारों द्रव्य हैं । 

जो अपनी अपनी पर्यायों में द्रवण अर्थात्‌ अन्वय को प्राप्त होता 
है बह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की द्रव्यता यही है कि वह अपनी 
त्रिकाल्न में होनेवाली पर्यायों में व्याप कर रहे। इन घर्मोस्तिकाय 
आदि में द्रव्य का यह लक्षण पाया जाता है इसलिये इन्हें प्रस्तुत सूत्र 
में द्रव्य रूप से स्वीकार किया गया है । 

पदाथ न तो केवल पर्याय रूप ही है ओर न केबल अनादिनिघन 
या नित्य ही है किन्तु वह परिवतनशील होकर भी अनादिनिधन है । 
पूव सूत्र में जो चार धर्मास्तिकाय आदि गिना आये हैं।वे इस प्रकार 
के हैं यही इस सूत्र का आशय है ! | 

वैशेषिक आदि ने द्वव्यत्व को प्रथक््‌ से सामान्य नामका पदाथ 
माना है ओर उसके समवाय सम्बन्ध से प्रथिवां आदि को द्रव्य 
स्वीकार किया है किन्तु द्रव्यव्व और प्थिवो आदि द्वव्यों की प्रथक 
पृथक सिद्धि न होने से उनका ऐसा कथन करना युक्त प्रतीत नहीं 
होता |. सांख्य पुरुष को तो कूटरथ नित्य मानता है ओर प्रकृति का 
परिणामी नित्य । अब यदि पुरुष का कूटरथ नित्य माना: जाय तो , 


५. ३. ] जीवों में द्रृव्यपने की स्वीकारता २०३ 


उसका प्रक्ृोति के साथ संयोग नहीं बन सकता। तथा प्रकृति में 
परिणामी नित्यता तभी बन सकती है जब वह उसका स्वभाव मान 
लिया जाय । किन्तु परिणामी नित्यता यदि प्रकृति का स्वभाव 
स्त्रीकार किया जाता है ता मूल प्रकृति को विकार राहत कहना 
युक्त नहीं ठहग्ता । बीद्ध परम्परा में केवल सन्‍्तान स्वीकार की गई 

जो बिना सन्‍्तानी के वन नहीं सकती। इससे स्पष्ट है कि ये 
सब मान्यताएं केवल एक एक दृष्टिकोण को ग्रधानता से ही स्वीकार 
गरी गई हैं जिससे मूल वस्तु के पूरे स्वरूप पर प्रकाश नहीं पड़ता 
इसलिये ऊपर जेन मान्यता के अनुसार जो पदाथ का परिवतेत- 
शील होकर अनादिनिधन बतलाया है वही बतलाना युक्त प्रतीत 
होता है । २ । 

जीवों में द्रव्यपने की स्वीकारता-- 


जीवाश्च । ३ ! 


जीब भी द्रव्य हैं । 

द्रव्य का जो स्वरूप पिछले सूत्र में बतला आये हैं वह जीवों में 
भी पाया जाता है, यही बतल्ााने के लिये प्रस्तुत सूत्र को रचना हुई 
है । इससे मालूम पड़ता है कि अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य स्व॒तन्त्र है | 

शंका--वैशेषिक दशन में प्रथिवी आदि नो द्रव्य स्वीकार किये हैं: 
उन्हें जेन दशन में द्रव्य रूप से प्रथक्‌ क्‍यों नहीं बतलाया है ? 

समाधान--बैशेषक दर्शन में जो नो द्रव्य मांने हैं उनमें से 
प्रथिबी, जल, अग्नि और वायु थे स्व॒तन्त्र द्रव्य न होकर इनका अन्त- 
भाँव पुदुगल द्रव्य में हो जाता है, क्योंकि ये प्रथिवी आदि एक पुऊल 
द्रव्य के विविध प्रकार के परिणमन हैं। इसी प्रकार मन का भी 
पुद्‌गल द्रव्य या जीब द्रव्य में अन्तभाव हो जाता है। मन दो प्रकार 
का है--द्रव्यमन और भांवमन | उनमें से द्रव्यमन का पुद्गल द्वव्य में 
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ओर भावसन का जीब द्रव्य में अन्तभाव होता हे। तथा दिशा 
आक्राश से प्रथक नहीं है, क्योंकि सूथ के उदयादिक को अपेक्षा 
से आकाश में पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओं का विभाग किया जाता 
है । इसलिये वेशपिक दशन में स्वोकार किये गये सब द्वव्यों को 
जैन दशन में प्रथक रूप से स्वीकार नहीं किया है । 

शंका--जिसमें रूप, रस, गन्ध आर स्पश ये चारों पाये जाते हैं 
बह प्रथिवी है | जिसभें रूप, रस ओर स्पश ये तीन पाये जाते हैं. व 
जल हे । जिसमें रूप ओर स्पश पाया जाता है वह अग्नि हे ओर 
जिसमें केवल रूप पाया जाता है वह वायु है । इस प्रकार ये स्व॒तन्त्र 
रूप से चार द्रव्य सिद्ध होते हैं। इन चारों को एक पुद्गल्त द्रव्य स्वरूप 
मानना उचित नहीं है ? 

समाधान--ये प्रथिवी आदि जिन परमाणुओं से बने हैं. उनकी 
जाति एक है यह वतमान विज्ञान से भी सिद्ध है, इसलिये इन चारों 
को स्वतन्त्र-स्वतन्त्र द्रव्य मानना उचित नहीं है । उदाहरणाथ--बायु 
को ब अन्य वातिओं ( 828०8 ) को द्रव्य रूप में परिणत किया जा 
सकता है। तरल अवस्था में वायु का रंग हलका नीला होता हे । 
अधिकांश वातियों के तरत्न रूप में वण के साथ उनमें रस ओर 
गन्ध भी पाया जाता है। इसी प्रकार ताप के विषय में वेज्ञानिक 
प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि जब किसी वस्तु में व्यूहाणु-उद्वेलन 
( ॥70]6९0०प%7227797070 ) अधिक हो जाता हे तब उसका ताप बढ़ 
जाता है और हमें गर्मी का अनुभव होने लगता है। यह एक प्रकार 
की ऊर्जा है ओर वैज्ञानिक लोग ऊर्जा तथा प्रकृति ( पुदू्गल ) को एक 
मानते हैं | इससे सिद्ध है कि वायु और अप्नमि स्वतन्त्र-स्वतन्त्र द्रव्य 
न होकर पुदूगल की ही अवस्था विशेष हैं। इसी प्रकार जल भी 
स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है ऐसा समझना चाहिये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
प्रकृति ( 77४78 ) को ठोस, तरल ओर वातिरूप माना जाता है। 
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इस दृष्टि से प्रथिवी, जल और वायु स्वयं ही पुदूगल में अन्तभूत हो 
जाते हैं। अप्नि का अन्तर्भाव तो पहले कर ही आये हैं। इस प्रकार 
प्रत्येक दृष्टि से विचार करने पर ये प्रथिवी आदि चारों एक पुदूगल 
द्रव्य रूप हैं यह सिद्ध होता है इन्हें सवधा स्वतन्त्र मानना 
उचित नहीं । 

दूसरे ओर तीसरे सूत्र द्वारा धर्मास्तकाय आदि पाँचों द्रव्य हैं 
यह बतलांया गया है। अथांत्‌ द्वव्यत्व की अपेक्षा इन सबमें समानता 
पाई जाती है यह उक्त कथन का तात्पय है। ३ । 


मूल द्रव्यों का साघम्ये ओर वैधम्यं--- 


नित्यावस्थितान्यरूपाणि । ७ । 

रूपिणः पुददलाः | ५ । 

आ आकाशादेकद्॒व्याणि | ६ | 

निष्कियाणि च । ७। 

उक्त द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं ओर अरूपी हैं । 

पुदूगल रूपी अर्थात्‌ मूत हैं । 

उक्त पाँच में से आकाश तक के द्वव्य एक एक हैं । 

ओर निष्क्रिय हैं । 

इन चार सूत्रों द्वारा रक्त पाँच द्र॒व्यों का साधर्म्य और वैधस्य 
दिखलाया गया है । साधस्य से किसी घम की अपेक्षा समानता 
ओर वैधम्य से किसी धम की अपेक्षा असमानता ली जाती है। 
नित्यत्व और अवस्थितत्व ये दो धम ऐसे हैं जो उक्त पाँचों द्रव्यों में 
समान हैं । धर्मास्तिकाय आदि पाँचों द्रव्य नित्य हैं अर्थात्‌ वे कभी 
भी अपने स्वरूप 'से च्युत नहीं होते ओर अवस्थित हैं अर्थात्‌ वे 
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व्पनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते, यह उक्त कथन का तात्पय 
है। किन्तु इनमें घर्मास्तकाय आदि चार द्रव्य ही अरूपी हैं पुद्गल 
द्रव्य नहीं । वह तो रूपी है। इसलिये इसकी अपेक्षा घर्मास्तिकाय 
आदि चार द्रव्यों में ही साधम्य पाया जाता है, पुदुगल द्रव्य का वह 
चैधर्म्य है। इसी प्रकार पुदुगलों में रहनेवाला रूपित्व इंन घर्मास्ति- 
काय आदि द्वव्यों का वैधम्य है । 

शंका--नित्यत्व ओर अवस्थित्तत्थ में क्या अन्तर है ? 

समाधान--अपने अपने विशेष और सामान्य स्वरूप से कदाचित्‌ 
भी च्युत होना नित्यत्व है ओर द्वव्यों की जितनी संख्या है. उसे उललं- 
घन नहीं करना अर्थात्‌ नये द्रव्य की उत्पत्ति न होकर द्रव्य जितने हैं. 
उतने कायम रहना अवस्थितत्व है। जैसे धम द्रव्य अपने गतिहेतुत्वा- 
व्मक सामान्य धर्म को कभी नहीं छोड़ता, इसलिए वह नित्य है। 
इसी प्रकार सभी द्रव्यों में नित्यत्व श्रटित कर लेना चाहिये। तथा 
सब द्रव्य छह हैं. इस प्रकार छह रूप संख्या का कोईं भी द्रव्य 
व्याग नहीं करता इसलिए थे अवस्थित हैं। इसका आशय यह 
है कि वे अपने अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए भी अन्य वस्तु के 
स्वरूप को नहीं प्राप्त होते । जैसे अपने स्वरूप में स्थित रहता हुश्रा 
भी घम द्ृब्य कभो भी अधमोदि अन्य! द्रव्यों के स्वरूप को नहीं 
प्राप होता। यहाँ द्वव्यों को नित्य कहने से उनका शाश्वतपना 
सूचित किया गया है. और अवस्थित कहने' से परस्पर का अखां- 
करय सूचित किया गया है। अभिप्राय यह है कि घममोदिक द्रव्य 
कायम रहते हुये भी उसमें अनेक प्रकार का परिणमन होता है, इस- 
लिये अवस्थित, पद के देने से यह ज्ञात होता है कि धर्म, अधम, 
आकाश और काल ये न कभी मूत होते हैं और न उपयोग रूप, इसी 
प्रकार, जीव कभी अचेतन नहीं होता और पुदूगल कभी चेतन तथा 
अमूर्त नहीं होता । वे सदा जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं । 
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शंका--धर्मा दिक चार द्रव्य अरूपी हैं इसका क्या आशय है? 

समाधान--यद्यपि अरूपी शब्द में रूप पद वरणुबाची है तथापि 
इससे उसके अविनाभावी रस, गन्ध और स्पश इन सबका ग्रहण हो 
जाता है, इसलिये यह अथ हुआ कि धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य रूप, 
रस, गन्ध और स्पर्श आदि धर्मों से रहित हैं ।| ७ ॥ 

रूप शब्द का अथ मूर्ति है। इसलिये पुदूगल रूपी है. इसका अथ 
हुआ कि पुदूगल मृत है। यहां मूर्ति से रूप, रस, गन्ध ओर 
स्पर्श सभी इन्द्रिय आह्य गुणोंका महण होता है । ये सब गुण पुदूगल 
में पाये जाते हैं इसलिये पुदुगल ही मूत है इसे छोड़कर शेष सब द्रव्य 
अमूत है । 
५. शंका--सू्ते और आकार ये शब्द कभो कभी एक अथ में भी आते: 
है इसलिये क्‍या धर्मादिक द्रव्य अमूर्त के समान आकार रहित भी 
होते हैं ? 

समाधान--वास्तव में आकार शब्द संस्थानवाची और स्वरूप- 
बाची है। कभी कभी इसका अथ वण भी ले लिया जाता है। 
जब आकार का अर्थ बण लिया जाता है तब तो आकार और मूर्ति 
शब्द समानाथक हो जाते हैं। परन्तु इसप्रकार का आकार धर्मादिक 
द्रव्यों में नहीं पाया जाता इसलिये वे निराकार परिगणशित किये जाते 
हैं। किन्तु जब आकार का अथ स्वरूप किया जाता है. तब धर्मादिक 
द्रव्य भी साकार ठहरते हैं, क्योंकि उनका भी अपना अपना स्वरूप 
है, इसलिये उन्हें सबंधा आकार रहित नहीं कहा जा सकता है | 

शंका--यदि ये रूप रसादिक इन्द्रिय ग्राह्म गुण हैं तो परमागुका 
भी प्रहण होना चाहिये, क्‍यों कि इसमें भी ये गुण पाये जाते हैं ? 

समाधान--इन्द्रियां स्थूल पुदूगल को ही अहण करती हैं। यतः 
परमाणु अतिसूदम होता है इसलिये उसमें रूप रसादिक के रहते हुए 

१४ 
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भी उनका इन्द्रियों द्वारा अहण नहीं होता । पर इससे रूप रसादिक की 
डुन्द्रिय ग्राह्मता समाप्त नहीं हो जाती है ॥ ५ ॥ 

धर्मास्तिकाय, अधर्मीस्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये तीन द्र॒व्य 
शक एक हैं | इसका यह अम्िप्राय है कि यद्यपि क्षेत्र भेद और भाव 
भेद आदि की अपेक्षा ये असंख्यात और अनन्त हैं पर द्रव्यकी अपेक्षा 
'एक एक ही हैं, जीवों और पुदूगलों की तरह अनेक नहीं | 

इसी प्रकार ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय है. । द्रव्य की वह प्रदेश चलना- 
त्मक पयौय जो एक देश से दूसरे देश में प्राप्तिका हेतु हो क्रिया कह- 
लाती है । इस प्रकार की क्रिया से उक्त तीन द्रव्य रहित हैं. इसलिये वे 
निष्क्रिय माने गये हैं । अर्थात्‌ इन तीन द्वव्यों का देशान्तर में - गमना- 
मन नहीं होता । इस प्रकार एक द्रव्ययव ओर निष्कियत्व ये दोनों « 
धर्म धर्मोस्तिकाय आदि उक्त तीनों द्रव्यों का साधम्ये है और जीवा- 
'स्तिकाय तथा पुदूगलास्तिकाय इन दोनों द्व्यों का वेधम्य है । 

शंका--पर्याय और क्रिया में क्‍या अन्तर है ? 

समाधान--उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये पर्याय हैं और एक देशसे 
दुसरे देशको प्राप्त होने में जो हलन चलन होता है वह क्रिया है। 

उत्पाद, वयय और धौव्यरूप अवस्थाए' छहों द्रव्यों में होती है 
किन्तु क्रिया संसारो जीव और पुद्गल इन दो में ही होती है इसलिये 
,इन दो द्रव्यों के सिवा शेष द्रव्योंकी निष्किय कहा है । 

शंका--यदि धर्माश्तिकाय आदि द्रव्य स्वयं निष्किय हैं तो वे अन्य 
क्रियाबान जींवादि द्रव्योंके गमनादि में कारण कैसे हो सकते हे । 

समाधान--गमनादि में ये निमित्तमात्र हैं, इसलिये निष्क्रिय 
'होने पर भी इन्हें अन्य द्रव्यों के गमनादि में कारण मान लेने में कोई 
“आर्पत्ति नहीं है ॥| ६-७ | 


४, ८-११. | उक्त द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या का विचार २०९ 
उक्त द्व्यों के प्रदेशों की संख्या का विचार--- 
असख्येयाः प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम | ८ ॥ 
आकाशरपानन्ता। ॥ ९ ॥ 
संख्येयासंख्येयाथ्व पुदंगलानाम ॥ १० ॥ 
नाणी। ॥ ११ ॥ 
धरम, अधरम और एक जीवके असंख्यात प्रदेश होते हैं । 
आकाश के अनन्त प्रदेश होते हें । 
पुद्गल द्रव्यके संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश होते हैं । 
अरुके प्रदेश नहीं होते । 
पहले धम आदि पांचों द्रव्यों को कायवाला कह आये हैं और 
कायवालेका अथ है बहुप्रदेशी । परन्तु वहां उनके प्रदेशों की संख्या 
नहीं बतलाई गई है जिसका बतलाया जाना आवश्यक था, इसलिये 
प्रस्तुत सूत्रों द्वारा उनके प्रदेशोंकी संख्या बतलाई गई है 
आकाश के जितने स्थान को एक अविभागी पुदूगल परमाणु 
रोकता है वह प्रदेश है। इसमें अनन्त पुदूगल परमाणुओं को बद्ध 
ओर अबद्ध दशा में अवकाश देने को योग्यता है। इस हिसाब से 
गणना करने पर धर्मास्तिकाय, अधर्मोस्तिकाय और एक जीब द्रव्यके 
असंख्यात प्रदेश होते हैं । इन द्रव्यों के ये प्रदेश परस्पर में सम्बद्ध हैं । 
इन्हें प्रथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आकाशास्तिकाय के 
अनन्त प्रदेश होते हैं। लोकाकाश ओर अज्ञोकाकाश ये आकाश के दो 
भेद हैं। जितने आकाश में धर्मादे सब द्रव्य बिलोके जाते हैं बह 
लोकाकाश है और शेष अज्ञोकाकाश | लोकाकाश अलोकाकाश के 
अत्यन्त मध्य में स्थित है ओर इसका आकार पूर्व पश्चिम दिशा में कटि 
पर दोनों हाथ रखे हुए और पैर फेला कर खड़े हुए पुरुष के समान है । 
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इनमें से लोककाश के असंख्यात प्रदेश हैं। प्रस्तुत सूत्र में लोकाकाश 
ओर अलोकाकाश यह भेद न करके सामान्य आकाश के प्रदेश बतलाये 
गये हैं जो कि अनन्त है।॥ ८-९॥ 

पुदूगल द्रव्य के प्रदेश इतर द्रव्यों के समान निश्चित नहीं हैं, क्‍यों 
कि मूल में पुदूगल द्रव्य परमाणुरूप है। किन्तु बन्ध के कारण कोई 
पुदूगल स्कन्ध संख्यात प्रदेशों का होता है, कोई स्कन्धः असंख्यात 
प्रदेशोंका होता है, कोई स्कन्ध अनन्त प्रदेशोंका और कोई स्कन्घ अन- 
न्तानन्त प्रदेशोंका होता है । 

पुदूगल द्रव्य और इतर द्रव्यों में यही अन्तर है कि पुदगल 
स्कन्धोंके संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश बन्ध के कारण होते हैं, 
इस लिये उसके प्रदेश उन स्कमन्‍्धों से अलग अलग हो सकते है. किन्तु 
अन्य द्र॒व्यों के प्रदेशोंका बन्ध प्राकृतिक है इस लिये उनके प्रदेश अपने 
अपने स्कन्धोंसे अलग नहीं हो सकते | कालाणुओंका परस्पर में संयोग 
तो है किन्तु बन्ध नहीं, इस लिये जितने कालाणु हैं उतन काल द्रव्य 
कहे गये हैं । क्‍ फ 

जैसा कि पहले बतलाया गया है कि पुदूगल द्रव्य मल में अशुरूप 
है उसका विभाग नहीं किया जा सकता, इसलिये अखणु$के प्रदेश नहीं 
होते यह कहा है। इसके सम्बन्ध में अन्यत्र लिखा है कि जिसका 
आदि, अन्त और मध्य नहीं पाया जाता, जिसे इन्द्रियों से नहीं प्रहण 
किया जा सकता ओर जो अग्रदेशी है, अर्थात्‌ एक प्रदेश रूप होनेके 
कारण जिसके दो या दोसे अधिक ग्रदेश नहीं पाये जाते वह परमाणु 
है।' सो इसका आशय यह है कि परमाणु से अल्प परिमाणवाल्ती 
आर कोई वस्तु नहीं पाई जाती इसलिये प्रदेशभेदकी कल्पना सम्भव 
न होने से उसे अप्रदेशी माना है । 

शंका--यदि परमाणु सवंथा अग्रदेशी है तो उसका एक साथ 
अनेक परमाणुओं के साथ संयोग कैसे होता है ! 
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समाधान--जैसे दृयण़ुकका विभाग होकर दो परसाणु निष्पन्न 
होते हैं. बसे परमाणुका विभाग नहीं हो सकता, इसलिये द्रव्यदृष्टि से 
उसे निरंश माना है। किन्तु पर्यायद्ृष्टि से उसमें भी पूव भाग, पश्चिम 
भाग आदिरूप अंश कल्पना की जासकती है अन्यथा एक साथ 
अनेक परमाणुओं के साथ उसका बन्च नहीं हो सकता । 

शंका--यत:ः बन्ध भी हो जाय और अंश कल्पना भी न करना 
पड़े इस लिये परमाणुओंका बन्ध परस्पर में सर्वात्मना होता है ऐसा 
मान लेना चाहिये ? 

समाधान--परमाणुओं का बन्ध परस्पर में सर्वात्मना होता है 
ऐसा मानने पर वह केवल एक प्रदेशाचगाही प्राप्त .होगा जो इष्ट नहीं 
है, इसलिये पर्योयार्थिक दृष्टि से परमाणु के अंश मान लेने में कोई 
आपत्ति नहीं है । 

शंका--तो फिर अनन्त परमाणु बद्ध और अबद्ध दशामें एक प्रदेश 
पर भी रहते हैं, यह कथन कैसे बनेगा ? 

समाधान--एक तो परमाणु अति सूक्म होने से वह अपने निवास 
क्षेत्र में अन्य परमाणु को आने से रोकता नहीं इसलिये एक प्रदेश पर 
अनन्त परमाणु समा जाते हैं। दूसरे एक परमाणु का दूसरे परमार 
या परमाणुओं से बन्ध कथंचित्‌ एकदेशेन होता है ओर कथंचित्‌ सर्वो- 
त्मना, इसलिये बद्ध दशा में अनन्त परमाणु एक प्रदेश पर भी रह जाते 
हैं और एकाधिक प्रदेशों पर भी । कोई बन्ध सूक््म भाव को लिये हुए 
होता है और कोई बन्ध स्थूलभाव को लिये हुए होता है। इससे भी 
अबगाह में अन्तर पड़ जाता है। तात्पय यह है कि अबद्ध दशा में एक 
प्रदेश पर एक साथ जितने परमाणु प्राप्त होते हैं वे सब अवगाहन गुण 
की विशेषता के कारण वहाँ समा जाते हैं और बद्ध दशा में जिस जाति 
का बन्ध होता है उसके अनुसार अवगाह क्षेत्र लगता है। कोई बन्ध 
ऐसा होता है जो अनन्त परमाणुओं का होकर भीं एकप्रदेशावगाही 
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होता है और कोई बन्ध ऐसा होता है जो दो परमाणुओं का होकर भी 
दो प्रदेशाबगाही होता है। इसलिये बन्ध स्वेथा स्वोत्मना होता है यह 
भी नहीं मानना चाहिये और सबंधा एकदेशेन होता है. यह भी नहीं 
मानना चाहिये । 
शंका--प्रदेश ओर परमाणु में क्या अन्तर है ? 
समाधान--वेसे तो कोई अन्तर नहीं है किन्तु केवल व्यवहार का 
अन्तर है। जो विभक्त हे या बंधकर विछुड़ सकता है वहाँ परमाणु या 
अरा व्यवहार होता है और जहाँ विभाग तो नहीं है. और विभाग हो 
भी नहीं सकता किन्तु केवल बुद्धि से विभाग की कल्पना की जाती है 
वहाँ प्रदेश व्यवहार होता है। उदाहरणाथ--पुद्गल द्रव्य के परमाणु 
अलग-अलग हैं या अलग हो सकते हैं इसलिये पुद्गल द्रव्य में मुख्य- 
तया अरु व्यवहार देखा जाता है. यही बात काल द्रव्य की है। उसके 
अर भी अलग अलग हैं इसलिये के भी अर व्यवहार होता है। 
किन्तु शेष द्रव्यों के प्रदेश न तो विभक्त हैं और न विभाग किया जा 
सकता है किन्तु केव क्ञ बुद्धि से विभाग की कल्पना को जाती है इसलिये 
वहाँ प्रदेश व्यवहार होता है॥॥ १०-११॥ 
द्रव्यों के अवगाह क्षेत्र का विचार--- 

लोकाकाशेज्वगाह: ॥ १२ ॥ 

धर्माधमयो: कृत्स्ने ॥ १३ ॥ 

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्द लानाम ॥ १४ ॥ 

असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ |। १४ ॥ 

प्रदेशसंहारविसपामभ्यां प्रदीपवत ॥ १६ ॥ 


आधेयभूत द्वव्यों का अबगाह लोककाश में ही है । 
फ न 
धरम ओर अर्धँम द्रव्य का अवगाह समग्र लोकाकाश में है । 
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पुदूगल का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से 
होता है। 


जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग आदि में विकल्प' 
से होता है । 


क्योंकि जीव के प्रदेशों का प्रदीप के समान संकोच ओर विस्तार 
होता है । 


लोक छह द्रव्यों का पिण्ड है। लोकाकाश का ऐसा एक भी प्रदेश' 
नहीं जहाँ छुह द्रव्य न हों। अब प्रश्न यह है कि इन छह द्वव्यों में से 
कौन कौन द्रव्य आधेय हैं और कौन कौन द्रव्य आधार 
हैं? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये प्रस्तुत सूत्रों की 
रचना हुई है। उनमें बतलाया है कि मात्र आकाश द्रव्य ही आधार है 
ओर शेप सब द्रव्य आधेय हैं। अर्थात्‌ धर्मादि पाँच द्व्यों की स्थिति 
आकाश में है ओर आकाश स्वप्रतिष्ठ है। अब प्रश्न यह होता है कि 
जैसे धर्मादि द्रव्यों का आधार आकाश है बसे आकाश का अन्य 
आधार होना चाहिये ? तो इसका यही उत्तर है कि आकाश का परि- 
माण सबसे बड़ा है. इसलिय4 उसका कोई दूसरा आधार नहीं है । 
तथापि धर्मादि द्रव्य आधेय हैं और आकाश आधार है यह सब कथन. 
ओपचारिक है तत्त्वतः सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ हैं अर्थात्‌ सभी द्रव्य 
अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं, कोई किसी का आधार या आधेय नहीं 
है। तो भी धर्मादिक द्रव्य लोकाकाश के बाहर नहीं पाये जाते, केवल 
इसी अपेक्षा से यहाँ आधाराधेय भाव की कल्पना की गई है । 
ये धर्मादिक द्रव्य समग्र आकाश में नहीं रहते । वे उसके अमुक: 
भाग में ही पाये जाते हैं। इस प्रकार जितने भाग में 
वे पाये जाते हैं. उतना आकाश लोकाकाश कहलाता 
है। तथा इस भाग के चारों ओर जो अनन्त आकाश बिद्यमान हे 


गधाराधेय विचार 


लोकालीक विभाग 
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उसमें ये धर्मादिक द्रव्य नहीं पाये जाते इसलिये बह आलोकाकाश 
कहलाता है । 
उक्त धर्मादि दव्यों में से धर्म और अधघम द्रव्य का समग्र लोका- 
काश में अवगाह है अर्थात्‌ ये दोनों द्रव्य समग्र लोकाकाश को ऐसे 
व्याप्त कर स्थित हैं जैसे तिल में तेल। वास्तव में लोकालोक का विभाग 
इन दोनों द्रव्यों के कारण ही है। जितने आकाश सें ये दोनों द्रव्य पाये 
जाते है वह ल्ोकाकाश है ओर शेष आल्लोकाकाश । 
यदि पुदूगल व्यक्तियों के अबगाह क्षेत्र का या व्यक्तियों से 
मिलकर बने हुए विविध स्कनन्‍्धों के अबगाह क्षेत्र का विचार न करके 
सामान्य से पुदूगल द्रव्य मात्र के अबगाह क्षेत्र का 
विचार किया जाय तो वह समग्र लोक प्राप्त होता है, 
क्योंकि पुद्गल द्रव्य समग्र लोक में व्याप्त कर म्थित 
है। किन्तु यहाँ पर सामान्य से पुदूगल द्रव्य मात्र 
के अवगाह ज्षेत्र का विचार न किया जाकर पुदुगल व्यक्तियों के अब- 
गाह ज्ेत्र का या व्यक्तियों से मिलकर बने हुए विविध स्कम्धों के अब- 
गाह क्षेत्र का विचार किया गया है। इससें भी पुदुगल व्यक्ति परमाणु 
रूप एक ही प्रकार के होते हैं. इसलिये उनमें से प्रत्येक का अवगाह त्षेत्र 
लोकाकाश का एक प्रदेश ही प्राप्त होता है किन्तु हीनाधिक इन 
परमाणुओं के संयोग से बने हुए स्कन्ध विविध प्रकार के होते हैं इस- 
'लिये उनका अबगाह क्षेत्न भी विविध प्रकार का होता है। जो दो 
परमाणुओं के संयोग से स्कन्ध बनता है उसका अबगाह क्षेत्र एक या 
दो प्रदेश होते हैं, क्योंकि यदि उन परमाणुओं का बन्ध एक क्षेत्रा- 
वगाही होता है तो अवगाह क्षेत्र एक प्रदेश होता है और यदि उनका 
बन्ध एक क्षेत्रावगाही नहीं होता है तो अबगाह क्षेत्र दो प्रदेश होता 
है। इसी प्रकार तीन, चार, पाँच, संख्यात, असंख्यात और अनन्त 
परमाणुओं के सम्बन्ध से बने हुए स्कन्ध का अवबगाह क्षेत्र एक, दो, 


घम, अवबम, पुदूगल 
झोर जीव द्रव्य के 
झवगाह का विचार 
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तीन, चार, पाँच, संख्यात ओर असंख्यात प्रदेश जान लेना चाहिये । 
यहाँ इतनी विशेषता है. कि स्कन्ध सें उत्तरोत्तर परमाणुओं की संख्या 
बढ़ती जाती है ओर अबगाह क्षेत्र हीन होता जाता है तभी तो अनन्ता- 
नन्‍त परमाणुओं का स्कन्‍्ध लोक के असंख्यातवें भाग सें समा जाता 
है। इस प्रकार पुदूगलों का अबगाह विकल्प से लोक के एक प्रदेश में 
है, दो प्रदेशों में है, संख्यात प्रदेशों में है और असंख्यात प्रदेशों में है 
यह सिद्ध होता है। 

जैन परम्परा में जीव का कोई एक संस्थान नहीं माना गया है, 
उसे अव्यक्त संस्थानवाला या अनिर्दिष्ट आकारवाला वतलाया गया 
है। इसका कारण यह है कि स्वभावतः जीव असंख्यात प्रदेशवाला 
है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं. उतने एक जीव के प्रदेश हैं । परन्तु 
अनादि काल से वह स्वतन्त्र नहीं है, कर्मंबन्धनसे बद्ध है, इसलिये 
बन्धन अवस्था में उसे छोटा बड़ा जितना शरीर मिलता है. उसके वरा- 
बर वह हो जाता है ओर मुक्त अवस्था में जिस अन्तिम शरोर से बह 
मुक्त होता है उससे कुछ न्यून रहता है। जैन न्याय अम्थों में आत्मा 
की व्यापकता ओर अगरुपरिसाणता दोनों का निषेध करके उसे जो मध्यम 
परिमाणवाल्षा बतलाया गया है वह इसो अपेज्ञा से बताया गया है। 
शरीर भी सबका एकसा न होकर किसी का सबसे छोटा होता है, 
किसी का उससे कुछ बड़ा ओर किसी का सबसे बड़ा। सूह्म निगो- 
दिया लब्ध्यपर्याप्रक की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातरवें भाग 
प्रमाण बतलाई है और महामत्स्य को संख्यात घनांगुल प्रमाण, इसी से 
अवगाहना के छोटे-बड़ेपने का अनुमान किया जा सकता है। किन्तु 
यह केवल अनुमान का ही विषय नहीं है प्रत्यक्ष से भी ऐसा प्रतीत 
होता है। हम देखते हैं. कि ज्ञोक में ऐसी अवगाहनावाले जीव भी 
मौजूद हैं जो बहुत ही कठिनाई से देखे जा सकते हैं या जिन्हें देखने के 
लिये खुदंबीन की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत से जीव तो इतने 
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पर भी नहीं दिखाई देते हैं। तथा हाथी जैसे या हाथी से बड़ी अब- 
गाहनावाले जीव भी मौजूद हैं,इसलिये यह विचारणीय बात हो जाती 
है कि एक जीव का अवगाह क्षेत्र कम से कम कितना है और अधिक 
से अधिक कितना है ? इसी बात का विचार करते हुए बतलाया है कि 
एक जीव का अबगाह क्षेत्र कम से कम लोक के असंख्यातबें भाग 
प्रमाण है और अधिक से अधिक समग्र लोक है.। यहाँ ज्ञोक के 
असख्यातबें भाग से अंगुल का असंख्यातवाँ भाग लेना चाहिये । कम 
से कम जीव की अबगाहना इतनी है। इसके बाद अवगाहना बढ़ने 
लगती है जो बढ़ते बढ़ते सम्पूण लोक प्रमाण प्राप्त होती है। यह लोक 
प्रमाण अवगाहना प्रत्येक जीव के सम्भव नहीं है। किन्तु केवली के 
केवल समुद्घात की दशा में अपने आत्मप्रदेशों से समग्र लोक को व्याप्त 
कर लेने पर उक्त अवगाहना प्राप्त होती है। यह सब अवगाहना एक 
जीव की अपेज्ना से बतलाई गई है। यदि सव जीवों की अपेक्षा से 
विचार किया जाता है तो अबगाह क्षेत्र सब लोक प्राप्त होता है, क्‍योंकि 
सब जीब राशि समग्र लोक को व्याप्त कर स्थित है। 

अब प्रश्न यह उठता है कि परस्पर जीवों की अबगाहना में इतना 
अन्तर क्‍यों पड़ता है। इसका यह उत्तर है कि प्रत्येक संसारी जीब के 
कम लगे हुए हैं. जिनके कारण उसे जब जैसा शरीर मिलता है तब 
उसकी बसी अवगाहना हो जाती है--क्योंकि जीव का स्वभाव हो 
ऐसा है कि निमित्तानुसार वह प्रदीप की तरह संकोच और विकोच को 
प्राप्त होता रहता है। यदि दीपक को खुले मैदान में रख दिया जाता 
है तो उसका प्रकाश बहुत दूर तक फेल जाता है और यदि किसी छोटे 
बड़े अपबरक में रख दिया जाता है तो उसका प्रकाश उस अपवरक 
तक ही सीमित रहता है. वसे ही जीच द्रव्य के प्रदेशों में भी सकुड़ने 
ओर फैलने की क्षमता है। उसे जब जैसा छोटा बड़ा शरीर मिलता है 
उसके अनुसार उसकी अवगाहना हो जाती है। 
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शंका--यदि संकोच स्वभाव होने के कारण जीव को अवगाहना 
छोटी होती है तो उसकी अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग से 
ओर छोटी क्‍यों नहीं हो जाती है ९ 

समाधान--जीव को जैसा शरीर सिल्लतता है उसके अनुसार अब- 
गाहना होती है, यतः सबसे जघन्य शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग 
प्रमाण बतलाया है अतः इससे छोटी अवगाहना नहीं होती |. 

शंका--लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं. ओर जीब तथा पुदूगल 
अनन्‍्तानन्त हैं, अतः इतने कम क्षेत्र में ये सब जीव और पुदूगल कैसे 
समा जाते हैं ! 

समाधान--्यद्यपि बादर जीव सप्रतिधात शरीर होते हैं. परन्तु 

सूच्म जीव सशरीर होते हुए भी यतः सूक्ष्म भाव को प्राप्त हैं और एक 
निगोद शरीर में अनन्तानन्त निगोद जीव रह सकते हैं अतः लोका- 
काश में अनन्तानन्त जीवों का समावेश विशेध को प्राप्त नहीं होता । 
इसी प्रकार पुदूगल द्रव्य भी सूच्त्म रूप से परिणत होने की क्षमता 
रखते हैं, इसलिये उनका भी एक स्थान में परस्पर में बिना व्याधात 
पहुँचाए अवस्थान बन जाता है, इसलिये लोकाकाश में अनन्तानन्त 
पुद्गलों का समावेश भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है।॥॥ १२-१६ ॥ 
बम और अधमो द्वव्यों के काये पर प्रकाश--- 


गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधमंयोरुपकारः ।॥ १७ ॥ 
गति ओर स्थिति में सहायक होना यह क्रमशः धर्म और अधम 
द्रव्य का उपकार है ॥ १७॥ 
द्रव्यों का प्रथक प्रथक अस्तित्व उनके स्वभाव गुण और काय या 
उपयोगिता पर अवलम्बित है। अधिकतर सूक्ष्म तत्त्वों के स्वभाव 
गुणका पता भी उनके कार्यों से लगता है। इसके लिये हमें एक स्थलपर 
स्थित विविध तत्त्वों का विविध कार्यों द्वारा विश्लेषण करना पड़ता 


श्श्प तत्त्वाथसूत्र [ ४. १७, 


है | शरीर से आत्मा प्रथक है यह विश्लेषण द्वारा ही तो जाना जाता 
है। मृत व्यक्ति के शरीर को जब हम पुस्तक आदि अन्‍य निर्जीब 
पदार्थों की तरह निश्चेष्ठ ओर इन्द्रियों के व्यापार से रहित देखते हैं 
वास्तव में तब हमें शरीर ओर आत्मा का विवेक ज्ञात होता है। इसी 
प्रकार धर्मौदिक द्रव्योंका अस्तित्व भी इनके कार्यों द्वारा ही जाना जा 
सकता है, क्योंकि पुद्गल द्रव्यको छोड़कर शेष सब द्रव्य अमृत है। छद्ा- 
सथ जन उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह है कि वे 
कौन से काय हैं जिनसे धर्म और अधम द्रव्यका अस्तित्व सिद्ध होता 
है। प्रस्तुत सूत्र में इसी प्रश्नका उत्तर दिया गया है। संसार में जीव 
और पुदूगल ये दो पदाथ गतिशील भी है ओर स्थितिशील भी । इनके 
अतिरिक्त शेप सब पदाथ निष्क्रिय होने से स्थितिशील ही हैं. किन्तु यहां 
पर गतिपूबक होने वाली स्थिति ओर स्थितिपूवंक होनेवाली गति 
विवज्ञषित है जो जीव ओर पुदूगल इन दोके सिवा अन्यत्र नहीं पाई 
जाती । यद्यपि जीव और पुदूगल ये दोनों द्वव्य स्वयं गमन करते हैं 
ओर स्वयं स्थित भी होते हैं इसलिये ये इनके परिणाम हैं अर्थात्‌ 
गति क्रिया ओर स्थिति क्रिया ये जीव और पुदूगलको छोड़कर अन्यत्र 
नहीं होती इसलिये ये ही इन दोनों क्रियाओंके उपादान कारण हैं । 
जो कारण स्वयं कायरूप परिणम जाता है बह उपादान कारण कह- 
लाता है। किन्तु ऐसा नियम है कि प्रत्येक काय उपादान कारण और 
निमित्त कारण इन दोके मेल से होता है, केवल एक कारण से काय 
की उत्पत्ति नहीं होती | छात्र सुबोध है पर अध्यापक या पुस्तकका 
निमित्त न मिले तो वह पढ़ नहीं सकता। यहां उपादान है किन्तु 
निमित्त नहीं इसलिये काय नहीं हुआ । छात्रको अध्यापक या पृस्तकका 
निमित्त मिल रहा है पर वह मन्दबुद्धि है, इस लिये भो वह पढ़ नहीं 
सकता | यहां निमित्त है किन्तु उपादान नहीं, इस लिये काय नहीं 
हुआ । इससे स्पष्ट हो जाता है कि गति ओर स्थिति का कोई निमित्त 
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कारण होना चाहिये, क्‍यों कि निमित्त के बिना केवल उपादान से कार्य 
की उत्पत्ति नहीं होती । इसी आवश्यकता को पूर्ति के लिये जैन 
सिद्धान्त में धर्म और अधम द्रव्य माने गये हैं। धम द्वव्यका काय 
गसन में सहायता करना है और अधम द्रव्यका स्वभाव उठहरने में 
सहायता करना है। 

शंका--जीवों ओर पुदूगलोंके गसन करने ओर स्थित होने में 
अलग अलग निमित्त कारण देखे जाते हे। जेसे मछली के गमन करने 
में जल निमित्तकारण है और पथिक के ठहरने में छाया निमित्त 
कारण है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये, अतएवं धरम द्रव्य और 
अधघम द्रव्य के मानने की क्या आवश्यकता है ? 

समाधान -निम्ित्त कारण भी साधारण ओर असाधारण के भेद 
से दो प्रकार के होते है। साधारण निमित्त वे हैं जो सब कार्यों के 
होने में समानरूपसे निमित्त होते हैं और असाधारण निमित्त थे है 
जो कुछ कार्यों के होने में निमित्त होते है और कुछ कार्यों के होने में 
निमित्त नहीं होते । मछल्ली के गसन करने सें जल निमित्त है सही पर 
बह मछली के गमन में ही निमित्त है सब जीवों और पुदूगलोंके गमन 
में नहीं किन्तु यहां विचार ऐसे निमित्त कारण का चला है जो सब 
जीबों और पुद्गलोंके गमम में या स्थितिमें निमित्त कारण बन सके | 
धम द्रव्य और अधम द्रव्यका यही काम है, इसीलिये ये दोनों स्वत्तन्त्र 
द्रव्य माने गये हैं । 

हि ९: न ओर (6 

शंका--आकाश द्रव्य सबत्र है, इस लिये गति और स्थिति इस 
दोनों का निमित्त कारण आकाश को मान लेने में कया आपत्ति है ? 

समाधान--आकाश का काय अवकाश देना है अतः गति और 
स्थिति में उसे निमित्त नहीं माना जा सकता | 

शंका--तो फिर धर्म ओर अधम इनमें से किसी एकको ही गति 
ओर स्थिति का निमित्त मान लेना चाहिये ९ 
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समाधान--एक कारण से विरोधी दो कार्यों की सिद्धि सानना 
उचित नहीं है। यतः गति ओर स्थिति ये परस्पर विशेधी कार्य हैं अतः 
इनके निमित्त कारण भी जुदे जुदे माने गये हैं। यही कारण है कि धर्म 
ओर अधम ये स्वतन्त्र दो द्रव्य माने गये हैं | 

शंका--गति ओर स्थितिरूप क्रिया में कारण होने की अपेक्षा 
धर्म ओर अधर्म द्रब्यकी अवस्थिति मानना उचित नहीं है क्योंकि 
इससे उनके स्वरूपास्तित्व की प्रतीति नहीं होती ? 

समाधान--यद्यपि धर्म ओर अधम द्रव्य का अस्तित्व प्रत्यक्ष 
ज्ञानियों का विषय है किन्तु छद्मस्थ जीव उनका ज्ञान उनके काय द्वारा 
ही कर सकते हैं यही कारण है कि यहां गति और स्थितिरूप उपकार 
की अपेक्षा उनके अस्तित्वका ज्ञान कराया गया है।॥ १७॥ 


आकाश द्रव्य के कार्य पर प्रकाश --- 
आकाशस्यावगाह। ॥ १८ ॥ 


अवकाश में सहायक होना यह आकाश द्रव्य का उपकार है। 

संसारके जड़ और चेतन जितने पदाथ हैं. उनमें से बहुत से तो 
ठहरे हुए हैं ओर बहुत से गमनशील हैं। उनके ये दोनों कार्य बिना 
आधार के नहीं बन सकते हैं। आकाश में उड़नेवाला पक्षी पंखों से 
अपने नीचे ऐसा वातावरण तैयार करता है जो उसे नीचे गिरने से 
बचाता है। जहां दस आदमी बैठ सकते हैं वहां बारह इसलिये नहीं 
समाते कि दससे अधिक के लिये वहां क्षेत्र या आधार नहीं है। 
इससे ज्ञात होता है कि जग में ऐसा कोई एक पदार्थ है जो सबके लिये 
अवकाश देता है क्‍यों कि अवकाश के होने पर ही प्रत्येक पदा्थ की 
गति या स्थिति हो सकती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये 
आकाश द्रव्य माना गया है। इसका मुख्य काये सबको अवकाश देना 
'है। यदि किसी आकाशल्क्षेत्र में कुछ रुकावट होती है तो यह 


४. १९-२०. | पुदुगल द्रव्य क कार्यों पर प्रकाश २२१ 


आकाशका दोष नहीं है किन्तु यह वहां स्थित मूर्त पदाथ का दोष है जो 
अपनी स्थूलता के कारण अन्य स्थूल पदाथ को वहां ठहरने में रुकावट 
खड़ा करता है। आकाश का काम किसी की स्थूलता या सूक्मताको 
नष्ट करना नहीं है। उसका तो काम इतना ही है कि सब पदार्थों को 
अपनी अपनी योग्यतानुसार स्थान मिले और इसी काम की पूर्ति वह 
करता है. इसलिये आकाश का अवकाश देना कार्य माना गया है। 
स्थूल होने से जो दो पदार्थ आपसमें टकराते हैं यह उनकी अपनी 
विशेषता है और इसी विशेषता के कारण वे एक ज्षेत्र में स्थान नहीं 
पाते | यदि वे अपनी इस विशेषता का त्याग कर सूक्म भावको प्राप्त 
हो जांय तो वे भी एक क्षेत्र में स्थान पा सकते हैं। आकाश का काम 
तो स्थान देना है ओर वह सबके लिये समान रूपसे उन्मुक्त है। जो 
जहां अवकाश चाहे पा सकता है। किन्तु विवक्षित क्षेत्र में स्थित अन्य 
दृव्य को स्थूलता के कारश यदि दूसरा द्रव्य वहां अवकाश पाने से 
रुकता है तो यह दोष आकाश का नहीं है । ऐसा यहां समभना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 


पुदूगल द्रव्य के कार्यो पर प्रकाश -- 
शरीरवाडमनःग्राणापानाः पुदलानाम ॥ १९ ॥ 
सुखदुःखजी वितभरणोपग्रहाथ्थ ।। २० ॥ 
शरीर, वचन, मन उच्छबवास और निःश्वास ये पुदुगलों के 
उपकार हैं । 
तथा सुख, दुःख, जीवित और मरण ये भी पुदुगलों के उपकार हैं। 
संसार का जीवन सम्बन्धी समग्र व्यवहार पुदुगतल्ावलम्बी है। 
प्रथिवी, घर, भोजन, पानी बस्ध ओर वनस्पति आदि सब ही पौदूग- 
लिक हैं और जीवन में इनका निरन्तर उपयोग होता है । एक तरफ से 


र 
प 


ट् 
पे 


तत्त्वाथसूत्र [ ४. १६-२० 


प्राणी का जीवन ही इन सबके ऊपर टिका हुआ है इसलिये यदि 
पुदुगलों के सब उपकार गिनाये जाये तो वे अगशणित हो जाते है। 
किन्तु उन सबको न गिना कर पुदुगलों के कुछ ही उपकारों का यहाँ 
निर्देश किया गया है। जिनसे संसारी ग्राणी निरन्तर अनुप्राशित होता 
रहता है। 

शरीर पाँच हैं--ओदारिक, वक्रियिक, आहारक, तेजस और 
कासमण | थे पाँचों नामकम के भेद हैं जो अतिसक्ष्म होने से हषटि- 
गोचर नहीं होते । किन्तु इनके उदय से जो उपचय शरीर प्राप्त होते है 
उनमें कुछ इन्द्रिय गोचर हैं और कुछ इन्द्रिय गोचर नहीं। ये सबके 
सभ शरीर पौद्गलिक ही है, क्योंकि इनकी रचना पुद्गल्षों से हुई है। 
यद्यपि का्मण जैसा सूक्ष्म शरीर पोद्गलिक है यह सब बात इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती है. तथापि उसका सुख दुःखादि रूप 
विपाक मूत द्रव्य के सम्बन्ध से देखा जाता है. इसलिये उसे पौद्गलिक 
समभना चाहिये | 

बचन दो प्रकार के हैं भाववचन और द्वव्यवचन | उनमें से भाव 
वचन वीयौन्तराय तथा मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कम के 
ज्ञयोपशम से तथा आंगोपांग नामकम के उदय से होता है। यह पुदूगल 
सापेक्ष होने से पौदूगलिक है। तथा ऐसी सामथ्य से युक्त आत्मा के 
द्वारा प्रेरित होकर पुदूगल ही द्रव्यवचन रूप परिणुमन करते हैं, इस- 
लिये द्रृव्यवचन भी पौद्गलिक है । 

इसीप्रकार मन दो प्रकार का है. भावमन और द्रव्यमन । इनमें से 
लब्धि और उपयोग रूप भावमन है जो पुदूगल सापेक्ष होने से पौदूग- 
लिक है। तथा ज्ञानावरण ओर वोर्यान्तराय के ज्षयोपशम से तथा 
आंगोपांग नामकर्म के उदय से जो पुदूगल गुण-दोष का विचार और 
स्मरण आदि कार्यो के सन्‍्मुख हुए आत्मा के उपचारक हैं वे ही द्रव्य- 
मनरूप से परिणत होते हैं इसलिये द्ृव्यमन भी पौद्गलिक है । 


४, १९-२०, | पुद्गल द्रव्य के कार्यों पर प्रकाश र्र्झे 


जो वायु बाहर निकाला जाता है वह प्राण कहलाता है ओर जो 
बाहर से भीतर लिया जाता है वह अपान कहलाता है। वायु पोदूग- 
लिक होने से प्राशापान भी पोद्गलिक है । 

यतः ये शरीरादिक आत्मा के अनुग्रहकारी हैँ अतः इन्हें पुद्गलों 
का उपकार बतलाया है। 

सातावेदनीय कर्म के उदयरूप अन्तरंग कारण और द्रव्य, क्षेत्र 
आदि बाह्य कारण के मिलने पर आत्मा का जो प्रीति रूप परिणाम 
होता है वह सुख है। असाता बेदनोय कम के उदयरूप अन्तरंग 
कारण ओर द्रव्य, च्षेत्र आदि बाह्य कारण के मिलने पर आत्मा का जो! 
परितापरूप परिणाम होता है वह दुःख है। आयुष्कर्म के उदय से 
विवक्षित पर्याय में स्थित जीव के प्राण ओर अपांन का विच्छेद (नहीं 
होना जीवित है और ग्राशापान का विच्छेद होना मरण है। ये सुख 
दुःख आदि यद्यपि जीव की अवस्थाएं हैं पर इनके होने में पुद्गल 
निमित्त है इसलिये ये भी पुद्गल के उपकार माने गये हैं । 

साता वेदनीय आदि कम सुखादिक की उत्पत्ति में निमित्तमात्र होने. 
से उपकारक माने गये हैं, तत्त्वतः ये सुखादिक जीव के ही परिणाम हैं 
इसलिये वही इनका करती है यह दिखलाने के लिये 'सुखदु:ख” इत्यादि 
सूत्र में उपभह वचन दिया है। इसका यह आशय है. कि जेसे शरीर 
आदि पुदूगल के काय है बसे सुख दुःखादि नहीं। शरीर आदि का पुदूगल 
स्वयं कर्ता है किन्तु सुख दुःखादि का नहीं यह इसका भाव है। 

शंका--यहाँ जितने भी उपकार गिनाये हैं वे सब ऐसे हैं जो जीवों 
को लक्ष्य में रखकर सूत्रकार ने निबद्ध किये हैं। किन्तु पुद्गल् 
पुद्गलों के उपकार में भी तो प्रवृत्त होते हैं. फिर उन्‍हें यहाँ क्‍यों नहीं 
गिनाया ! 

समाधान--पुदूगलों के निमित्त से जो अन्य पुदूगलों के उपकार 
होते हैं उनकी मुख्यता न होने से उन्हें यहाँ नहीं गिनाया है | ६-२०॥) 

१४५ 


मर तत्त्वाथसूत्र [ ५. २१-२२, 


जीव द्वव्य के कार्यो पर प्रकाश--- 
प्रस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ !। २१ ॥ 
परस्पर सहायक होना यह जीवों का उपकार है । 
जगत में जीवों के परस्पर अनेक प्रकार के सम्बन्ध देखे जाते है और 
उन सम्बन्धों के अजुसार वे एक दूसरे का उपकार भी करते हैं । जैसे 
आाचाय उसय लोक का हितकारी उपदेश देकर और उसके अनुकूल 
अनुष्ठान कराकर शिष्य का उपकार करता है तथा शिष्य भी अनुकूल 
प्रवृत्ति द्वारा आचाय का उपकार करता है। पति सुख सुविधा की 
व्यवस्था कर और अपने जीवन को सच्ची संगिनी बनाकर पत्नी का 
उपकार करता है. और पत्नी अनुकूल प्रवतन द्वारा पति का उपकार करती 
है। इस प्रकार परस्पर सहायता पहुंचाना यह जीवों का उपकार है ॥२१९॥ 
काल द्रव्य के कार्यों पर प्रकाश--- 


वतनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ।। २२ ॥ 

बतेना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये काल के उप- 
कार हैं। 

सूत्रकार ने अन्य द्रव्यों के उल्लेख के समान अब तक काल द्रव्य 
का उल्लेख नहीं किया है तथापि काल भी एक द्रव्य है यह बात वे 
आगे स्वीकार करनेवाले हैं इसलिये उपकार प्रकरण में काल के उपकार 
'बतलाये हैं ? क्‍ 

जगत्‌ के जितने पदाथ हैं. वे स्वयं वतनशील हैं । परिवर्तित होते 
'रहना उन्तका स्वभाव है। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो उत्पाद, 
उयय और प्रौव्यात्मक न हो। इस प्रकार यद्यपि श्रत्येक वस्तु की वर्तन- 
शीलता उसके स्वभावगत है. पर यह कार्य बिना निमित्त के नहीं हो 
सकता, इसलिये इसके निमित्तरूप से काल द्रव्य को स्वीकार किया गया 
है। यही कारण है. कि वतेना काल द्रव्य का लक्षण माना गया है। 


४, २२. ] काल द्रव्य के कार्यों पर प्रकाश श्र 


यहां वततताका अथ वतनहेतुत्व लिया गया है। वत्तना शब्द के 
दो अथ ह--वतंन करना और वतन कराना । पहला अर्थ छहों द्रव्यों 
में घटित होता है ओर दूसरा अथ केवल काल द्रव्य में ही घटित होता 
हे। यहां इस दूसरे अथकी अपेक्षा ही वतना काल द्रव्यका उपकार 
माना गया है क्‍यों कि प्रत्येक द्रव्यकी समय समय में जो पर्याय होती 
है वह बिना निमित्त के नहीं हो सकती, अतः उसी के निमित्तरूपसे 
बतना यह काल द्रव्य का उपकार ठहरता है। 

द्रव्यकी अपनी मयोंदा के भीतर प्रति समय जो पर्याय होती है 
उसे परिणाम कहते हैं| इसके प्रायोगिक और वखसिक ऐसे दो भेद 
है। जो काल निमित्तक होकर भी पुरुष के प्रयत्न से होता है वह प्रायो- 
गिक परिणाम है और जो पुरुष के प्रयत्न के बिना होता हे वह वेख्र- 
सिक परिणाम है। झुंम्हार के निमित्त से सिद्रीका घटरूप परिणामका 
होना या आचाय के उपदेशादि के निमित्तसे दानादि भावका होना ये 
प्रायोगिक परिणाम के उदाहरण हैं। ओर छहों द्रव्यों में जो प्रति 
समय पर्याय हो रही है वह वस्नसिक परिशाम का उदाहरण है | 

जो एक देश से दूसरे देशमें प्राप्तिका हेतु हलन चलनरूप व्यापार 
से युक्त द्रव्यकी अवस्था होती है उसे क्रिया कहते हैं । इसके भी 
प्रायोगिक और वस्नसिक ऐसे दो भेद हैं। पुरुष के प्रयत्न द्वारा किसी 
वस्तुका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाना यह प्रायोगिकी 
क्रिया है ओर पुरुष के प्रयत्न के बिना किसी भी क्रियाशील बस्तुका एक 
स्थान से दूसरे स्थानपर जाना यह वस्निसिकी क्रिया है। उदाहरणाश्थ 
मेज, कुरसी आदिका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना प्रायोगिकी 
क्रिया है ओर मेघ आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना 
वस्रिसिकी क्रिया है | 

परत्व और अपरत्व दो प्रकार से घटित होता है एक क्षेत्र की 
अपेक्षा और दूसरा कालकी अपेक्षा | यहां कालका प्रकरण है इसलिये 


२२६ तत्वाथंसूत्र [ ४. २३- 


प्रकृत में कालको अपेक्षा घटित होनेबाले परत्व ओर अपरत्व ही लिये 
गये हैं । परत्वका अथ उम्रकी अपेक्षा बड़ा ओर अपरत्वका अथ 
उम्रकी अपेक्षा छोटा है । 
ये परिणाम आदि भी कालके बिना नहीं होते इसलिये ये काल के 
लपकार माने गये हैं ॥| २०॥ 
दूगलका लक्षण और उसको प्रयोग--- 
स्पशेरसगन्धवरणवन्तः पुदूगलाः || २३ ॥ 
शब्दबन्धसो व्म्पस्थोल्यमंस्थानमेदवमश्छायातपो यो तवन्तश्र 
॥ २७ ॥ 
युद्गल स्पश, रस, गन्ध और बणवाले होते है 
तथा वे शब्द, बन्ध, सूच्रमत्व, स्थूलत्व संस्थान, भेद, अन्धकार, 
छाया, आतप ओर उद्योतवाले भी होते है । 
पहले पुद्गल द्रव्यका अनेक बार उल्हेख किया है. पर उससे यह 
ज्ञात नहीं होता कि इसका स्वरूप क्या है, इसलिये यहां सवव प्रथम 
उसका स्वरूप बतलाया गया है। जो स्पश, रस, गन्ध और वाले 
होते हैं वे पुदूगल हैं। पुदूगलोंका यह स्वरूप अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया 
जाता इसलिये पुद्ुगल स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है। यद्यपि अन्यत्र 
जीव के अथ में भी पुद्गल शब्दका व्यवहार किया गया है पर यहां 
उसका अथ रूप रसादिवाला पदाथ ही लिया गया है द 


जो छूकर जाना जाय बह. स्पश है। यह, आठ प्रकारका है-- 
कठिन, मदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्लिग्ध ओर रूक्ष । जो चखकर 
जाना जाय बह रस है। यह पांच प्रकार का है--तिक्त-चरपरा, आम्ल- 
खट्टा, कटुक-कड॒वा, मधुर-मीठा ओर कषाय-कर्सन्ला । जो सूँघकर 
जाना जाय वह गन्ध है | इसके सुगन्ध और दर्गन्ध ये दो भेद हैं । 


४. २३-२७, ] पुदुगलका लक्षण और उसकी पर्याय २२७ 


पुद्गलकी जो गुणपर्याय देखकर जानी जाय वह वर्ण है। यह पांच 
प्रकार का है--काला, नीला, पीला, सफेद और लाल । ये स्पश आदि 
मुख्य चार हैं पर इनके उक्त प्रकार से अवान्तर भेद बीस होते हैं । 
उसमें भी प्रत्येक के तरतमसाव से संख्यात, असंख्यात और अनन्त 
भेद होते हैं | रपशे, रस, गन्ध और वर्ण ये गुण हैं और कठिन आदि 
उन गुणोंकी पर्याय हैं। ये स्पर्शादि गुण पुदूगल में किसी न किसी रूप 
में सदा पाये जाते है, इसलिये पुदूगल के ये स्वतत्त्व हैं। आधुनिक 
वज्ञानिकों का भी मत है कि इनमें से किसी एक के पाये जाने पर 
प्रकट था अप्रकट रूप से शेप तीन अवश्य पाये जाते हैं। हमारी 
इन्द्रियां इयशुक आदि को तो ग्रहण करती ही नहीं, पर जिनको ग्रहण 
करती है. उनसें मी जिनके स्पर्शादि गुणोंका इन्द्रियों द्वारा पूरी तरह 
से ग्रहण नहीं होता वे भी वहां हैं अवश्य । उदाहरणा्थ--उपरक्त 
किरणें ( ॥02-60 २४७०8 ) जो कि अदृश्य ताप किरणों हे वे 
हम लोगों की आँखों से लक्षित नहीं हो सकतों, तथापि उनमें वर्ण 
नियम से पाया जाता है क्‍यों कि उल्लू ओर विल्ली के नेत्र इन्हीं 
किरणों की सहायता से देखते हैं। इन्हें, ये किरणों देखने में 
दीपक का काम देती हैं। कुछ ऐसे भी भाचित्रपट (90060879777० 
[9०5 ) आविष्कृत हुए हैं. जो इन किरणों से प्रभावित होते हैं और 
जिनके द्वारा अन्धकार में भी भावित्र ( [/00:0279705 ) लिये जा 
सकते हैं । 

इसी प्रकार अग्नि की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं 
होती किन्तु गन्धवहन प्रक्रिया ( ६2९0]644८४07 ए|८7077९007 ) 
से स्पष्ट है कि गन्ध भी पुदूगल ( अग्नि) का आवश्यक गुण है। 
वतमान में एक गनन्‍्ध बाहक यन्त्रका आविष्कार हुआ है जो गन्धको 
लक्षित करता है। यह यन्त्र मनुष्यकी नासिका की अपेक्षा बहुत अधिक 
सद्यह्ष ( 5००४४४० ) होता है। यह १०० गज दूरस्थ अप्रिको लक्षित 
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करता है। इसकी सहायता से फूलों आदिकी गन्ध एक स्थान से ६४ 
मील दूर दूसरे स्थानको तार द्वारा या बिना वारके ही प्रेपित की जा 
सकतो है। स्वयं चालित अग्नि शामक (2ए०॥7470 ६0० ८07700]) 
भी इससे चाल्नित होता है। इससे स्पष्ट है कि अग्नि आदि बहुत से 
पुदूगलों की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं होती किन्तु और 
अधिक सद्यह्षष ( शीघ्र व अधिक प्रभावित होनेवाले ) यंत्रों से वह 
लक्षित हो सकती है। 

जब कि सूय के वशपट ( $0॥/ 3/2८८0प7 ) में सात वश होते 
हैं ब प्राकृतिक या अप्राकृतिक व (आशा शत [॥9॥7707007ए 
८०००४५ ) बहुत से होते है. ऐसी हालत में यह प्रश्न होता है कि जैन 
शास्त्रों में बणु के “मुख्य पांच हो भेद क्‍यों माने गये हैं। इसका यह 
उत्तर है कि जैन शात्रों में ब्ण से तात्पय वरशपट के वर्णों अथवा अन्य 
वर्णां से नहीं है किन्तु पुदूगल के उस मूल गुण ( पत्ता 
7707०८7० ) से है जिसका प्रभाव हमारे नेत्रकी पुतली पर लक्षित 
होता है ओर हमारे मस्तिष्क में रक्त, पीत, कृष्ण आदिरूप आभास 
कराता है। अमेरिका की अप्टिकल समिति ( 05४०४ 500८४ ०६ 
3०८०० ) ने बण की परिभाषा देते हुए बतलाया है. कि वर्ण! शब्द 
एक व्यापक अथ में प्रयुक्त होता है जो नेत्र के कृष्णपटल ( रिटपाव ) 
ओर उससे सम्बन्धित शिस्नओं की क्रिया से उद्भूत आभास का 
कारण है। रक्त, पीत, नील, श्वेत ओर कृष्ण इसके उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

पथ्म्च वर्णा का सिद्धान्त समभाने की प्रक्रिया यह है कि यदि 
किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाय तो सब प्रथम उसमें से अदृश्य 
( 6४४६ ) ताप किरणें निस्सरित ( ८४४०८० ) होती हैं। उसके बाद 
वह रक्त वर्ण किरणों छोड़ती हैं। फिर अधिक ताप बढ़ानेसे बह पीत- 
वरण किरण छोड़ती हैं । यदि उसका ताप और अधिक बढ़ाया जाय तो 
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ऋमश: श्वेत और नील रंगकी किरणें भी उद्भूत हो सकतो हैं। श्री 
मेघनाद शाह ओर बी० एन० + श्रीवास्तवने अपनी पुस्तक में लिखा है 
कि कुछ तारे नील श्वेत रश्मियां छोड़ते है । इससे उनके तापमान की 
अधिकता जानी जाती है। तात्पय यह्‌ कि पांच वर्ण ऐसे प्राकृतिक 
धर हैं जो किसी भी पुद्गल से विभिन्न तापमानों ( ६०४०००:४४प:०७ ) 
पर उद्भूत हो सकते हैं। और इसलिये ये बण की मूल अवस्थाएं, 
मानी गई हैं। । 

बसे जैन शाख्रोंमें वश॒के उत्तर भेद अनंन्त बतलाये हैं । वर्णापटके 
वर्णों ( $7०८7७) ८०।00७७ ) में देखते है. कि यदि रक्त से लेकर 
कासनी ( ४४0)० ) तक तरंगप्रमाणों ( ४४५४०-०7४।) ) की विभिन्न 
अवस्थितियों ( ४४2०5 ) की दृष्टि से विचार किया जाय तो इनके 
अनन्त होने के कारण वर्ण भी अनन्त प्रकारके सिद्ध होते हैं, क्‍योंकि 
एक प्रकाश तरंग (80: ए»५४०८ ) दूसरी प्रकाश तरंग से प्रमाण 
( ।2०7277 / में यदि अनन्त्वें भाग ( गीए6आंगान करग0प7॥ ) 
भी न्यूनाधिक होती है तो वे तरंगें दो विसदश वर्णोकोी सूचित 
करती हैं । 

इस प्रकार प्रकृत में जो पुदूगलकी परिभाषा दी है वह वतंसान्त. 
विज्ञान से भी सम्मत है यह सिद्ध होता है ॥ २३ ॥ 


जेसा कि आगे बतलाया जायगा कि पुदुगल द्रव्य अरु और 
स्कन्ध इन दो भागों सें बटा हुआ है। अगर पुदूगलका शुद्धरूप है और 
दो या दोसे अधिक अर सम्बद्ध होकर स्कन्ध बनते हैं। स्कन्धरूप से 
पुदूगलकी जो विविध अवस्थायें होती हैं उनका निर्देश प्रस्तुत सूत्रमें 
किया है। यहां ऐसी दस अवस्थाएं गिनाई हैं। यथा--शब्द, बन्ध, 
सूच्मत्व, स्थूल॒त्व, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और. उद्योत । 

पुदूगल के अर ओर स्कन्ध भेदोंकी अवान्तर जातियां २३ हैं । 
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एक जाति भापावगंणा है | ये भापावर्गणाएं लोक में सत्र व्याप्त हैं । 
जिस काय--बस्तु ( 8009 ) से ध्वनि निकलती है उस वस्तु में कम्पन 
होने के कारण इन पुद्गल वर्गशाओं में भी कम्पन होता है जिससे 
तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरगें ही उत्तरोत्तर पुदूगल वगशाओं में 
कम्पन पैदा करती हैं जिससे शब्द एक स्थान से उद्भूत होकर भी 
दूसरे स्थान पर सुनाई पड़ता है। विज्ञान भी शब्दका वहन इसी प्रकार 
की प्रक्रिया द्वारा मानता है। 


यद्यपि नैयायिक और वशेषिक शब्द को आकाश का गुण मानते 
हैं किन्तु जैन परम्परा में इसे पुद्गल द्रव्य की व्यज्लनन पर्याय माना 
है ओर युक्ति से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है। निश्छिद्र 
बन्द कमरे में आवाज करने पर वह वहीं गूजती रहती है किन्तु बाहर 
नहीं निकलती | अब तो ऐसे यन्त्र तैयार हो गये हैं. जिनके द्वारा शब्द 
तरंगे लक्षित की जातो हैं। इससे ज्ञात होता है कि शब्द अमृर्त आकाश 
का गुण न होकर पौद्गलिक है। इसके भाषात्मक और अभाषात्मक 
ये दो भेद: हैं। भाषात्मक शब्द के साक्षर और अनक्षर ये दो भेद हैं। 
जो विविध प्रकार की भाषाएं बोल चाल में आती हैं जिनमें शाश्त्र 
लिखे जाते हैं वे साक्षर शब्द हैं और द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों के जो 
ध्यनिरूप शब्द उच्चरित होते हैं वे अनक्षर शब्द हैं| अभाषात्मक शब्द 
के वेखससिक और प्रायोगिक ये दो भेद हैं । मेघ आदि की गजना आदि 
चंस्नसिक शब्द हैं और प्रायोगिक शब्द चार प्रकार के हैं--तत, बितत 
घन ओर सौषिर । चमड़े से मढ़े हुए सदंग, भेरी और ढोल आदि का 
आब्द तत है। ताँतवाले वीणा सारंगी आदि वाद्यों का शब्द बितत 
है। कालर, घण्टा' आदि का शब्द घन है और शंख, बाँसुरी आदि का 
शब्द सोषिर है । 


शब्द के उक्त भेदों को इस प्रकार दिखाया जा सकता है-- 
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। तत वितत घन सुपिर 
आधुनिक विज्ञान शब्द ( 57ण्ाते ) को दो भागों में विभक्त 
करता है--कोलाहल ( ९०४८४ ) और संगीत ध्वनि ( [थपडांटां 
5७०प70 )। इनमें से कोलाहल वखसिक वर्ग में गर्भित हो जाता 
है। संगीत ध्वनियों का उद्भव चार प्रकार से माना गया है-- 
(१ ) तनत्रों के कम्पन ( ४07980४०07 ०7 ४४४785 ) से, (२) तनन 
के कम्पन ( ४फाक्ा00 06 एाव्यों&765 ) से, (३ ) दण्ड ओर 
पट्टिका के कम्पन ( भरफ्राक्रांणा छा :005 804 .90०७ ) से ओर 
(४ ) जिह्ाल ( £८४१5 ) के कम्पन से व वायुप्रतर के कम्पन ( ५७- 
॥400॥ 07 था ८0][ए07708) से । यह चारों क्रमशः प्रायोगिक के वितत 
तत, घन और सौषिर भेद हैं । 


परस्पर श्लेषरूप बन्ध के व्नसिक और प्रायोगिक ये दो भेद हैं । 
प्रयत्न के बिना विजली, भेघ, अग्नि ओर इन्द्र धनुष आदि सम्बन्धी 
जो स्निग्ध और रूक्षत्व गुशनिमित्तक बन्ध होता है वह वस्नसिक बन्ध 
है। प्रायोगिक बन्ध दो प्रकार का है--अजीव विषयक और जीवाजीव 
विषयक । लाख ओर लकड़ी आदि का बन्ध अजीव विषयक प्रायोगिक 
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बन्ध है और कम तथा नोकम का बन्ध जीवाजीब विषयक प्रायोगिक 

बन्ध है। 

सूक्ष्मत्व और स्थूल॒त्व के अन्त्य और आपेक्षिक ये दो दो भेद हैं। 
जो सूक्ष्मत्व ओर स्थूलत्व दोनों एक ही वस्तु में विवक्षा भेद से घटित न 
हों वे अन्त्य ओर जो एक ही वस्तु में घट सके वे आपेक्षिक सूक्ष्मत्व 
ओर स्थूलत्व है। परमाणु यह अन्त्य सूक्मत्व का और जगद्व्यापो 
महास्कन्ध यह अन्त्य स्थूलत्व का उदाहरण है। वेल, आँवला और बेर 
ये आपेज्षिक सूक्ष्मतव के और बेर, आँवला ओर वेल ये आपेक्षिक 
स्थूलत्ब॒ के उदाहरण हैं। प्रथम उदाहरण में पहली वस्तु से दूसरी में 
ओर दूसरी से तीसरी में अपेक्षाकृत सूच्मता पाई जाती है ओर दृसरे 
उदाहरण में पहली वस्तु से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में अपेक्षा- 
कृत स्थूलता पाई जाती है। 

संस्थान इत्थंलज्षण और अनित्थ॑त्रज्ञण के भेद से दो प्रकार का 
है । जिस आकार का यह इस तरह का है? इस प्रकार से निर्देश किया 
जा सके वह इत्थंलक्षणु संस्थान है ओर जिसका निर्देश न किया जा 
सके वह अनित्थ॑त्क्षण संस्थान है। गोल, जिकोंण, चतुष्कोण, आयत- 
चतुष्कोश इत्यादि संस्थानों के आकारों का निर्देश करना सम्भव है 
इसलिये यह इत्थंज्नक्षण संस्थान है ओर मेघ “आदि के संस्थानों का 
आकार इस प्रकारका है यह बतलाना सम्भव नहीं इसलिये वह अनित्य॑- 
लक्षण संस्थान है । | 

जो पुदूगल पिएड एकरूप है उसका भंग होना भेद है। इसके 
उत्कर, चूण, खण्ड, चूरणिका, प्रतर और अशुचटन ये छह प्रकार हैं। 
लकड़ी या पत्थर आदि का करोंत आदि से भेद करना उत्कर है। जौ 
ओर गेहूँ आदि का सत्तु या आटा आदि चूरों है। घट आदि का टुकड़े 
टुकड़े हो जाना खण्ड है। उड़द और मूग आदि की दाल आदि चूर्णिका 
है | मेघ, भोजपत्र, अश्नक और मिट्टी आदि को तहें निकलना प्रतर है. 
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ओर गरम लोहे आदि में घन आदि के मारने पर फुंलिगे निकलना 
अग़ुचटन है। 

तम अन्धकार का दूसरा नाम है। इसमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती 
हैं और यह ग्रकाशका प्रतिपक्षी है। यतः यह, प्रकाश पथ में सघन 
पुद्गलों के आ जाने से उत्पन्न होता है अतः पोदूगलिक है । 

छाया शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। एक तो अपारदशक 
( 09०१०८ ) पदार्थों के प्रकाश पथ में आ जाने से बननेवाली छाया 
जिसे अंग्रेजी में शेडो ( 5920०9 ) कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के 
अनुसार इसका अन्तर्भाव तम में होता है। इसके सिवा छाया शब्द्‌ 
का. प्रयोग एक दूसरे अथ में भो हुआ है। इसप्रकार की छाया को 
विज्ञान के क्षेत्र में इमेज ( !7722० ) कहते हैं । यह छाया पारदशक 
अण्वीक्षों ( [,275८७ ) के प्रकाश पथ में आ जाने से अथवा दपणों में 
प्रकाश के परावर्तन ( ॥८१८८४०४ ) से बनती है। यह दो प्रकार को 
होती है । प्रथम प्रकार की छाया को वास्तविक ग्रतिबिम्ब कहते है । 
ये प्रकाश रश्मियों के वस्तुतः मिलने से बनते हैं । इनमें प्रमाण, वर्ण 
इत्यादि में भी अन्तर आ जाता है ओर ये विपयस्त ( [7५०:४८० ) 
हो जाते हैं। दूसरी प्रकार की छाया को अवास्तविक प्रतिबिस्व 
( ए]7पपश ) कहते हैं। इसमें प्रकाश रश्सियाँ वस्तुतः नहीं मिलती 
हैं और न यह विपयीस्त होती है। पहली प्रकार की छाया अधिकांश 
अण्वीक्षों के प्रकाश पथ में आ जाने से बनती है ओर दूसरी प्रकार 
की छाया अधिकांश समतल् दपणों में प्रकाश रश्मियों के परावतेन से 
बनती है। इनके निर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ये प्रकाश--अर्जी के 
ही रूपान्तर हैं। विज्ञान के क्षेत्र में एक अन्य प्रकार की छाया का भी 
निर्देश किया गया है। ये व्यतिकरण पट्टियाँ ([702८८८०८ 08705) 
हैं जो प्रकाश की विभिन्न दो कलायुक्त ( वांदि/ग& 77 2828 ) 
तरंगों के व्यतिकरण से बनती हैं। वज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो 


के बन बन 
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गया है कि दीप्त पढ़ियों की ही भाँति अदीप्र पद्टियों ( /2800: ७५॥05 ) 
में से भी प्रकाश ब्यत रीत्ति से (?0000-००८४४८४ए ) विद्यदण 
निकलते हैं जो गणना यन्त्र से गिने जा सकते हैं। इससे यह सिद्ध 
होता है कि अदीप्त पट्टी में भी ऊर्जा होती है और इसलिये अदीप् पट्टी 
भी प्रकाशाभावात्मिका नहीं है। 


शास्त्रों में छाया के वर्णादिविकारपरिणता और प्रतिबिस्बसात्रा- 
त्मिका इस प्रकार जो दो भेद बतलाये हैं सो वे छाया के इन सब 
प्रकारों को ध्यान में रखकर ही लिखे गये हैं। इससे सिद्ध है. कि छाया 
भी पोद्गलिक है। 


नेयायिक और वशेषिक तम को स्वथा अभाव रूप मानते हैं पर 
नेत्र इन्द्रिय से उसका ज्ञान होता है इसलिये उसे स्ंधा अभाव रूप 
नहीं माना जा सकता। आधुनिक विज्ञान सी इसे अभावरूप नहीं 
मानता। वज्ञानिकों के मतानुसार तम ( 047/:7८55 ) सें मी उपरक्त 
तापकिरणों ( 000760 06420 ४995 ) का सद्भाव पाया जाता 
है जिनसे उल्लू ओर बिल्ली की आँखें ओर भाचित्रीय पट 
( ?00702/47८ 7]468 ) प्रभावित होते हें । इस प्रकार तम् का दृश्य 
प्रकाश से भिन्न पोद्गलिक रूप से अस्तित्व सिद्ध होता है। वह सबंधा 
अभावरूप नहीं हे । 


सूयथ आदि का उष्ण प्रकाश आतप कहलाता है ओर चन्द्र, मणि 
तथा जुगुनू आदि का ठंडा प्रकाश उद्योत कहलाता है। अग्नि से इन 
दोनों में अन्तर है। अग्नि स्वयं उष्ण होती है ओर उसकी प्रभा भी 
उष्णु होती है। किन्तु आतप ओर उज्द्योत के विषय में यह बात नहीं 
है। आतप मूल में ठंडा होता है। केवल उसकी प्रभा उष्ण होती है 
ओर ऐ मूल में भी ठंडा होता है और उसको प्रभा भी ठंडी 
होतो है। 
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आधुनिक विज्ञान के अनुसार अग्नि रासायनिक प्रक्रियाओं में 
उत्पन्न होती है और सूर्य में जो पुदूगल परमाणु ऊर्जारूप परिणत होते 
हैं वह ऊर्जा आतप है। विज्ञान ने अग्नि ओर आतप के भेद की ओर 
तो हृष्टि नहीं डाली है किन्तु आतप और उद्योत में अवश्य भेद किया 
है | आतप में ऊजा का अधिकांश तापकिरणों के रूप में प्रकट होता 
है और उद्योत्त में अधिकांश ऊजा प्रकाश किरणों के रूप में प्रकट होती 
है | इससे जैन विचारकों के !वर्गीकरण की वेज्ञानिकता प्रकट होती है। 

यद्यपि अभी तक वेज्ञानिक विद्वान ऊर्जा को पोद्गलिक नहीं मानते 
हे परन्तु सापेज्षबाद के सिद्धान्त ( 7०077 ०£ ;०३४४ए१४४ ) आर 
विद्युदरु सिद्धान्त ( 50८८८०४८ (7००४ ) के अलुसन्धान के बाद 
यह सिद्ध हो गया है कि विद्युद्रषु ( 9]८८४४०० ) पुदूगल का सावभोम 
अनिवाय तत्त्व है। वह्‌ एक विद्युक्कण है और इस प्रकार यह 
सवंसम्मत है कि प्रकृति ओर झऊजो (६7६६ ८ ८0९८/४५७) एक ही हे । 

मात्रा ( १४४४5 ) और ऊजा के बीच का सम्बन्ध निम्नलिखित 
समीकरण से स्पष्ट हो जाता है--- 

ऊर्जा ८ मात्रा & ( प्रकाश की गति )* 

रैस्टलैस यूनिवर्स ( १८७॥०४७ ए०/ए८:४८ ) के लेखक मैक्सवान 
महोदय ने लिखा है. कि सापेक्षवाद के सिद्धान्त के अनुसार मात्रा 
अर्थात्‌ प्रकृति ( १४४८४ ) व ऊर्जा ( 57०४2 ) अनिवायरूप से 
एक ही हैं। ये एक ही वस्तु के दो रूपान्तर हैं। मात्रा ऊजी के 
रूप में और ऊज्ो मात्रा के रूप में रूपान्तरित हो सकती है प्रकृति 
की परिभाषा विज्ञान इस प्रकार करता है जिसमें भार ( ४०४0६ ) 
हो और जो क्षेत्र को घेरता हो। वेज्ञानिक प्रयोगों से अब यह सिद्ध 
हो। गया है. कि ऊर्जा में भी भार होता है ओर इसलिये ऊजो का भी 

प्रक्रति की परिभाषा में अन्तर्भीव हो जाता है । 
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इससे स्पष्ट है कि जैन दाशनिकों का शब्द आदि को पुद्गल की 
पर्याय मानना युक्तिसंगत, तथ्यपूर्ण व विज्ञानसंगत है ॥| २७ ॥ 


पुदूगलों के भेद--- 
अशुव; सकन्चार॒वच ॥ २४ ॥| 


पुदूगल अग़ु ओर स्कन्धरूप हैं. । 

पुदुगलों में संयुक्त ओर वियुक्त होने की क्षमता स्पष्ट दिखाई देती 
है, इसी से वह अशु और स्कन्घ इन दो भागों में बटा हुआ है। कितने 
ही प्रकार के पुद्गल क्‍यों न हों वे सब इन दो भागों में समा जाते हैं । 

जो पुद्गल द्रव्य अति सूक्ष्म है, जिसका भेद नहीं हो सकता, 
इसलिये जिसका आदि मध्य और अन्त वह आप ही है, जो किसी दो 
स्पश, एक रस, एक गन्ध और एक चर्ण से युक्त है वह परमाणु है। 
यद्यपि पुदूगल स्कन्घ में स्निग्ध रूच में से एक, शीत उष्णु में से एक, 
मृदु कठोर में से एक और लघु गुरु में से एक ये चार स्पशे होते हें। 
किन्तु परमाणु के अतिसूह्ष्म होने के कारण उसमें मदु, कठोर, लघु और 
शुरु इन चार स्पर्शों का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिये उसमें कंबल दो 
स्पश माने गये हैं। इससे अन्य इृथणुक आदि स्कन्ध बनते हैं इसलिये 
यह उनका कारण है काय नहीं। यद्यपि हथशुक आदि रकन्धों का 
भेद होने से परमाणु को उत्पत्ति देखी जाती है इसलिये यह भी कर्थ- 
चित्‌ काय ठहरता है, तथापि परमाणु यह पुदूगल की स्वभाविक दशा 
है, इसलिये वस्तुतः यह किसी का कार्य नहीं है। यह इतना सूक्ष्म है 
जिससे इसे इन्द्रियों से नहीं जान सकते, तथापि काये द्वारा उसका 
अनुमान किया जा सकता है । 

तथा जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संश्लेष से बनता है 
चह स्कन्ध है। इतनी विशेषता है कि ह'यणुक तो परमाणुओं के संश्लेष 
से ही बनता है. किन्तु उयरशुक आदि स्कन्ध परमाणुओं के संश्लेष से 
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भी बनते हैं तथा परमाणु और स्कन्ध के संश्लेष से या विविध स्कन्धों 
के संश्लेष से भी बनते है. इसलिये अन्त्य स्कन्‍न्ध के सिवा शेष सब 
स्कन्ध परस्पर काय भी हैं और कारण भी । जिन सकन्धों से बनते है 
उनके काय हैं और जिन्हें बनाते हैं उनके कारण भी । 

इन अशु स्कन्ध रूप पुदूगल के मुख्यतः छह भेद किये गये हैं-- 
स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूलसूच्ष्म, सूच््मस्थूल, सूक्ष्म ओर सूच्मसूह्षम । 

(१ ) स्थूलस्थूल--ठोस पदार्थ जिनका आकार, प्रमाण और घन- 
फल नहीं बदलता । जैसे लकड़ी, पत्थर और धातु आदि । 

(२ ) स्थूल--द्रव पदार्थ, जिनका केवल आकार बदलता है घन- 
फल नहीं । जेसे जल ओर तेल आदि। ये पदार्थ जम जाने पर ठोस 
हो जाते हैं तब इनका अन्तर्मौव स्थूलस्थूल इस भेद में होता । 

(३ ) स्थूलसूक्ष्म--जो केवल नेत्र इन्द्रिय से ग्रहीत हो सकें ओर 
जिनका आकार भी बने किन्तु पकड़ में न आयें वे स्थूल्सूक्ष्म पुदूगल 
हैं। जैसे छाया, प्रकाश अन्धकार आदि ऊर्जाएँ ( ८४९ ) 

(४ ) सूक््मस्थूल--जो दिखाई तो न दें किन्तु स्पशेन, रसना, घाण 
ओर श्रोत्र इन्द्रियों के द्वारा जिन्हें म्हण किया जा सके वे सूह्मस्थूल 
पुदूगल हैं। जैसे ताप ध्वनि आदि ऊर्जाएं व वायु | 

वर्गीकरण में ऊर्जा के अनन्तर वातियों को रखा गया है। भार 
( ए०४8०६ ) की दृष्टि से वातिएं ऊजों की अपेक्षा अधिक स्थूल हैं 
किन्तु वर्गीकरण का आधार घनत्व ( 027»0ए ) न होकर दृष्टिगोचर 
होना या न होना है। प्रकाश, विजली आदि ऊर्जाए' आंखों से दीखती 
हैं वार्तिए नहीं। इस प्रकार दृश्य और अदृश्य की अपेक्षा इनका 
वर्गीकरण किया गया है । 

( ४ ) सूक्म--स्कन्ध होने पर भी जिनका किसी भी इन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण करना शक्य नहीं है वे सूक्ष्म पुदूगल हैं। जैसे कर्मवगणा 
आदि । हृयणुक आदि का इसी भेद में अन्तभौव हो जाता है । 


५ कफ. लक, 
श्इ्८ तत्त्वाथसूत्र | ४. २६-२७, 


आधुनिक विज्ञान जगत्‌ सें जिन पुदूगल स्कन्धों का विद्यद्ा 
( ९८:07) ) उद्य॒द्सु ( 208007 ) और उद्य॒तक्रश ( ?70400 ) 
रूप से उल्लेख किया जाता है उनका अन्‍्तर्माव भी इसी भेद में किया 
जा सकता है, क्‍यों ये स्थूललस्थूल ओर स्थूत्र स्कम्ध तो हैं. ही नहीं । 
साथ ही ये किसी इन्द्रिय के विषय भी नहीं, पर हैं ये पुद्गल हो, 
अतः ये सूच्म इस भद में हो आते 

(६ ) सूच्मसूद्म--पुदूगल होकर भी जो स्कन्ध अवम्धा से रहित 
हैं वे सूच्मसूक्ष्म पुद्गल है.। जैसे पुदूगल परमाशा, । 

नियमसार में ये छहों भेद स्कन्ध के बततलाये हैं। इस हिसाब से 
विचार करने पर जो स्कन्ध कमंवगणाओं से भी सूक्ष्म होते हे उनका 
अन्तर्भाव सूक्मसूह्षरम भेद में होता है। जैसे हथणुक आदि । 

इसके सिवा पुद्गलों का अन्य प्रकार से भी भेद किया जाता है। 
आगम में ऐसे भेद २३ बतलाये है। यथा-अगुवगणा, संख्याताएु वगणा, 
असंख्याताशुबगणा, अनन्ताणुब्गणा, आहार वर्गणा, अ्रश्राह्म वर्गंणा 
तेजस वर्गंणा, अम्राह्मवर्गंणा, मापा वर्गणा, अग्राह्मवर्गंणा, मनोवर्गंणा, 

प्राह्मगगंणा, कामंशवर्गंणा, ध्रुववगंणा, सान्तरनिरन्तरबर्गणा, शून्य- 

बगणा, प्रत्येकेशरीरबगणा, ध्रुवशून्यवर्गंणा, बादरनिगोद्बगंणा, शून्य- 
वर्गणा, सूक््मनिगोदवगंणा, नभोवर्गणा, ओर महास्कन्धवर्गणा । 

प्रथम भेंद के सिवा ये सब भेद्‌ स्कन्ध के हैं। जिनमें शून्य वर्गणा 
केवल मध्यके अन्तरको दिखानेयाली हैं ।। २५॥ 


क्रम से स्कन्थ ओर अणशा की उत्पत्ति के कारण-- 
भेदसइगतेभ्य उत्पच्चन्ते || २६ ॥ 
भेदादणु) ॥ २७ || 
भेद से, संघात से और भेद, संघात दोनों से स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। 


५, २६-२७, ] क्रम से स्कन्ध ओर अणा की उत्पत्ति के कारण. २३६ 


अर, भेद से ही उत्पन्न होता है । 

स्कन्ध की उत्पत्ति तीन प्रकार से बतलाई है। कोई' स्कन्ध संघात' 
से अर्थीत्‌ जुदे जुदे «द्रव्यों की एकत्व प्राप्ति से उत्पन्न होता है, कोई 
स्कन्‍्ध भेद से अर्थात्‌ खण्ड होने से उत्पन्न होता है ओर कोई स्कन्घः 
एक ही साथ हुए भेद और संघात दोनों से उत्पन्न होता है! 

(१) संघात अर्थात्‌ जुदे जुदे द्रव्यों की एकत्व प्राप्ति परमाणुओं परमा- 
खुओं की भी होती है, परमाणुओं ओर स्कन्धों की भी होती है और 
स्कथों स्कंधों की भी । जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर स्कंघ 
बनता है तब वह परमाणुओं के संघात से स्कन्घ की उत्पत्ति कहलाती है। 
जब परमाणु ओर स्कनन्‍्ध मिलकर दूसरा स्कन्ध बनता है तब परम।ग॒ुओं 
ओर 'स्कन्ध के संघात से रकन्ध की उत्पत्ति कहलाती है। तथा जब 
दो स्कन्धों के मिलने पर तीसरे स्कन्ध को उत्पत्ति होती है तब स्कन्धों, 
के संघात,से स्कन्ध की, उत्पत्ति कहलाती है। जैसे दो परमाणुओं के, 
मिलने पर स्कन्ध बनता है वह संघातजन्य दयणुक स्कन्ध है। इसी: 
प्रकार तीन, चार, संख्यात और अनन्त परमाणुओं के मिलने पर क्रम 
से संघातजन्य ध्यणुक, चतुरणुक, संख्याताणुक, असंख्यातागुक और 
अनन्‍्ताणुक स्कन्‍्ध उत्पन्न होते हैं। ये परमाणुओं के संघात से उत्पन्न 
हुए स्कन्‍्धों के उदाहरण हुए। इसी प्रकार परमाणु और स्कन्ध तथा 
स्कन्ध स्कन्ध के संघात से बने हुए स्कन्धों के उदाहरण जान सेना 
चाहिये । 

(२ ) जब किसी बड़े स्कन्‍्ध के दृठने से छोटे छोठे दो या दो से 
अधिक स्कन्ध उत्पन्न होते हैं. तो वे भेदजन्य स्कन्ध कहलाते हैं । जैसे 
इंट के तोड़ने पर दो या दो से अधिक टुकड़े होते हैं। ये सब स्कन्ध 
होते हुए भी भेदजन्य हैं, इसलिये भेद से भी स्कन्ध उत्पन्न होते हैं यह 
कहा है। ये भेदजन्य स्कन्ध भी हुक से लेकर अनन्ताणशुक तक हो 
सकते हैं । 

१६ 


२७० तस्वाथसूत्र [ ४, २६-२७, 


(३ ) तथा जब किसी एक स्कन्ध के टूटने पर टूटे हुए अवयव के 
साथ उसी समय अन्य स्कन्‍्ध मिलकर नया स्कन्धघ बनता है तब यह 
स्कन्ध भेद-संघातजन्य कहलाता है। जैसे टायर में छिद्र होने पर 
टायर से निकली हुई वायु उसी क्षण बाहर को वायु में जा मिलती है । 
यहाँ एक ही काल में भेद और संघात दोनों है । बाहर निकल्लनेवाली 
यायु का ठायर के भीतर की वायु से भेद है और बाहर की वायु से 
संघात, इसलिये भेद ओर संघात से स्कन्ध की उत्पत्ति होती है यह 
कहा है। ये भेद-संघातजन्य स्कन्‍्ध भी इचरुक से लेकर अनन्तागुक 
'सक हो सकते है । 


भेद, संचात ओर भेद-संघात के ये स्थूल उदाहरण है । 


इसकी विशेष जानकारी के लिये घटखण्डागम ओर उसकी धवल्ा 
'टीका देखनी चाहिये। वहाँ बतलाया है कि हथणुक वर्गणा की 
'जत्पत्ति तीन प्रकार से होती है--भेद से, सद्दात से और भेद-सद्बगत 
से । आगे की वर्गंणाओं के भेद से इसकी उत्पत्ति देखी जाती है, इस- 
लिये तो भेद से इसकी उत्पत्ति कही है, दो अगशुओं के सद्बगत से 
इसको उत्पत्ति होती है इसलिये सब्बात से इसकी उत्पत्ति कही है तथा 
दो द्थणुक भेद को प्राप्त होकर पुनः दयणुक अवस्था को प्राप्त हो जाते 
हैं इसलिये स्वस्थान फी अपेज्ञा भेद-सद्भगत से इसकी उत्पत्ति कही है । 
ज््यगुक, चतुरणुक, संख्याताशुक, असंख्यातारुुु क, अनन्तागुक, 
आहार वगंणा, अग्राह्म वगंणा, तेजस वर्गणा, अग्माह्म बगंणा, भाषा 
'बगंणा, अग्राह्म वर्गंणा, मनोवर्गणा, अग्राह्म वर्गणा, कार्मण वर्गणा 
'और धुव वर्गणा की उत्पत्ति भी ऐसे ही तीन प्रकार से होती हैं। 
सान्‍्तर निरन्तर वर्गणा, प्रत्येकशरीर बर्गणा, बादरनिगोद वर्गणा, 
सूह््मनिगोद वर्गणा और महास्कन्ध बर्गणा स्वस्थान की अपेक्षा भेद- 
सद्जात से उत्पन्न होती हैं । 


४, ए८. ] अचाज्ुष स्कन्ध के चाह्लुपबनने में हेतु २४१ 


इस प्रकार स्कन्धों की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है इसका 
विवेचन किया ॥ २६ ॥ 

अगा की उत्पत्ति केवल भेद से बतलाई है इसका कारण यह है 
कि अणु पुद्दल द्रव्य की स्वाभाविक अवस्था है इसलिये उसकी उत्पत्ति 
संघात से नहीं हो सकती, क्योंकि संघात में दो या दो से अधिक 
परमाणुओं का सम्बन्ध विवज्ञित है। घटखण्डागम में भी अरु वर्गणा 
की उत्पत्ति इसीप्रकार से बतलाई है || २७॥ 


अचाक्षुप स्कन्ध के चाज्षुप बनने में हेतु--- 
भेदसंघाताम्यां चाज्षपः ॥ २८ ॥ 


अचाक्लुष स्कन्ध भेद ओर सच्नात से चाप्लुष होता है । 

पुदूगलाणु का तो चक्ु से ग्रहण होता ही नहीं । स्कन्धों में भी कोई 
स्कन्ध अचाक्षुष होता है ओर कोई चाज्लुष | प्रस्तुत सूत्र में जो स्कन्घ . 
अचाजक्षुष अर्थात्‌ चह्नु इन्द्रिय से अग्राह्म है वह चाह्षुष केसे हो सकता 
है इसका विचार किया गया है। जो स्कन्ध पहले सूक्म होने से अचा- 
क्षुप है वह अपनी सूक्ष्मता का त्याग कर यदि स्थूल हो जाय तो चाज्लुष 
हो सकता है पर यह क्रिया न तो केवल भेद से ही सम्भव है, क्योंकि 
अचाक्षुष स्कन्ध में भेद के हो जाने पर भी उसकी अचाक्षुषत्ता ज्यों की 
त्यों बनी रहती है ओर न केवल सच्बत से ही सम्भव है, किन्तु इसके 
लिये भेद और सट्ठगत दोनों की आवश्यकता है। खुलासा इस प्रकार 

ऐसे दो स्कन्ध लो जिनमें एक अचाह्लुष है ओर दूसरा चाक्षुप । 
. उनमें जो अचाक्षुष है वह चाह्तुष तभी हो सकता है जब वह चाजक्लुप 
स्कन्ध के साथ एकत्व को प्राप्त होकर स्थूलता को प्राप्त कर ले । किन्तु 
समग्र अचाह्ुष स्कन्ध चाझ्लुष स्कन्ध के साथ एकत्व को नहीं प्राप्त हो 
सकता, इसलिये अचाह्नुष स्कन्ध का भेद होकर उसका कुछ हिस्सा 


श्प्टर तत्वाथसूत्र [ ५. २९-३०, 


दूसरे चाह्षुष स्कन्ध के साथ मिलकर स्थूलता को प्राप्त करता है और 
तब जाकर अचाजह्लुष स्कन्ध' चाक्तुष होता है। इसप्रकार अचाज्षुप 
स्कन्ध केवल भेद से और केवल सद्नत से चाक्षुष नहीं होता किन्तु भेद 
ओर मद्भात दोनों से चाज्नुप होता है यह सिद्ध होता है॥ २८॥ 

द्रब्य का लक्षणु--- 


#सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ॥। २९ ॥ 

द्रव्य का लक्षण सत्‌ है। 

लोक में जितने पदाथ हैं वे सबके सब सदूप है, ऐसा एक भी 
पदाथ नहीं जो अस्तित्व के बढ़िमुख हो। यतः द्रव्य का मुख्य धर्म 
द्रवता-अन्वयशीलता है जो अस्तित्व से भिन्न नहीं, इसलिये द्वव्य का 
लक्षण सत्‌ कहा है। यद्यपि द्रव्य अनेक हैं और उनकी विविधता भी 
सकारण है तथापि सद्रूप से सब एक हैं, इसलिये 'सत्‌ः यह लक्षण सब ' 
द्रव्यों में घट जाता है।॥ २६ ॥ 

'सतू? को व्याख्या--- 
उत्पादव्ययधोव्ययुक्तं सत्‌ || ३० ॥ 

जो उत्पाद, व्यय और धोव्य इन तीनों से युक्त अर्थात्‌ तदात्मक 
है वह सत्‌ है। ह 

जैनदर्शन के सिवा अन्य दशनों में सत्‌ के विषय में चार मत 
मिलते हैं। एक मत यह है कि जगत्‌ में जो कुछ है बह एक है, सद्गप 

है और नित्य है। किन्तु इसके विपरीत दूसरा मत यह है कि जगत में 
जो कुछ है वह नाना है और विशरणशील ( उत्पाद-व्ययशील ) है। 
तीसरा मत सत्‌ को तो मानता ही है पर इसके सिवा 
सत्‌ से भिन्न असत्‌ को भी मानता है। वह सत्त में 
भी परमाणुद्वव्य और काल, आत्मा आदि को नित्य और कार्यद्रव्य 

: # श्वेताम्बर परम्परा में यह सूत्र नहीं दे । 


सत्‌ को परिमाषा 








४. ४०, | सत््‌ की व्याख्या २४४ 


घट पट आदि को अनित्य मानता है। चौथा मत सत्‌ के चेतन ओर 
अचेतन दो भेद्‌ करता है ओर उससें चेतन को नित्य तथा अचेतन को 
परिणामी नित्य मानता है। एक ऐसा भी मत है जो जगत्‌ की सत्ता 
को ही स्वीकार नहीं करता । 

किन्तु जैनदशन में सत्‌ की परिभाषा भिन्न प्रकार से को गई है । 
उसमें किसी भी पदाथ को न तो सर्वथा नित्य ही माना है और न 
सवथा अनित्य ही । कारणद्रव्य स्वथा नित्य और कार्थद्रव्य सबंथा 
अनित्य है, यह भी उसका मत नहीं है किन्तु उसके मत से जड़ चेतन 
समग्र सदूप पदा्थ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यरूप हैं। 

अपनी जाति का त्याग किये बिना नवीन पयोय की प्राप्ति उत्पाद 
है, पूर्व पर्याय का त्याग व्यय है ओर अनादि पारिणामिक स्वभावरूप 
से अन्वय बना रहना ध्रोग्य है। ये उत्पाद, व्यय और धोग्य सत्त्‌ या 
द्रव्य के निज रूप हैं । 

जेसे कोयला जलकर राख हो जाता है। इसमें पुद्ुल की कोयला- 
रूप पयौय का व्यय होता है और क्ञाररूप पर्योय का उत्पाद होता है 
किन्तु दोनों अबस्थाओं में पुदूगल द्रव्य का अस्तित्व अचल रहता है। 
उसके प्राड्डार ( (»77०॥ ) तत्त्व का विनाश नहीं होता है। यही 
उसकी ध्रौव्यता है। द्रव्य विषयक उपयुक्त सिद्धान्त को दृष्टि में रखते 
हुए ही जैन सिद्धान्त में जगत्कती की कल्पना को निराधार कहा गया 
है। द्रव्य अविनाशी है, भुव है ओर इसलिये उसका शुम्य में से 
निर्माण सम्भव नहीं । पुदूगल को जीव अथवा पुदूगल का निमित्त 
मिलने से उसमें केवल पर्यायों का ही परिवर्तन सम्भव है। जैनदशंन 
का यह द्रव्यों की नित्यता का सिद्धान्त ही विज्ञान का प्रकृति की अना- 
शयता का नियम ( [७ण 06 9त687#प८000ए 04 ॥०६६८४ ) है । 
इस नियम को १८वीं शताब्दि में सुप्रसिद्ध बज्ञानिक लैह्ाइजियर 
( ।.09४096४ ) ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया था--कुछ भी निर्मेय 


२४४ तत्त्वाथसूत्र [83 36: 


नहीं है ओर प्रत्येक क्रिया के अन्त में उतनी ही प्रकृति ( //&6।८£ ) 
रहती है जितने परिमाश में वह क्रिया के आरम्भ में रहती है । केवल 
प्रकृति का रूपान्तर ( १(0०48०४४09 ) हो जाता है । 

वास्तव में इस सूत्र द्वारा जिनद्शन का समग्र साए बतला दिया 
गया है। जगत्‌ के जितने भी पदाथ हैं. उन सब के गुण घर्म जुदे जुदे 
होकर भी वे सब एक सामान्य क्रम को लिये हुए है इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं। पदार्थों के उस सामान्य क्रम का निर्देश ही इस सूत्न द्वारा 
किया गया है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि जड़ चेतन जितने मी 
पदाथ हैं. वे सब एक ही धारा में प्रवाहित हो रहे हैं । इस तत्त्व को 
ठीक तरह से समम लेने के बाद ईश्वरवाद की मान्यता तो छिन्न-भिन्न 
हो ही जाती है। साथ ही निमित्तवाद और इसके अन्तगंत कर्मचाद 
की मान्यता की मर्यादा भी स्पष्टरूप से प्रतिभासित होने लगती है। 
कतृ त्व की योग्यता रव में है या पर में यह बाद पुराना है। सवथा 
भेदवादियों ने ऐसी योग्यता का बीज रब को नहीं माना है क्‍योंकि 
उनके मत में जिसे स्व कहा जाय ऐसा कोई पदाथे ही नहीं है। उनके 
इस भेद्‌ की कोई सीमा ही नहीं रही । यहाँ तक कि उन्होंने गुण गुणी 
में भेद मान लिया है। इसलिये उनके यहाँ कारण तत्त्व का विचार 
करते समय यह जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न होतीं है कि जो भी पर 
पदाथ कर्तारूप से स्वीकार किये जाते हैं उनमें यदि सबके सब अज्ञ हैं 
तो उनका सामबच्जस्य केसे किया जा सकेगा ? उनसें कम से कम एक 
कारण तो बुद्धिमाव्‌ अवश्य होना चाहिये। ऐसा कारण बुद्धिमान्‌ 
होकर भी यदि हीन प्रयत्न, निरिच्छ ओर अव्यापक हुआ तो वह बिना 
इच्छा के सबंत्र सब प्रकार के कार्यों को कैसे कर सकेगा ? इसलिये 
इसी जिज्ञासा के उत्तरस्थरूप उन्होंने कर्तारूप से ईश्वर को स्वीकार 
किया है। उनके मत से जगत्‌ में जितने भी कार्य होते हैं उन सब में 
ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का ज्ञान ओर ईश्वर का प्रयत्न काये करता है। 
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किन्तु उनकी यह जिज्ञासा यहीं समाप्त नहीं होती है। इसके आगे 
भी इसका क्रम चालू रहता है। तब एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है 
कि यदि ऐसी स्थिति है तो फिर जगत्‌ में विषमता क्‍यों दिखलाई देती 
है। जब सबका कर्ता ईश्वर है तो उसने सबको एकसा क्‍यों नहीं 
बनाया। वह सबको एकसे सुख, एकसी बुद्धि ओर एकसे भोग दे 
सकता था। स्वर मोक्ष का अधिकारी भी सबको एकसा बना सकता 
था। उसने ऐसा क्‍यों नहीं किया। लोक में जो दुःखी, दरिद्र ओर निकृष्ठ. 
योनिवाले प्राणी दिखलाई देते हैं उन्हें उसे बनाना ही नथा। वह 
ऐसा करता जिससे न तो किसी को किसी का स्वामी ही बनना पड़ता 
ओर न किसी को किसी का सेवक ही बनना पड़ता। एक को उसे किसी 
का निर्माण ही नहीं करना था। यदि उसने ऐसा किया हीथा तो 
सबको एकसे बनाता। प्रारम्भ से ही वह ऐसा ध्यान रखता जिससे 
किसी प्रकार की विषमता को जन्म ही न मिल्ता। न होता बाँस न 
बजती बाँसुरी । भला यह कहाँ का न्याय है कि एक नीच जाति का हो 
ओर दूसरा उच्च जाति का, एक दुःखी दरिद्र हो और दूसरा सातिशय 
सम्पत्तिशाली, एक चोरी जारी करके जीवन बितावे और दूसरा न्याय 
की तराजू लेकर इसका न्याय करे। क्या इन सब प्राणियों का निर्माण 
करते स्रमय वह सो गया था। यदि यह बात नहीं है तो फिर उसने 
ऐसा क्‍यों किया | 

यद्यपि इस जिज्ञासा का समाधान उनके यहाँ कर्म वाद को स्वीकार 
करके किया जाता है। उनका कहना है कि यह सब दोष उसका नहीं 
है । किन्तु यह दोष उन उन प्राणियों के कम का है। जिसने जैसा कम 
किया उसे उसने वसा बना दिया । भला वह इससे अधिक और करता 
ही क्या । आखिर वह बुद्धिमान ही तो ठहरा । वह ऐसा थोड़े ही कर 
सकता था कि जो अच्छा करे उसे भी अच्छा बनावे और जो बुरा करे 
उसे भी अच्छा बनावे। यदि वह ऐसा करता तो यह उसका सबसे. 
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बड़ा पक्षपात होता | किन्तु बह ऐसा पक्षपात स्वयं केसे कर सकता था। 
'यदि कोई दूसरा पक्षपात करे तो उसका न्याय उसके दरबार में हो 
सकता है। पर यदि वह रवयं इस प्रकार का पक्षपात करने लगे तो 
उसका न्याय कहाँ होगा | तब तो प्राणियों की उसके ऊपर से आस्था ही 
छठ जायगी | इसलिये उसने अपना यही न्याय रखा है कि जो जेसा 
करे उसे उसके कर्मानुसार-ही योनि, बुद्धि और भोग मिलने चाहिये । 
किन्तु विचार करने से ज्ञात होता है कि जिस आधार से यह 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई है वह आधार ही सदोप है। क्या भला यह युक्ति 
से पटने की बात है कि पदाथ तो हो ओर उसका कोई मिजरूप न हो ? 
जब कि जगत्‌ में पदाथ हैं तो उनका निजरूप भी होना चाहिये। 
अन्यथा उन्हें अस्तिरूप नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार जब के 
अत्येक पदार्थ का अपना निज स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो बनना 
बिगड़ना भी उसका उसी से मानना पड़ता है। इसलिये सिद्धान्त तो 
यही स्थिर होता है कि प्रत्येक पदा्थ का कतृ त्व उसका उसी में है 
अन्य में नहीं। फिर भी सबंधा भेदवादियों ने इस संगत मान्यता की 
ओर ध्यान न देकर स्वारथवश अनेक कल्पनाएं कर डाली हैं और 
दूसरों को उन कल्पनाओं की उलमन में फंसा कर उनकी बुद्धि पर 
ताला लगा दिया है। इससे वे इतने मन्द बुद्धि हो गये हैं कि वे इन 
कल्पनाओं के जाल से सुलम कर बाहर निकल्ल ही नहीं पाते । यदि 
थोड़ी देर फो यह मान भी लिया जाय कि प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर 
है तो वह सब प्राणियों के कर्मों का भी तो कर्तो हुआ। फिर यह 
सिद्धान्त कहाँ रहा कि जो जिस प्रकार का कम करता है उसे वह उसके . 
'कर्मानुसार ही योनि, बुद्धि और भोग देता है। तब तो यही सिद्धान्त 
स्थिर होता है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है वह स्वयं ईश्वर ही 
करता कराता है। कर्म नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं ठहरती | पर 
डँख्चर का यह कतृ त्व तो तब बने जब एक तो अन्य पदाथ अन्य का 
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को सिद्ध हो जाय ओर दूसरे प्रत्येक कार्य में बुद्धिमान को आवश्य- 
कता समझे में आ जाय। किन्तु विचार करने पर ये दोनों ही बातें 
सिद्ध नहीं होती हैं। न तो एक पदार्थ दूसरे का कर्ता ही सिद्ध होता है 
ओर न प्रत्येक काय में बुद्धिमान की आवश्यकता ही अनुभव में आती 
है। एक पदाथे दूसरे पदाथथ का कर्ता तो तब बने जब वस्तु में स्वकत त्व 
की योग्यता न मानी जाय । किन्तु इसके साथ यह बात भी तो है कि 
जब वस्तु में स्वकतृ त्व की योग्यत्ता नहीं मानी जाती है तो उसमें अन्य 
के द्वारा कतृ त्व की योग्यता कहाँ से आ सकती है क्योंकि जो स्वयं 
अपने जीवन के लिये उत्तरदायी नहीं है बह दूसरे के जीवन के लिये 
उत्तरदायी केसे हो सकता है। इसलिये एक पदाथ दूसरे पदाथ का 
कर्ता है यह सिद्धान्त तो कुछ समम में आता नहीं। युक्ति और अनुभव 
से भी इसकी सिद्धि नहीं होती । अनुभव में तो यही आता है और 
युक्ति से भी यही सिद्ध होता है. कि पत्येक पदार्थ का कठ त्व उसका 
ससो में है अन्य में नहीं । इसप्रकार जड़ और चेतन जितने भी पदाथ 
हैं वे जब स्वयं अपने कर्ता सिद्ध होते हैं. तो प्रत्येक काये के लिये बुद्धि- 
सान्‌ कारण की कल्पना करना भी संगत नहीं ठहरता किन्तु जो जैसा 
है वह उसी रूप में अपना को है यही सिद्ध होता है। यही कारण है 
कि प्रकृत में उत्पाद व्यय और धोव्य वस्तु के स्वभावरूप से स्वीकार 
किये गये हैं। जो भी पदाथ है. बह जिस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित 
रहता है उसी प्रकार वह परिशमन शील भी है । वही रवय॑ कारण है 
और वही स्वयं काय है। जो उसका त्रकालिक अन्वयरूप स्वभाव है 
बह तो कारण है और जो उसकी प्रति समय परिणमनशीरलूता है वह 
काय है। यह प्रत्येक पदार्थ के कार्यकारणभाव की मीमांसा है। यह 
क्रम इसीप्रकार से चालू था, इसीग्रकार से चालू है ओर इसी प्रकार 
से चालू रहेगा । इसमें कभी भी व्यतिक्रम नहीं हो सकता है। 

इस पर यह प्रश्न होता है. कि यदि प्रत्येक पदार्थ के कार्यकारण- 
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भाव की मीमांसा इसप्रकार को है तो फिर घटादि की उत्पत्ति में 
कुंम्हार आदि को ओर गति, स्थिति आदि में धमोदि द्वव्यों को निमित्त- 
कारणरूप से क्‍यों स्वीकार किया गया है। कया इससे एक पद्दाथ 
दूसरे पदार्थ का कर्ता है यह नहीं सिद्ध होता है | भेदवादियों ने भी तो 
इन्हें इसीरूप में कर्ता माना है। फिर क्‍या कारण है. कि उनके उस 
मतका खण्डन किया जाता है। सो इस प्रश्न का यह समाधान है कि 
यद्यपि कार्यकारित्व की योग्यता तो उसकी उसी में है पर वह योग्यता 
निमित्तसापेज्ष होकर ही कायकारिणी मानी गई है, इसलिये प्रत्येक 
काय के होने में निमित्त को भी स्वीकार किया गया है। किन्तु काय के 
होने में निमित्त का कितना स्थान है यह अवश्य ही विचारणीय है । 
अतः आगे इसी बात का विचार किया जाता है। निमित्त दो प्रकार के 
हैं--एक निष्क्रिय पदा्थ और दूसरे सक्रिय पदाथे । निष्क्रिय पदार्थों में 
घम, अधम, आकाश ओर काल इन द्रव्यों की परिगणना की जाती है 
ओर सक्रिय पदाथ अगणित हैं । इनमें से सब प्रथम निष्क्रिय निमित्तों 
की अपेक्षा विचार करने पर वे अप्ररक निमित्त ही प्राप्त होते हैं । 
उदाहरणाथ एक पुरुष गमन करता है ओर धम द्रव्य उसके गमन 
करने में निमित्त होता है। अब यहाँ विचारणीय यह है कि धरम द्रव्य 
ने उस पुरुष के गमन करने के लिये प्ररणा की तब वह गमन करने के 
लिये प्रवृत्त हुआ या वह जब गमन करने लगा तब धमम द्रव्य उसके 
गसन करने में निमित्त हुआ। ये दो ऐसे विकल्प हैं जिनका निणुय 
होने पर ही निष्क्रिय निमित्तों की कार्य मर्यादा निश्चित होती है । 

यह तो आगम में भी बतलाया है कि धम द्रव्य गति में निमित्त 
कारण तो है पर प्रेरक नहीं | इसका आशय यह है कि यदि गति क्रिया 
होती है तो वह निमित्त होता है अन्यथा नहीं। अनुभव से विचार 
करने पर भी यही बात समभ में आती है क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर 
सब पदार्थों की सबंदा गति ही प्राप्त होगी, वे कभी भी स्थित नहीं रह 
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सकेंगे। किन्तु देखा यह जाता है कि जहाँ तक जिस पदार्थ को गमन 
करना होता है वे गमन करते हैं और जहाँ स्थित होना होता है वहाँ 
वे स्थित हो जाते हैं, इसलिये उक्त उदाहरण से तो यही निश्चित होता 
कि प्रथम विकल्प ठीक न होकर दूसरा विकल्प ही ठीक है। अथात्‌ 
जब जीव और पुदूगल गमन करने के लिये प्रवृत्त होते है तभो घर्म 
द्रव्य गमन क्रिया में निमित्त होता है अन्यथा नहीं। इसलिये जितने 
भी निष्क्रिय पदाथ हैं वे प्ररकरूप से निमित्त नहीं हैं यह सिद्धान्त तो 
स्थिर हो जाता है। अब विचार केवल सक्रिय पदार्थों के विपय में 
ही रह जाता है सो विचार करने पर इनके विपय सें भी यही निश्चित 
होता है कि ये भी प्रेरक निमित्त कारण नहीं हैं किन्तु धर्माद्)ि द्रव्यों के 
समान ये भी उदासीन निमित्त कारण ही हैं। ये उदासीन निमित्तरूप 
से ही निमित्त कारण हैं ऐसा नि्ंय करने के तीन कारण हैं 

१---ज़ितने भी सक्रिय पदार्थ हैं उनमें निमित्तता की योग्यता सुनि- 
श्वित नहीं है । एक बार थे जिस प्रकार के कार्य के होने में निमित्त होते 
है। दसरी बार वे ठीक उससे विपरीत काय के होने में भी निर्मित्त 
होते हैं। उदाहरणार्थ--जो युवती प्रथम बार किसी को राग का 
विकल्प पैदा करने में निमित्त होती है वही युवती दूसरी बार उसी को 
विराग का बिकल्प पैदा करने में भी निमित्त होती है। 

२--जितने भी सक्रिय पदार्थ हैं उनमें एक काल में भी निर्मित्तता 
की योग्यता सुनिश्चित नहीं है क्योंकि विवज्षित कार्यों' के प्रति वे जिस 
प्रकार निमित्त होते हैं उनसे विपरीत कार्यो' के प्रति वे उसी समय 
अन्य प्रकार से भी निमित्त होते हैं। उदाहरणाथ--जो युवती किसी 
एक को राग का विकल्प पैदा करती है वही दूसरे को उसी समय 
बिराग का विकल्प पैदा करने में भी निमित्त होती है। 

३-कार्य उपादानरूप होता है किन्तु निमित्त उससे जुदा है। माना 
कि कोई कोई निमित्त उपादान से अभिन्न प्रदेशी भी होता है। जेसे 
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किसी युवती को देखने से उसका ज्ञान होता है ओर यह ज्ञान उसके 
प्रति राग को पेदा करने में निमित्त होता है। पर इससे उक्त कथन में 
गई बाधा नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर भिन्न द्वव्य उससे भिन्न काय 

के होने में केसे निमित्त होता है इसका विचार किया जा रहा है। 

इससे निश्चित होता है कि सक्रिय पदार्थ निष्क्रिय पदार्था' की तरह 
उदासीनरूप से ही निमित्त कारण होते हैं, प्रश्करूप से नहीं । 

शह्भा--इन बातों से तो इतना ही पता लगता है कि सक्रिय पदार्थों 
की निमित्तता अनियत है । इससे यह तो नहीं जाना जाता कि बे प्रेरक- 
रूप से निमित्त नहीं हैं ? 

समाधान--जब कि सक्रिय पदार्थों में निमित्त होने की योग्यता 
'एक काल में दो कार्यो की अपेज्षा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है तब 
फिर उन्हें प्ररकरूप से निमित्त कैसे माना जा सकता है अर्थात्‌ नहीं 
माना जा सकता। यही कारण है कि उक्त हेतुओं के आधार से यह 
निणुय होता है कि सक्रिय पदार्थ भी अप्रेरक निमित्त है । 

शझ्भा---कभी कमी इच्छा न रहते हुए भी अनिच्छित स्थान के 
प्रति गति देखी जाती है। जैसे किसी शीघ्र गतिशील सवारी से यात्रा 
करने पर जहाँ उतरना चाहते हैं वहाँ उतरने का प्रयत्ञ करने पर भी 
आगे चले जाते हैं, इसलिये इस उदाहरण से तो यही स्थिर होता है 
कि सक्रिय पदाथ प्रेरकरूप से भी निमित्त होते हें ? 

समाधान--इस उदाहरण से सक्रिय पदाथ प्रेरकरूप से निमित्त 
होते हैं यह न सिद्ध होकर केवल इतना ही सिद्ध होता हैं कि गति क्रिया 
भिन्न प्रकार से हुई ओर इच्छा भिन्न प्रकार से हुई। इच्छा और गति 
में एकरूपता न आने पाई । शीघ्र गतिशील सवारी जिस स्थान पर 
जाकर रुकी वहाँ तक गति नहीं होनी थी इसका नियामक क्‍या ? यदि 
'इसके नियामक का पता लग जाय तो अवश्य यह माना जा सकता है 
कि सक्रिय पदाथ प्रस्करूप से भी निमित्त है। किन्तु जब तक इस 
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बात का निश्चय नहीं होता तब तक केवल इतने आधार से सक्रिय 
पदाथ को प्ररक रूप से निमित्त मानना उचित नहीं है। 

शक्भा--बुद्धि इसका नियामक है। बुद्धि से यह स्थिर कर लिया 
जाता है कि यह काम इस प्रकार से होना चाहिये। किन्त जब बह 
काम प्रयह्ल करने पर भी उस प्रकार से नहीं होता तो मालूम पड़ता है 
कि यहाँ निमित्त की बलवत्ता है। तभी तो वह काम जेसा विचारा था 
ओर जैसा प्रयत्न किया था वसा नहीं हुआ ? 

समाधान--बात यह है कि जैसे कोई काय अन्य के अधीन नहीं 
बसे ही वह बुद्धि और प्रयत्न के भी अधीन नहीं है। काय अपनी गति 
से होता है। यदि उसका बुद्धि ओर प्रयक्ष से मेल बेठ गया तो समझा 
जाता है कि यह बुद्धि और प्रयत्न से हुआ है ओर यदि उसका अन्य 
बाह्य निमित्त से मेल बेठ गया ते यह समभते हैं कि यह इससे हुआ 
है | तत्त्वतः प्रत्येक काय होता है अपनी अपनी योग्यता से ही क्योंकि 
अन्यय ओर व्यतिरेक भी उसका उसी के साथ पाया जाता है। इस- 
लिये निमित्त को किसी भी हालत में प्रेरक कारण सानना उचित 
नहीं है । 

शक्ला--तब तो किसी भी काय में पुरुषाथ का कोई स्थान ही नहीं 
रह जाता ? 

समाधान--पुरुषाथ का अथे प्रथन्न है, इसलिये जिस काय के होने 
में पुरुष का प्रयत्न निमित्त होता है वह काय पुरुषाथ पूवक कहा जाता 
है, अतः कार्य में पुरुषार्थ का कोई स्थान ही नहीं है यह तो कहा नहीं 
जा सकता | 

शक्का--दैव का काय से क्‍या सम्बन्ध है ? 

समाधान--उपादान-उपादेय सम्बन्ध तो है ही किन्तु कहीं कहीं 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध भी है। देव शब्द के दो अथ हैं--१व कम 
ओर, योग्यता । योग्यता यह प्रत्येक पदार्थे के स्वभावगत होती है, इस- 
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लिये इस अपेक्षा से उपादान-डपादेय सम्बन्ध है और प्रत्येक काय के 
प्रति इसका होना अनिवाय है, क्योंकि योग्यता के बिना कोई सी काय 
नहीं होता । जितने भी काय होते हैं वे सब अपने अपने जपादान से 
ही होते हैं। किन्तु पूर्व कर्म सब कार्यों में निमित्त नहीं है। कुछ ही 
कार्यों के होने में वह निमित्त है। ऐसे काय संसारी जीव के विविध 
प्रकार के भाव ओर उसकी विविध अबस्थायें तथा शरीर, वचन, मन 
और आ्वासोक्ास ही माने गये हैं। इसलिये इन कार्यों से देव का 
अर्थात्‌ पूर्व कम का निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध माना गया है। इन 
कार्यो' के सिवा जगत्‌ में और जितने भी काय होते हैं वे अन्य अन्य 
निमित्तों से होते हैं, पूत कम उनका निमित्त नहीं है। 

शक्ला-यदि निमित्त कारण प्ररक नहीं होता तब तो यह मानना 
चाहिये कि प्रत्येक काय अपने उपादान की योग्यतानुसार ही होता है ? 

समाधान--ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 

शद्भा--तो फिर निमित्त कारण क्यों माने गये हैं, क्योंकि इस 
स्थिति में निमित्तों की विशेष आवश्यकता तो नहीं रह जाती है ? 

समाधान--वे हैं, अतः माने गये हैं, इसलिये उनकी आवश्यकता 
ओर अनावश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं उठता | 

शक्का--तब तो यदि कोई यह मानकर बैठ जाय कि जब जो होना 
होगा सो होगा, हम प्रयत्न क्यों करे, तो कया हानि है ? 

समाधान--ऐसा मानकर बेठ जाने में हानि तो कुछ भी नहीं है, 
पर ऐसा मानकर वह बेठता कहाँ है। जिन कार्यों के ग्रति उसका राग 
नहीं है उन्तके लिये भत्ते ही यह बहाना करे पर जिन कार्यों में उसकी 
रुचि है उन्हें तो वह प्रय्नपूवक करना ही चाहता है। यद्यपि यह ठीक 
है कि प्रत्येक कार्य उपादान की योग्यतानुसार ही होता है और प्रयत्न 
भी तद्नुकूल होता है, पर होते हैं ये दोनों स्वतन्त्र ही। केवल इनका 
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निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध होने से यह कहा जाता है कि यह कार्य इस 
प्रयत्न का फल है. । 

शक्गा---तब तो जगत्‌ का क्रम सुनिश्चित-सा प्रतोत होता है ? 

समाधान--ऐसा मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है | 

शझ्ला--यही आपत्ति है कि इससे बुद्धि को विश्राम मिल जाता है 
ओर प्रयत्न मन्द्‌ पड़ जाता है ? 

समाधान--ऐसा मानने से न तो बुद्धि को विश्राम ही मिलता है 
ओर न प्रयत्न ही सन्‍्द पड़ता है, क्‍योंकि इनका भी अपनी अपनी 
दिशा में होता अनिवाय है। होता यह है कि जिसकी बुद्धि या प्रयत्न 
जिस काय के बनने-बिगड़ने में निमित्त हो जाता है बह वहाँ सफलता 
या असफलता का भागी माना जाता है। 

शक्का--यदि इस दृष्टि से ईश्वर को निमित्त कारण मान लिया जाय 
तो क्‍या हानि है ? 

समाधान--जिस आधार से इश्वरवाद को माना गया है उसका 
इस मान्यता से कोई मेल नहीं बेठता । 

शद्भा--इन दोनों मान्यताओं में क्या अन्तर है ? 

समाधान--ईश्वरवाद की मान्यता का मुख्य आधार उसकी इच्छा 
ओर उसका प्रयत्न है। वह जिस काय के विषय में जेसा सोचता है 
ओर जैसा प्रयत्न करता है वह कार्य उसीप्रकार का होता है। जिस 
समवायी कारण से वह काय बना है उसकी कोई स्वतन्त्रता नहीं 
रहती । किन्तु इस मान्यता में जड़ चेतन दोनों की स्वतन्त्रता अक्षुरुण 
बनी रहती है उसमें कोई बाधा नहीं आती । 

शंका-यदि इस मान्यता में निमित्त को जितना स्थान प्राप्त है उस 
रूप में ईश्वरवाद को मान लिया जाय तब तो कोई हानि नहीं है ? 

समाघान--यदि इस रूप में ईश्वरवाद को स्वीकार किया जाता है 
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तब तो ईश्वर की मान्यता का कोई मूल्य ही नहीं रहता । उसका मानना 
न मानने के समान हो जाता है | । 

शंका--ईश्वरवाद की मान्यता के समान यदि इस मान्यता को भी 
व्याग दिया जाय तो क्‍या हानि है ? 

समाधान--यह वस्तु स्वभाव का उद्घाटनमात्र है। जगत का जो 
क्रम चालू है उसे ही उद्घाटित करके बतलाया गया है इसलिय इसे 
मान्यता शब्द ढ्वारा कहा गया है । किन्तु ईश्वरवाद की मसाम्यता केवल 
कल्पना का विषय ह अं शमियिीियिलि हे 

शंका--यदि काय के विपय में आंशिक परतम्न्नता मान लें तो कया 
हानि है ! 

समाधान--यह्‌ आंशिक परतन्त्रता की मान्यता ही पूर्ण परतन्त्रता 
की मान्यता की जननी है। ईश्वरवाद की मान्यता इसी भावना में से 
पनपी है। अतः निमित्त की मुख्यता से तो आंशिक परतन्त्रता बनती 
ही नहीं । हाँ यदि परतन्त्रता का अथ इतना किया जाता है फि कार्य 
जैसे उपादान से होता है. बसे वह निमित्तसापेक्ष भी होता है तो ऐसी 
मान्यता में कोई बाधा नहीं आती । यह कायकारणव्यवस्था के अनु- 
कूल है। इससे निमित्त को मान कर भी प्रत्येक पदार्थ की स्वतन्त्रता 
यथावत्‌ बनी रहती है। 

शंका--उक्त दोनों दर्शनों में से किसे मानने में लाभ है और किसे 
भानने में हानि है ? 

समाधान--यद्यपि हानि लाभ मान्यता में नहीं है, क्योंकि वस्तु 
व्यवस्था जैसी है वह अपने क्रमानुसार स्वयं चल रही है पर इन 
मान्यताओं के आधार से जीवन पर अच्छा बुरा प्रभाव तो पड़ता 
ही है। यथा-- 

ईश्वरत्राद की मान्यता से निम्नलिखित बुराइयों को जन्म 
मिलता है-- 
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( १ ) व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण होकर वह सदा परतलन्त्रता 
का अनुभव, करता हैं। व्यक्ति की मालिकी जाकर सदा के लिये वह 
नोकर मात्र रह जाता है. । 

(२ ) उसे अपने उत्थान पतन के लिये दूसरे की ओर देखना 
पड़ता है । 

(३ ) उसके अपने काय में भी उसकी स्वतन्त्रता नहीं रहती । 

(४ ) अच्छा बुरा जो भी होता है वह ईश्वर की कृपा का फल 
होने से काय के विषय में संशोधन की भावना लुप्त होती है । 

(४ ) ईश्वरेच्छा के नाम पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर 
हावी होने का अवसर मिलता है जिससे अनेक विषमताएं व संघ 
जन्म पाते हैं। आज की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था व 
संस्थाबाद आदि इसी के फल हैं । 

तथा स्वकत्‌ त्व और व्यक्तिस्वातन्त्रय की भावना से निम्न लिखित 
भलाइयों को जन्म मिलता है--- 

(१ ) प्रत्येक व्यक्ति अपने को पूर्ण स्वतन्त्र अनुभव करता है। 
बह चेतन को तो ऐसा मानता ही है जड़ को भी ऐसा ही मानता है। 

(२ ) प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कार्यों के प्रति स्वयं अपने 
को उत्तरदायी अनुभव करता है । 

(३ ) एक व्यक्ति की दूसरे पर हावी होने की भावना का लोप 
होता है । 

(४ ) निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धों के बीच में किसी अज्ञात शक्ति के 
न होने के कारण सहयोग प्रणाली के आधार पर संतुलन रखने में 
सुविधा होती है जिलसे किसी भी. प्रकार की विषसता को जन्‍म देने में 
व्यक्ति निमित्त नहीं होने पाता । 

शंका--अब जगत का क्रम सुनिश्चित है तब इश्वरवाद को दोष 
देने में क्या लाभ है ? 
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समाधान--ऐसा मान कर भी वतसान अव्यवस्था सें कारण ईश्वर- 
वाद तो है ही। जैसे विवक्षित व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र हो सकता है पर 
उसकी वतमसान दुरवस्था का कारण मिथ्यात्व माना जाता है, क्‍योंकि 
उसकी वतमान अवस्था का कारण वही है। बसे ही वतसान सें सबत्र 
जो विपमता फेली हुई है उसका कारण ईश्वरवाद की मान्यता ही है | 
इस मान्यता का त्याग किये बिना व्यक्ति न तो अपने को पूरणु स्वतन्त्र 
अनुभव कर सकता है ओर न संसार बन्धम से उसका छुटकारा ही 
हो सकता है । 

शंका--यदि कहीं निमित्त और कहीं उपादान की प्रधानता मान 
लें तो कया हानि है ? 

समाधान--ऐसा मानने से प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्रता का घात 
होता है जो इ० नहीं है, अतः प्रत्येक पदार्थ की धारा अपनी योग्यता- 
नुसार चालू रहती है और उस धाराके चालू रहने में अन्य अन्य 
पदाथ निमित्त होते रहते हैं. ऐसा मानना ही उचित है और यही 
सिद्धान्त पक्ष है ।| ३० ॥। 


नित्यत्व का स्वरूप--- 
तड्भावाव्ययं नित्यम | ३१ ॥ 


उसके भाव से (अपनी जाति से ) च्युत न होना नित्य है । 

पिछले सूत्र में वस्तु को न्नयात्मक बतलाया है। इस पर प्रश्न होता 
है कि उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य ये तीनों एक साथ कैसे रह सकते हैं 
क्योंकि इनके एक साथ रहने में विरोध आता है। जो उत्पाद-ठ्ययरूप 
है बह ध्रौव्यरूप नहीं हो सकता ,और जो भ्ौव्यरूप है. वह उत्पाद- 
व्ययरूप नहीं हो सकता। जब कि अ्रोव्य नित्यत्व का सूचक है. और 
उत्पाद-व्यय अनित्यत्व के सूचक हैं तब उसी को नित्य" और उसी को 
अनित्य मानना युक्त संगत नहीं, क्योंकि इससे विरोधादि अनेक दोष 
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आते है. जिससे वस्तु का अभाव प्राप्त होता है ।. खुलासा इस प्रकार 
है--नित्यत्व ओर अनित्यत्व इनका शीत ओर उछष्ण के समान एक 
काल में एक वस्तु में रहना विरोधी है, इसलिये विरोध दोष आता है । 
यतः इनका एक काल में एक वस्तु में रहना विरुद्ध है अतः इनका 
आधार भी' एक सिद्ध नहीं होता, इसलिये वेयधिकरण्य दोष आता है। 
एक ही वस्तु में जिन स्वरूपों की अपेक्षा भेदाभेद माना जाता है. उन 
स्वरूपों में भी किसी अन्य अपेक्षा से भेदाभेद माना जायगा, इस 
प्रकार उत्तरोत्तर कल्पना करने से अनबस्था दोप आता है। वस्तु में 
जिस धम की मुख्यता से नित्यत्व धरम माना जाता है उसी की अपेक्षा 
नित्यल्व ओर अनित्यत्व दोनों मानने पर सझ्कुर दोष प्राप्त होता है । 
यदि जिस धर्म की अपेक्षा भेद माना जाता है उसी की अपेज्ञा अभेद 
माना जाय और जिसकी अपेक्षा अभेद माना जाता है उसी की 
अपेक्षा भेद माना जाय तो व्यतिकर दोष,आता है। यत: वस्तु नित्या- 
नित्यात्मक है अतः उसका किसी एक असाधारण धरम के द्वारा निश्चय 
करना अशक्य है इसलिये संशय दोष प्राप्त होता है। ओर इस ग्रकार 
वस्तु के संशय्रापन्न हो जाने के कारण उसकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती 
ओर बिना प्रतिपत्ति के वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करना नहीं बनता | 
इसलिये पिछले सूत्र में जो सत्‌ की व्याख्या उत्पाद, व्यय और अ्रीव्य 
रूप की है वह नहीं बनती ? इस प्रकार सत्‌ की चक्त व्याख्या करने 
पर जो अनेक दोष प्राप्त होते हैं उनके परिहार के लिये जैन दर्शन के 
अनुसार नित्यत्व का स्वरूप बतलाना प्रस्तुत सूत्र का प्रयोजन हे । 

जैसा कि अन्य दर्शनों में नित्य का अर्थ कूटस्थ नित्य किया है 
नित्यत्व का बेसा अथ यदि जैन दशन सें किया होता तो एक ही बस्तुमें 
नित्यत्थ और अनित्यत्व के एक काल में मानने में उक्त दोष भत्ते ही 
ग्राप्त होते । परन्तु जैन दर्शन किसी भी बस्तु को सर्वथा नित्य नहीं 
मानता किन्तु कथथंचित्‌ नित्य मानता है जिसका अर्थ होता है परिणामी 
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नित्य । तात्पय यह है कि जैसे त्रिकाल में अपनी जाति का नहीं त्याग 
करना प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव है वसे ही उसमें रहते हुए परिशमन 
करना भी उसका स्वभाव है। यही उसकी परिशामीनित्यता है। इस 
प्रकार वस्तु को परिणामीनित्य मान लेने पर उसमें सनन्‍्तान की अपेक्षा 
से भ्रोव्य ओर परिणाम को अपेक्षा से उत्पाद-व्यय के घटित होने में 
कोई दोष नहीं आता। जग में चेतन या अचेतन जितने भी पदार्थ 
है वे सब उत्पाद-व्यय-ध्ौव्यात्मक हैं यह इसका तात्पय है ॥ ३१॥ 


पूर्वाक्त कथन की सिद्धि में हेतु--- 
अर्पितानर्पितसिद्धे) ।। ३२ ॥ 


अर्पित का अथ मुख्य ओर अनर्पित का अथ गौण है। वस्तु 
अनेकान्तात्मक है | उसमें प्रयोजनवश जिस धर्म की भुख्यता होती है 
वह विवज्ञावश प्रधानता को प्राप्त होकर अर्पित कहा जाता है ओर 
उससे विपरीत धर्म अनर्पित हो जाता है। उस समय उसकी विवक्ञा 
न होने से वह गोण हो जाता है। उसका कथन नहीं किया जाता है । 
इसलिये एक ही पदाथ को कभी नित्य ओर कभी अनित्य कहने में 
कोई विरोध नहीं आता है। यदि द्रव्याथिक नय की विवक्षा रहतो है 
तो वह नित्य कहा जाता है ओर पर्योयार्थिक नय की विवज्ञा रहती है 
तो बह अनित्य कहा जाता है। जिस प्रकार एक ही मनुष्य अपने पिता 
की अपेज्षा पुत्र कहा जाता है ओर अपने पुत्र की अपेक्षा पिता कहा 
जाता है। इस कथन में कोई विरोध नहीं आता है, उसी प्रकार प्रकृत 
में भी जानना चाहिये। किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि जिस समय 
वसस्‍्त नित्य कही जाती है उस समय उसमें एकमात्र नित्य धम ही रहता 
है और जिस समय वह अनित्य कही जाती है उस समय उसमें एक- 
मात्र अनित्य घमं ही रहता है क्योंकि ऐसा मानना युक्तिसड्गत नहीं 
है । वस्तु जिस प्रकार नित्य है उसी प्रकार वह अनित्य भी है। एक 
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दृष्टि से नित्य है और दूसरी दृष्टि से अनित्य है। त्रकालिक अन्वयरूप 
परिणाम की अपेक्षा नित्य है ओर प्रति समय होनेवाली पर्याय को 
अपेक्षा अनित्य है। इससे वस्तु की परिणामीनित्यता सिद्ध होती है। 
किन्तु इन दोनों धर्मों का वस्तु में एक साथ कथन नहीं किया जा 
सकता है। उनका क्रम से कथन करना पड़ता है, इसलिये जिस समय 
जिस धर्म का कथन किया जाता है उस समय उसको स्वीकार करने- 
वाली हष्टि मुख्य हो जाती है ओर इससे विरोधी धर्म को स्वीकार 
करने वाली दृष्टि गोण हो जाती है। वस्तु में विरुद्ध दो धर्मों की सिद्धि 
इसी प्रकार होतो है॥ ३२ ॥ 


पोद्गलिक बन्ध के हेतु का कथन--- 
सिग्परुचत्वाहइन्ध! ॥ ३२३ | 


श्लिग्धव्व ओर रुच्षत्व से बन्ध होता है। 

स्लिग्धत्व का अर्थ चिकनापन है ओर रूक्ष॒त्व का अर्थ रूखापन है। 
ये पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय हैं जो पुदूगल के परस्पर बन्ध में 
प्रयोजक मानी गई हैं। इन्हीं के कारण इचणुक आदि स्कन्थों की 
उत्पत्ति होती है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु से, अकारण बन्ध 
नहीं होता है किन्तु उस बन्ध में उनकी स्विग्ध पर्याय या रूच्ष पर्याय 
कारण होती है। 

यद्यपि प्रत्येक काय के होने में बाह्य और आश्यन्तर दोनों प्रकार 
के कारण लगते हैं। किसी एक के बिना कार्य नहीं होता । फिर भी 
यहाँ पर बाह्य कारण का निर्देश न करके केवल आन्तर कारण का 
निर्देश किया गया है। इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि बन्ध 
कार्य के प्रति पुदूगल को उपादान योग्यता क्या है जिससे एक पुदूगल 
का दूसरे पुदूगल से बन्ध होता है। इस स्त्रिग्य और रूक्षरूप योग्यता 
के द्वारा ही इयणुक, उयणुक, चतुरणुक, संख्यातारुक, असंख्याताणुक 
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ओर अनन्ताशुक स्कन्‍्घ को उत्पत्ति होती है, यह यक्त कथन का 
तात्पय है । | 
पुद्गल में ऐसी स्वाभाविक योग्यता है जिससे बह इन गुणों के 
कारण बन्ध को श्राप्त होता है। जीव को जिस प्रकार प्रतिसमय के 
' बन्ध के लिये अलग अलग भिमित्त लगते हैं उस प्रकार पुदूगल को 
ऐसे बन्ध के लिये अलग अलग निमित्त अपेक्षित नहीं है। किन्तु वह 
इन गुणों के कारण परस्पर में सुतर्या बन्धको ग्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 


बन्धके सामान्य नियम के अपवाद--- 


न जपधन्यशुणानाम्‌ ॥३७।॥ 
गुणसाम्ये सहशानाम्‌ ॥३५॥ 
इयधिकादिगुणानां तु ॥३९॥ 


जघन्य गुण--शकव्यंशवाले अवबयबों का बन्ध नहों होता 

समान शब्व्यंशके होने पर सहशों का बन्ध नहीं होता । 

किन्‍्लु दो शक्त्यंश अधिक आदि वाले अबयवों का बन्ध होता है 

यहाँ गुण शब्द शक्त्यंश या पर्यौयवाची है। प्रत्येक गुण की 
पर्याय एक सी नहीं होती । बह प्रति समय बदलती रहती है । इस- 
किये यह प्रश्न होता है कि प्रत्येक पुदूगल हर अवस्था में - कया बन्ध का 
प्रयोजक माना गया है या इसके कुछ अपवाद हैं। यहाँ प्रस्तुत सूत्रों में से 
पहले ओर दूसरे सूत्र द्वारा इन्हीं अपवादों का विचार किया गया है 
ओर तीसरे सूत्र द्वारा बन्ध की योग्यता का निर्देश किया गया है। 

प्रथम सूत्र में यह बतलाया गया है कि जिन परमाणुओं में स्िग्ध 
ओर रूच पर्योय जघन्य हो उनका बन्ध नहीं होता । वे तब तक पर- 
माणु दशा में ही बने रहते हैं. जब तक उनकी जघन्य पर्याय नहीं बदल 
जाती है। इससे यह फलित होता है कि जिनकी जधन्य' पर्याय नहीं 
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होती उनका बन्ध हो सकता है । परन्तु इसमें भी अपवाद है जो अगले 
सूत्र में बतलाया गया है । इसके अनुसार मध्यम या उत्कृष्ट शक्त्यंश- 
वाले परमाणुओं का भी बन्ध नहीं हो सकता । इनमें यद्यपि बंधने 
की योग्यता तो है पर ये समान शक्त्यंशवाले परमाणुओं के साथ 
बन्ध को नहीं प्राप्त होते इतना सात्र इसका तात्पय है । 

इस सूत्र में सहृश पद और है । इससे यह अथ फलित 
होता है कि श्रसमान शक्त्यंशवाले सहश परमाणओं का और समान 
शक्त्यंशवाल्षे विसहश परसाशुओं का बन्ध हो सकता है जो 
इष्ट नहीं है इसलिये तीसरे सूत्र द्वारा बन्ध की मर्यादा निश्चित की 
गई है। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि दो शक्त्यंश अधिक: 
होने पर एक पुद्गल्ल का दूसरे पुदूगल से वन्ध हो सकता है। उदाहर- 
णाथ एक परमाणु में स्लिग्ध या रूक्ष गुण के दो शक्त्यंश हैं और दूसरे 
परमाणु में चार शक्त्यंश हैं तो इन दोनों परमाशुओं का बन्ध हो. 
सकता है। एक परमाणु में स्त्िग्ध या रूक्ष गुण के तीन शक्त्यंश हैं: 
ओर दूसरे परमाणु में पॉच शक्त्यंश हैं तो इन दो परसाणुओं का 
भी बन्ध हो सकता है । हर हाज्षत में बंधनेवाले पुद्गलों में दो 
शक्त्यंशों का अन्तर होना चाहिये । इससे न्‍्यूच या अधिक अन्तर के 
होने पर बन्ध नहीं होता । उदाहरणार्थ--एक परमसाण में स्लविग्ध या 
रूत्ष गुण के दो शक्त्यंश हैं ओर दूसरे परमाणु में तीनया पाँच 
शक्त्यंश हैं तो इनका बन्ध नहीं हो सकता। परमाणुओं की बन्ध 
योग्यता सबत्र दृ्धिकता के नियमालुसार मानी गई है। 

बन्ध सहश और विसदृश दोनों प्रकार के पुद्गलों का परष्पर में 
होता है। सहृश का अर्थ समानजातीय ओर विसदश का अथ अस- 
मानजातोय है। एक रूश्ष पुदूगल के प्रति दूसरा रूक्ष पुदूगल समान- 
जातीय है ओर स््रिग्ध पुदूगल असमानजातीय है। इसी प्रकार एक' 
स्विग्ध पुदूगल के प्रति दूसरा स्निग्ध पुदूगल समानजातीय है और 
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रत्त पुदूगल असमानजातीय है। दृथधिक गुण के नियमानुसार यद्यपि 
संहश का सहश के साथ और सदृश का विसहश के साथ बन्घ होता 
है पर जघन्य शक्त्यंश वाले पुदूगल के लिये यह नियम लागू नहीं है । 
चह जघन्य शक्त्यंश के रहते हुए सदा अबद्ध दशामें रहता है.। यदि 
उसकी जघन्य पर्याय न रह कर वह बदल जाती है. तो उक्त नियम 
के अनुसार वह भी बन्ध के योग्य हो जाता है । 


अब इसी विपय को कोष्ठक द्वारा स्पष्ट करके बतलाते हैं--- 





(#२३)$+०$कनरे/९८ २ जे ॥ ₹ १४० केक अकरेकक, #५५१३:३५//७साकर, 











क्रमांक! गुरणांश सदुश बन्ध विसदृशबन्ध 
१ जघन्य +- जघन्थ नहीं नहीं । 
२ जधन्य + एकाथधिक नहीं नहों 

4] जवन्य + हय घिक नहीं नहीं 

| ४ | जघन्य +व्यादि अधिक नहीं नहीं 

७ | जधन्येतर -- सम जधन्येतर - नहीं नहीं 

| ६ जव्न्येतर + एकाधिक जधन्येतर नहीं नहीं 

। '७ | जघन्येतर -+ हृचधिक जघन्येतर हट है 

| ५ जधन्येतर + ज्यादि अधिक जघन्येतर नहीं नहीं 





श्वेताम्बर परम्परा में इन सूत्रों के अथ में मतभेद है। वहाँ एक 
तो गुणांशों की समानता रहने पर विसदृशों का बन्ध माना है. दूसरे 
गुणांशों की विसदृशता रहने पर सहशों का बन्ध माना है और तीसरे 
“ु्यधिकादिः सूत्र में आदि पद्‌ को प्रकारवाची न मान कर उससे 
तीन, चार आदि गुणों का प्रहण किया है ॥ २४-३६ ॥ 


५. २७, ]) बन्ध के समय होनेवाली अवस्था का निदेश २६३ 
बन्ध के समय होनेवाली अवस्था का निर्देश-- 


बन्धेडधिकों पारिशामिकों व 89 ॥ ३७॥ 


बन्ध के समय दो अधिक शक्त्यंश दो होन शक्त्यंश का परिणमन 
करानेवालि होते हैं । हे 

पुदूगलों का किस अवस्था में बन्ध होता है ओर किस अबस्था में 
बन्ध नहीं होता है. इसका निर्देश कर देने पर प्रश्न होता है कि जिन 
रूक्ष और स्निग्ध शक्त्यंशवाले पुदूगलों का बन्ध होता है बन्ध के बाद 
उनकी वेसी स्थिति बनी रहती है या उनमें एकरूपता, आ जाती है ! 
इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ बतलाया गया है कि बन्ध के समय 
दो अधिक शक्त्यंशवाले पुदूगल दो हीन शक्त्यंशवाल्ले पुदूगल का 
परिणमन करानेवाले होते है। यह तो प्रत्यक्ष से ही दिखाई देवा है 
कि जिस ग्रकार गीला गुड़ उस पर पड़ी हुई धूलि को अपने रूप में 
परिणमा लेता है उसी प्रकार अन्य भी अधिक गुणवाला पुदूगल हीन 
गुणवाले पुदूगल का परिणमन करानेवाला होता है। इस प्रकार 
यद्यपि हीन शक्त्यंशवाला पुदूगल अधिक शक्त्येशवाले पुदुूगल रूप 
परिणम जाता है तथापि उनको पूर्व अवस्थाओं का त्याग होकर 
एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है इसलिये उन बचे हुए पुदूगलों में 
एकरूपता आ जाती है । जिस प्रकार वश्ध में शुक्ष ओर ऋष्ण तन्तुओं 
का संयोग होता है ऐसा उनका संयोग नहीं होता किन्तु वे परस्पर 
में इस प्रकार मिल जाते हैं जिससे उनमें भेदकी श्रतीति नहीं 
होती ॥ ३७॥ 


जन लि 
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« ग्रेताम्वर परम्परा में “बम्धे समाधिको पारिणामिको? ऐसा सूत्र पाठ है । 
तदनुसार उसमें एक सम का दूसरे सम को अपने स्वरूप में मिलाने रूप अअ 
भी इष्ट है । 
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प्रकारान्तर से द्वव्य का स्वरूप--« 
(३ 
गुशपक्यवद्‌ हृव्यम | ३८ ॥। 


गुण ओर पर्योयवाला द्रव्य होता है । 

पहले द्रव्य का लक्षण बतला आये हैं। यहाँ प्रकारान्तर से उसका 
लक्षण वतलाया जाता है । 

जिसमें गुण और पर्याय हो वह द्रव्य है। गुण अन्बयी होते है 
ओर पर्याय व्यतिरेकी । प्रत्येक द्रव्य में कायभेद से अनन्त शक्तियों का 
अनुमान होता है। इन्हीं की गुण संज्ञा है । ये अन्बयी स्वभाव होकर 
भी सदा काल एक अवस्था सें नहीं रहते है. किन्तु प्रति समय बदलते 
रहते हैं | इनका बदलना ही पर्याय है। गुण अन्बयी होते हैं, इस 
कथन का यह तात्पय है कि शक्ति के मुल स्वभाव का कभी भी नाश नहीं 
होता । ज्ञान सदा काल ज्ञान बना रहता है। तथापि जो ज्ञान इस 
समय है वही ज्ञान दूसरे समय मे नहीं रहता। दूसरे समय में वह 
अन्य प्रकार का हो जाता: है। इससे मालूम पड़ता है कि प्रत्येक गुण 
अपनी धारा के भीतर रहते हुए भी प्रति समय अन्य अन्य अवस्थाओं 
को प्राप्त होता रहता है। गुणों की इन अवस्थाओं का नाम ही पर्याय 
है| इससे उन्हें व्यतीरेकी कहा है। वे प्रति समय अन्य अन्य। होती 
रहती हैं | ये गुण और पर्याय मिलकर ही द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य 
इनके सिंवा स्वतन्त्र पदाथ नहीं है। ये दोनों उसके स्वरूप हैं| गुण 
ओर पयोय रूप से ही द्रव्य अनुभव में आता है, यह उक्त कथन का 
तात्पय है । 

पहले यद्यपि द्रव्य को उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य स्वभाव बतला 
आये हैं और यहाँ उसे गुण पर्यायवाला बतलाया है पर विचार करने 
पर इन दोनों लक्षणों में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो 
वस्तु वहाँ उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य शब्द द्वारा कही गई है वही यहाँ 


४, 3८. ] प्रकारान्तर से द्रव्य का स्वरूप २६४५ 


गुण ओर पर्योय शब्द द्वारा कही गई है। उत्पाद और व्यय ये पर्याय 
के दूसरे नाम है और भौव्य यह गुण का दूसरा नाम है, इसलिये 
द्रव्य को चाहे उत्पाद, व्यय. ओर प्रौव्य स्वभाव कहो या गुण और 
पर्यायवाला कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। गुण ओर पर्याय ये 
लक्ष्य स्थानीय हैं तथा उत्पाद, व्यय और धौव्य ये लक्षण स्थानीय हैं, 
इसलिये गुण का लक्षण धोव्य प्राप्त होता है तथा पर्याय का लक्षण 
उत्पाद ओर व्यय प्राप्त होता है। जिसका लक्षण किया जाय उसे लक्ष्य 
कहते है. और जिसके द्वारा वस्तु की पहँचान की जाय उसे-लक्षण कहते 
है । गुण की मुख्य पहिचान उसका सदाकाल बने रहना है ओर पर्याय 
की मुख्य पहिचान उसका उत्पन्न होते रहना ओर विनष्ट होते रहना है। 

यहाँ द्रव्यों को लक्ष्य तथा गुण और पर्याय को उसका लक्षण कहा 
है । इससे सहज ही इनमें भेद की प्रतीति होती है, किन्तु वस्तुतः इनमें 
भेद नहीं है | जो द्वव्य हे बही गुण और पर्याय हैं तथा जो गुण और 
पर्याय हैं वही द्रव्य है। इसी प्रकार पर्याय भी गुणों से सबंथा जुदी 
नहीं है। गुणों का अन्वय स्वभाव ही गुण शब्द द्वारा कहा जाता है 
ओर उनकी विविध रूपता ही पर्योय शब्द द्वारा कद्दी जाती है। सार 
यह है कि विश्लेषण करने पर इन सबकी प्रथक प्रथक्‌ प्रतीति होती है, 
वस्तुतः वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं हैं । 

इस विषथ को ठीक तरह से समझने के लिये सोनेका हृष्टान्त ठीक 
होगा । सोना पीतत्व आदि अनेक घर्म ओर उनकी तरतसरूप अब- 
स्थाओं के सिवा स्वतन्त्र पदा्थ नहीं है। कोई सोना कम पीला होता 
है और कोई अधिक पीला होता है। कोई गोल होता है और कोई 
त्रिकोश या चतुष्कोण होता है। सोना इन सब पीतत्व आदि शक्तियों 
में ओर उनकी प्रति समय होनेवाली विविध प्रकार की पर्योयों में व्याप्त 
कर स्थित है। सब द्रव्यों का यही स्वभाव है। अपने गुण पर्यायों के 
सिवा उनकी ओर स्वतन्त्र सत्ता नहीं। 


रद्द. तत्त्वाथेसूत्र [ ४, २६-४०. 


द्रव्य छः हैं--जीव, पुद्गल, धर्म, अधम, आकाश और काल । 
इनमें साधारण ओर असाधारण दोनों प्रकार के अनन्त गुण और 
उनकी विविध प्रकार की पर्याय तादात्म्य रूप से स्थित हैं। साधारण 
गुण वे कहलाते हैं जो एकाधिक द्व॒व्यों में या सब द्रव्यों में पाये जाते 
हैं। अस्तित्व, वत्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सब द्वव्यों में पाये जानेवाले 
साधारण गुण हैं और अमूतेत्व यह पुदूगल के सिवा शेष द्रब्यों में 
पाया जानेबाला साधारण गुण है। असाधारण गुण वे कहलाते हें 
जो प्रत्येक द्रव्य की अपनी विशेषता रखते हैं। जीव में चेतना आदि 
पुद्गल में रूप आदि, धम में गतिहेतुत्व आदि, अधम में स्थितिहेतुत्व 
आदि, आकाश में अबगाहनत्व आदि ओर काल में व्तनहेतुत्व आदि 
उस उस द्रव्य के विशेष गुण हैं। ये प्रत्येक द्रव्य की अनुजीवी शक्तियाँ 
हैं। इनसे ही उस उस द्रव्य की स्व॒तन्त्र सत्ता जानी जाती है। जिस 
द्रव्य के जितने गुण हैं. उतनी ही प्रति समय उनकी पर्यायें होती हैं । 
पयोयें बदलती रहती हैं । 

द्रव्य को गुण पर्यायवाला कहने का हेतु यही है ।॥ श८॥ 

काल द्रव्य की स्वीकारता और उसका कार्य-- 


9 कालश | ३९ || 
सोञ्नन्तसमयः | ४०.॥ 
काल भी द्रव्य है। 
वह अनन्त समय / पर्याय ) वाला है । 
पहले काल के उपकारों पर प्रकाश डाल आये हैं परन्तु वह भी 
द्रव्य है. ऐसा विधान नहीं किया है. इसलिये. यहाँ उसे द्रव्य रूप से 
स्वीकार किया गया है। 


& चेताम्बर परम्परा में “'कालश्चेत्येके! ऐसा पाठ है। तदनुसार वे काल को 
एकमत से द्रव्य स्वीकार नहीं करते । 


४. २९-४०, ] काल द्रव्य की स्वीकारता और उसका काय २६७ 


प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय अपनी विविध पर्यायों के द्वारा उत्पाद 
व्यय होता है। यह उत्पाद व्यय अकारण तो हो नहीं सकता । जैसे 
जीव और पुद्गल की गति में धर्म द्ृव्य साधारण कारण है. ओर 
गतिपूवंक होनेवाली स्थिति में अघम द्रव्य साधारण कारण है. बसे 
ही प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय जो नई नई पर्याय उत्पन्न होतो हैं वे 
अकारणु नहीं हो सकतीं। उनका भी कोई साधारण कारण होना 
चाहिये। यहाँ जो भी साधारण कारण रूप से स्वीकार किया गया 
है. वही काल द्रव्य है। 

इसमें बतनाहेतुत्व आदि असाधारण गुण है ओर अमृतत्व, अचे- 
तनत्व, सूच्मत्व आदि साधारण गुण है। तथा इसकी उत्पाद व्ययम्ूप 
प्रति समय होनेवाली पर्याय हैं। इसलिये द्रव्य के' दोनों लक्षण घटित 
होने से यह भी द्रव्य है। 


काल द्रव्य परमारु के समान एक ग्रदेशी है। वह ह्यग़ुक आदि ' 
के समान संख्यात प्रदेशी, धर्म द्रव्य के समान असंख्यात प्रदेशी ओर 
आकाश के समान अनन्त प्रदेशी नहीं है । 


काल द्रव्य प्रति समय होनेवाली पयोय का साधारण कारण है 
इसलिये उसे अगणुरूप स्वीकार किया गया है। ऐसे कालाणु असंख्यात 
है जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है । 


यद्यपि दिन रात का भेद सू् आदि के निमित्त से होता है इसलिये 
ऐसी प्रतीति होती है कि कालिक परिवतन का मुख्य कारण पुद्गल है । 
पर जहाँ सूर्यादि नहीं हैं कालिक भेद तो वहाँ भी होता है। बह 
स्ंधा अकस्मात्‌ नहीं हो सकता इसलिये उसके मुख्य कारण रूप से 
काल द्रव्य स्वीकार किया गया है । 

जैसे बतमान समय है ऐसे ही अतीत अनन्त समय हो गये हैं 
ओर आगे अनन्त समय होंगे । समय उसकी एक पर्याय है। अतीत 


श्ष्ष तत्त्वाथसूत्र [ ४. ४१. 


अनागत और वतेमान सब मिला कर वे अनन्त होती हैं इसलिये 
काल द्रव्य अनन्त समयबाला कहा गया है | 

मन्द्‌ गति से एक पुदूगल परमाणु को लोकाकाश के एक प्रदेश पर 
से दूसरे प्रदेश पर जाने में जितना काल लगता है उसका नाम एक 
समय है। ऐसे अनन्त समयवाला काल द्रव्य है यह उक्त कथन का 
तात्पय है| ३६-४० ।। 


शुण का स्वरूप-- 
दृव्याश्रया निगुणा गुणा: ॥ ४१ ॥ 


जो सदा द्रव्य में रहनेवाले हैं और स्वयं गुण रहित हैं वे गुण है. । 
पहले द्रव्य के लक्षण का निर्देश करते समय गुण का कथन किया 
था, इसलिये यहाँ उसका स्वरूप बतलाया गया है। 


शंका--पर्याय काय है ओर गुण कारण है । गुण ओर पर्याय दोनों 
ही द्रव्य में पाये जाते हैं और दोनों ही निर्गण हैं इसलिये '्रव्याश्रया 


निग्गुणा: यह केवल गुण का लक्षण नहीं ठहरता, क्योंकि यह पर्याय 
में भी पाया जाता है । 

समाधान--माना कि यह. लक्षण पर्याय में भी घटित होता है पर 
इसमें सदा” विशेषण लगा देने से पर्याय की निवृत्ति हो जाती है 
क्योंकि पर्योय उत्पाद विनाशशील ह। वे गुणों के समान सदा द्रव्य में 
नहीं रहतीं पर गुण नित्य होने से सदा द्रव्य में रहते हैं । 

गुण शक्तिविशेष का नाम है। उसमें अन्य शक्ति का वास नहों 
“कक उसे निगुंण कहा ह। ऐसे गुण प्रत्येक द्रव्य में अनन्त होते 

| ४१ ।॥। 


४५. ४२, | परिणाम का स्वरूप 


श्ै 
५) 
क 


परिणाम का स्ख्छय 
69 तड्भाव; परिणाम! ॥ ४७२ ॥ 


उसका होना अर्थात्‌ प्रति समय बदलते रहना परिशाम है । 

परिणाम पर्याय का दूसरा नाम है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उसी 
के भीतर उसमें परिवतन होता है। जैसे मनुष्य बालक से युवा ओर 
युवा से वृद्ध होता है पर वह मलुष्यत्व का त्याग नहीं करता वसे ही 
प्रत्येक दृव्य अपनी घाराके भीतर रहते हुए परिवतन करती रहती है। बह 
न तो सवथा कूटस्थ नित्य, है और न सवंथा ज्ञणिक ही । ऐसा भी 

नहीं है कि द्रव्य अलग रहा आवबे ओर उसमें परिशास अलग से हुआ 

करे किन्तु ऐसा है कि द्रव्य स्वयं मूल जातिका त्याग किये बिना प्रति 
समय भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते रहते हैं । इनकी इन अवब- 
सथाओं का नाम ही परिणाम है । 

ये सब द्र॒व्यों में अनादि ओर सादि के भेद से दो प्रकार के होते 
हैं। प्रवाह की अपेक्षा वे अनादि हैं, क्‍योंकि परिणाम का पवाह प्रत्येक 
द्रव्य में अनादि काल से चालू है और अनन्तकाल तक चालू रहेगा । 
उसका न तो आदि है और न अन्त है। तथा विशेष की अपेक्षा सादि 
हैं | प्रति समय नया नया परिणास होता रहता है।। ४२ ॥ 


४ इसके बाद ब्ेंताम्बर परम्परा में अनादिरादिमांश्र, रुपिणादिसान्‌ , योगो- 
पयोगी जीवेषु' ये तीन सूत्र ओर माने हैँ. । 


खठा अध्याय 


सात तत्त्वों में से जीव ओर अजीब तत्त्व का निरूपणु किया जा 
चुका है। अब आखव तत्त्व का निरूपण करते हैं । 


योग झोर आखव का स्वरूप --- 


कायवाडमनःकर्म योगः ॥ १ || 
से आख़बः ॥ २॥ 


काय, वचन ओर मन की क्रिया योग है। 

वही योग आख्व है । 

पातञ्जल योग दशन में योग का अथ चित्तवृत्ति का निरोध किया 
है। जेन गंथों में मी अन्यत्र इसका यह अथ देखने को मिलता है। 
किन्तु प्रकृत में योग का अथ इससे भिन्न है यह बतल्ाना प्रस्तुत सूत्र 
का प्रयोजन है । 

तपाये हुए लोहे को पानी में डालने पर जैसे पानी अति वेग से 
परिस्पन्दित होने लगता है बसे ही वीर्यानन्‍्तराय कम के क्षयोपशम या 
' क्षय के रहते हुए मनोवर्गणा, वचन वर्गंणा ओर कायवर्गणा के आल- 
म्बन से होनेवाला आत्म प्रदेशों का परिस्पन्दू-हलन चलन योग कह 

लाता है। आशय यह है कि संसारी जीव के मध्य 

योगऔर योगस्थान 3 श्राठ प्रदेशों को छोड़ कर शेष सब प्रदेश प्रति 
समय, उद्वेल्ित होते रहते हैं। जो आत्मप्रदेश प्रथम क्षण में मस्तक के 
पास हैं वे ही अनन्तर क्षण में पेरों के पास और पेरों के प्रदेश मस्तकके 
पास पहुँचते हैं ।संसार अवस्था में यह कम्पनव्यापार क्रिया प्रति समय 


६, १-२. ] योग ओर आखब का स्वरूप २७१ 


होती रहती है। इसी कम्पन व्यापार से कर्म और नोकम बर्गणाओं 
का ग्रहण होता है। जैन सिद्धान्त में इस क्रिया को ही योग कहा है । 
तथापि आत्म प्रदेशों का यह कम्पन व्यापार सब आत्म प्रदेशों में, एक- 
सा न होकर न्यूनाधिकरूप में होता है जिससे उसका तार्तम्य स्थापित 
होता है. ओर इसी तारतम्य के कारण विविध प्रकार के योगस्थान 
बनते हैं । 
शंका--योग और योगस्थान में कया अन्तर है ? 
समाधान--आत्म प्रदेश परिस्पन्द का माम योग है ओर योग की 
विविधता के कारण तरतमरूपसे प्राप्त हुए स्थानका नाभ योगस्थान है । 
यह योग आलम्बनके भेद से तीन प्रकार का है--काययोग , बचन- 
योग और मनोयोग। वीर्योन्‍्तराय कम के ज्षयोपशम के होने पर 
ः ओदारिकादि सात प्रकार की शरीर वगंणाओं के 
तीनों योगों का पुदगलों के आलम्बन से होनेवाला आत्म प्रदेश 
>अ परिस्पन्द काययोग है । शरीर नाम कर्म के उदय से 
प्राप्त हुई वचन वर्गणाओं का आलम्बन होने पर तथा दीर्याग्तराय, 
सतिन्नानावरण ओर' अक्षरश्रतज्ञानावरण आदि कर्मों के चयोपशम से 
उत्पन्न हुई आन्तरिक बचन ल्ब्धि के होन पर वचन वर्गणा के आज्न- 
म्वन से जो वचनरूप परिणाम के अभिमुख आत्मा र्सें अदेशों का 
परिस्पन्द्‌ होता है बह वचन योग है। तथा वीर्योन्‍्तराय और नो- 
इन्द्रियावरण कम के क्षयोपशम रूप आशभ्यन्तर सनोलब्धि के होने पर 
मनोवर्गणाओं के आलम्बन से मनः परिणाम के अभिमुख आत्मा का 
प्रदेश परिस्पन्द होता है बह मनोयोग है । यद्यपि सयोग केवली 
रे भी तीनों प्रकार का योग होता है तथापि बहाँ वीर्यान्चराय ओर 
ज्ञानावरण का क्षय होने पर तीनों प्रकार की वर्गशाओं के आल्षम्बन 
से होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द योग है ऐसा व्याख्यान करना 
चाहिये, क्योंकि सयोगकेबली के क्षयोपशमिक भाव नहीं होता । 
श्प 
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इनमें से एकेम्ट्रिय जीवके केवल काययोग होता है, क्योंकि 
उसके बचनयोग ओर मनोयोग को कारणभूत सामझ्री नहीं पाई 
जाती | ह्वीडिद्रय से लेकर असंज्ञी तक के जोबों के काय और वचन 
. ये दो योग होते हैं। उसमें भी भाषापर्याप्ति की समाप्ति 
किसके कितने योग क्के पू् लक काय योग ही होता है। संज्ञी जीबों के 

होते है तीनों योग होते हैं। उसझें भी बचनयोंग भाषा 
पर्याप्ति की समाप्ति के अनन्तर समय से ओर मनोयोग मनःपर्याप्ति की 
समाप्ति के अनन्तर समय से हो सकता है। तथापि एक काल में एक 
जीव के एक ही योग होता है। विवेक यह है कि जिस जाति को बग- 
शाएं जब आत्म प्रदेश परिस्पन्द में कारण होती हैं. तब वही योग 
होता है । 

यह तीनों प्रकार का योग ही आखब है। आख्रव को द्वार की 
उपमा दी गई है। जिस प्रकार नाले आदि के मुख द्वारा जलाशय में 
यानो का प्रवेश होता है उसी प्रकार योग द्वारा ही कम ओर नोकम 
बर्गणाओं का प्रहण होकर उनका आमा से सम्बन्ध होता है इसलिये 
ओोग को आखव कहा है।॥ १-२ ॥ 

योग के भेद ओर उनका कार्ये-- 


शुभ। पृण्यस्याशुभः पापस्य ॥ ३ ॥ 

'शुभ योग पुण्य का ओर अशुभ योग पाप का आख्नरव है। 
प्रस्तुत सूत्र में योग के दो भेद किये गये हैं एक शुभ योग 
ओर दूसरा अशुभ योग। मन, वचन और काय ये प्रत्येक योग 
शुभ और अशुभ के भेद से दो दो ग्रकार के हो जाते। 
20 हैं। यद्यपि योग आत्मप्रदेशों के परिस्पन्द को कहते 
जय पी है, इसलिये उसमें शुमाशुभ की कल्पना सम्भव 
नहीं हैं। तथापि यहाँ योग के शुभत्व और अशुभत्व का कारण भिन्न 


द ह 5 हे है बोर 


है। जैसे लोक में जिस उद्दश्य से क्रिया को जाती है बह क्रिया उत्ती 
प्रकार की मानी जाती है। प्रशस्त उद्देश्य से की गई क्रिया प्रशस्त गिनी 
जाती है. ओर अप्रशघ्त उद्दय से को गई क्रिया अप्रशध्त गिनी जाती 
है, बसे ही शुभ परिणामों से जो योग होता है बह शुभ योग है. और 
अशुभ परिणामों से जो योग होता है बह अशुभ योग है । 

शंका--शुभ और अशुभ के भेद से कम दो प्रकार के बतल्लाये हैं 
इनमें से जो शुभ कमे के बन्ध का कारण है। वह शुभ योग है और जो 
अशुभ कम के बन्ध का कारण है| वह अशुभ योग है। यदि शुभयाग 
ओर अशुभयोग का यह अथ किया जाय तो क्या आपत्ति है ? 

समाधान--बन्ध काय है ओर याग कारण है, इप्तलिये काय की 
अपेक्षा कारण में शुभरव ओर अशुभव्व की कल्पना करना उचित 
लिहीं है| तत्त्वतः योग में शुभत्व ओर अशुभत्व परिणामों की अपेक्ष। 
प्राप्त होता है, इसलिये शुभ परिणामों से निश्वुत्त योग को शुभ कहा है 
ओर अशुभ परिणासों से निवृत्त योग को अशुभ कहा है। 

हिंसा, चोरी अब्रह्म आदि अशुभ काययोग है और दया, दान, 
त्रह्मचयं आदि शुभ काययोग है। अखत्य भाषण, कठोर भाषण, 

सभ्य प्रल्ाप आदि अशुभ वाग्योग है, ओर सत्य भाषण, सृदु भाषण 

सभ्य भाषण, आदि शुभ वाग्योग है। दसतरों के बच का विम्तव 
करता, ईष्यों करना, डाइ करना आदि अशुप्त सनोयोग है ओए दूपरों 
के रक्षा का चिन्तन करना, दूसरों के गुणोत्कप में प्रसन्न होना आ। 
शुभ सनोयोग है । 

शंका--क्या शुभ योग से पुए्य कमर का हो आख़ब होता है ओर 
अशुभ योग से पापकम का ही आखब होता है या इसमें कुड्ड बिये 
षता है ! 

समाधान--शुभ योग से पुएय कमर का ओर अशुत याग से पाप 
कम का आखव होता है. यह प्रधानता को अपेक्ष। कथन किया है । 
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वस्तुतः प्रत्येक योग से दोनों प्रकार के कर्मों का आखव होता है। 
यद्यपि कर्मों में पुण्य ओर पाप का विभाग अनुभाग की ग्रधानता से 
किया जाता है । जिन कर्मों का रस--अनुभाग शुभप्रद है. वे पुण्य 
कम और जिन कर्मोका अनुभाग अशुभप्रद है वे पाप कर्म । 
कमसिद्धान्त का ऐसा नियम है. कि विशुद्ध परिशामों से शुभ 
कर्मों का अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट होता है ओर अशुभ कर्मो का अनुभाग- 
बन्ध जथन्य होता है तथा संक्लेशरूप परिणामों से अशुभ कर्मों का 
अनुभागबन्ध उत्कृष्ट होता है ओर शुभ कर्मों का अनुभाग बन्ध जघन्य 
होता है। इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि शुभ परिणामों के 
रहते हुए भी दोनों प्रकार के कर्मों का बन्ध होता है और अशुभ परि- 
णामों के रहते हुए भी दोनों प्रकार के कर्मों का बन्ध होता है. तथा 
जैसे शुभ परिणाम पुण्य कर्मो के तीज अनुभाग केकारण हैं और अशुर्भ 
परिणाम पाप कर्मों के तीत्र अनुभाग के कारण हैं बसे ही शुभ और 
अशुभ योग के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये। अर्थात्‌ शुभ योग 
से पुण्य कर्मों का अधिक बन्ध होता है और अशुभ योग से पाप 
कर्मों का अधिक बन्ध होता है। आशय यह है कि जिन कर्मों में पुण्य 
ओर पाप का विभाग है उनमें से पुण्य कर्मों का प्रकृति और प्रदेशबन्ध 
शुभ योग की बहुलता से होता है ओर पाप कर्मों का प्रकृति और 
प्रदेशबन्ध अशुभ योग की वहुलता से होता है। प्रस्तुत सूत्र में बन्ध 
की इसी प्रधानता को ध्यान में रख कर सूत्रकारने शुभ योग पुण्यकर्मों 
का आखब है ओर अशुभ योग पाप कर्मों का आख्व है यह कहा है।।३॥ 


स्वामिभेद से आज्व में भेद-- 
सकषायाकपाययो! साम्परायिकेयोपथयों। || ७ ॥ 


कषाय सहित ओर कषाय रहित आत्मा का योग क्रम से साम्प« 
रायिक कर्म ओर हर्यापथ कम के आख्चवरूप होता है । 
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क्रोध, मान, साया और लोभ ये चार कपाय हैं। जिसके इन चार 
कपषायों में से किसी एक का उदय विद्यमान है वह कषाय सहित आत्मा 
है प को किसी 
हैं ओर जिसके भी कषाय का उदय नहीं है वह कपाथ 


रहित आत्मा है। दसवें गुशस्थान तक सभी जीव कषाय सहित हैं 
ओर ग्यारहवें से क्ेकर शेष सब जीव कषाय रहित हैं । 


आत्मा का सम्पराय--संसार बढ़ाने वाला कर्म या सम्पराय- 
पराभव करनेवाला कर्म साम्परायिक कर्म कहलाता है। जैसे गीले 
चमड़े पर पड़ी हुई धूलि उसके साथ चिपक जाती है बसे ही योग हारा 
ग्रहण किया गया जो कर्म कपाय के कारण आत्मा से चिपक जाता है 
वह साम्परायिक कम है। यद्यपि ईयाका अथ गमन है पर यहाँ उसका 
अथ योग लिया गया है, इसलिये ईर्यापथ कम का अथ केवल योग द्वारा 
आआराप्त होनेवाला कम होता है। आशय यह है. कि जैसे सूखी भीत पर 
धूलि आदि के फेकने पर वह उससे न चिपक कर तत्काल जमीन पर 
गिर जाती है बसे ही योग से ग्रहण किया गया जो कर्म कपाय के 
अभाव में आत्मा से न चिपक कर तत्काल अलग हो जाता है वह 
ईयोपथ कम है। प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेश- 
बन्ध ये बन्ध के चारों भेद साम्परायिक कम में पाये जांते है. और 
ईयोपथ कम में प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध ये दो ही भेद पाये जाते हैं, 
स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध नहीं पाये जाते। चूँकि स्थितिबन्ध और 
अनुभागबन्ध का कारण कषाय है तथा ग्रकृतिबन्ध और. प्रदेशबन्ध 
का कारण योग है इसी से कपाय सहित आत्मा का योग साम्परायिक 


आखव बतलछाया है और कपाय रहित जीव का योग ईयोपथ आख्रव 
बतलाया है।। ३ || है 
साम्परायिक कमौखव के भेद्‌--..- 


५ इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः पश्चचतु।पश्चपश्चव विंशतिसंख्या। 
पूवेस्थ भेदा; | ५ ॥। 
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पूव के अर्थात्‌ साम्परायिक कर्माखव के इन्द्रिय, कषाय, अन्नत ओर 
क्रियारूप भेद हैं जो क्रम से पॉच, चार, पॉँच ओर पद्नीस हैं । 

यद्यपि सम्पराय का अथ कषाय होने से केवल कषायों को ही 
साम्परायिक आखव के भेदों में गिनाना था तथापि विशेष परिज्ञान के 
लिये इन्द्रिय, अब्रत और क्रियाओं को भी साम्परायिक आखब के भेदों 
में गिनाया है। कपषायों के सद्भाव सें ही इन्द्रियाँ इष्टानिष्ट विपयों में 
प्रधृत्त होती हैं, हिंसादिक अन्नतों में प्रवृत्ति भी कषायमूलक ही होती है 
ओर पद्चीस क्रियायें भी कपायों की विविधता का ही फल्ल हैं इसलिये 
इन सबको साम्परायिक आखब के भेदों में गिनाया है। 

स्पशन, रसन, घ्राण, चन्नु ओर ओज्र ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। इनका 
वरणुन अध्याय दो सूत्र उन्नीस में आ चुका है। क्रोध, मान, माया और 
लोभ ये चार कषाय हैं। इनका विशेष वशुन अध्याय आठ सूत्र नो में 
किया है। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्ह्म ओर परिप्रह ये पाँच अन्त है । 
इनका विशेष वशन अध्याय सात सूत्र तेरह से सत्रह तक है। क्रिया 
पच्चीस हैं जिनका स्वरूप इस प्रकार है--- 

१->जो चेत्य, गुरु ओर प्रवचन को पूजा का कारण होने से सम्य- 
क्त्व के बढ़ानेवाली है. वह सम्यक्त्व क्रिया है। २--जो भिथ्यात्व के 
उदय से अन्य देव की उपासना रूप प्रवृत्ति होती हे वह मिध्यात्व 
क्रिया है। ३--शरीर आदि द्वारा जाने आने आदि रूप प्रवृत्ति करना 
प्रयोग क्रिया है। ४--संथत या त्यागी का अविरति की ओर भ्रुकाव 
होना हा * क्रिया है। ४--ईयोपथ की निर्मित्तभृत क्रिया ईर्यापथ 

क्रिया है । 


१--वीयोन्तराय और ज्ञानावरण का ध्योपशम होने पर आंगोपांग नाम कर्म 
के आलम्बन से कायणोग, वचनथोग और मनोयोग की रचना में समर्थ पुदुगल्ों 
का गहरा करना समादान क्रिया हे | रा० बा०, श्लोक वा० । 





जलन जिन ना नज+ 
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क्रोध के आवेश से होनेवाली प्रादोपकी क्रिया है। २०--दुष्ट- 
भाव युक्त होकर किसी काम के लिये प्रयत्न करना कार्यिकी क्रिया है। 
३--हिंसा के कारणभूत उपकरणों का अहण करना आधिकरणिकी 
क्रिया है। ४--प्राणियों को दुःख उत्पन्न करनेवाली पारिवापिकी क्रिया 
है | ४--आयु, इन्द्रिय, बल और प्राणों का वियोग करनेवाली प्राणा- 
तिपातिकी क्रिया है.। 

१--रागवश रमणीय रूप के देखने का आशिप्रायथ रखना दर्शन 
क्रिया है। २--प्रमादवश होकर स्पश करने योग्य वस्तुओं के म्पश करने 
की वृत्ति स्पशन क्रिया है। ३--नये नये शज्मों को बनाना प्रात्ययिकी 
क्रिया है। ४--खल्री, पुरुष और पशुओं के जाने, आने ओर रहते के 
स्थान में मल मूत्र आदि का त्याग करना समन्तानुपातन क्रिया है । 
४५--अनवलोकित ओर अगप्रमार्जित भूसि पर शरोर आदि का रखना 
अनाभोग क्रिया है । 

१--दूसरे के करने योग्य क्रिया को स्वयं कर लेना स्वहस्त क्रिया 
है । २--पापादान आदि प्रवृत्ति विशेष के लिये स्वीकारता देना निसर्ग 
क्रिया है। ३--दूसरे ने जो सावद्य काय किया हो उसे प्रकाशित कर 
देना विदारण क्रिया है। ४--चारित्र सोहनीय के उदय से शास्रोक्त 
क्रिया को पालन न कर सकने के कारण उसका विपरीत कथन्त करना 
आज्ञाव्यापादिकी क्रिया है । ५--धूतंता और आलस्य के कारण शाख्तरो क्त 
विधि के पालन करने में अनादर करता अनाकांज्षा क्रिया है। 

(--छेद्ना, भेदना ओर मारना आदि क्रियाओं में स्वर्य रत रहना 
ओर दूसरों के द्वारा वेसा करने पर आनन्द मानना आरस्भ क्रिया है। 
२--परिग्रह का नाश न होने के लिये किया जानेवाला प्रयत्न पारिआ- 
हिकी क्रिया है|. ३--ज्ञान और दर्शन आदि के विपय में छल्लपूर्ण 
व्यवहार फरना माया क्रिया है। ४--मिथ्यादशंन क्रिया के असुकूल 
सामग्री जोड़ने में जो जुटा है उसको तू ठोक करता है! इत्यादि कह 
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कर प्रशंसा आदि द्वारा हृढ़ करना मिथ्यादशन क्रिया है। ४--संयम 
का घात करनेवाले कर्मों का उदय होने से त्यागरूप प्रवृत्ति का न होना 
आप्रत्याख्यान क्रिया है । 
पाँच पाँच के हिसाब से ये पन्चीस क्रियायें हैं। ये सबकी सब कपाय 
घूलक होने से साम्परायिक आख्व का कारण हैं। सम्यक्त्व क्रिया में 
भी प्रशस्त राग रहता है, अन्यथा चैत्यादिको भक्ति, श्रद्धा ओर पूजा 
बन नहीं सकती है । मुनियों की ईर्यासमिति आदि जो पाँच समितियाँ 
बतलाइ हैं वे सबकी सब प्रवृत्तिमूलक ही हैं। उन्हीं का ज्ञापन करने 
के लिये ईर्यापथ क्रिया का निर्देश किया है। इसमें भी बुद्धिपूर्यक 
प्रवृत्ति पाई जाती है जो प्रशस्त रागपूवक होती है, इसलिये यह 
साम्परायिक आखब का कारण है । यद्यपि ईयापथ कम के आख्तव का 
कारण योग भी ईयौपथ क्रिया- कहा जा सकता है, तथापि यहाँ साम्प- 
रायिक आख्रव के भेद गिनाये गये हैं, इसलिये ईर्यापथ क्रिया का 
धूर्वोक्त अथ करना ही उचित जान पड़ता है।॥ ४ ॥ 
अआसव के कारण समान होने पर भी परिणाम भेद से आसव में जो 
विशेषता आती है उसका निरदेश--- 


तीव्रमन्द ज्ञाताज्ञातभावाधिकर णवी य॑विशेषेभ्य स्तद्िशेषः ॥ ६) 
.. तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञावमाव, अज्ञातमाव, अधिकरण ओर बीय 
इनके भेद से उसकी अर्थात्‌ आख्रव की विशेषता होती है। 


पिछले सूत्र में आखव के जो भेद बतलाये हैं उनमें इन तीज्रभाव, 
मन्दभाव, आदि के कारण और भी विशेषता आ जाती है। अर्थात्‌ एक 
शक आख्रव का भेद इन तीत्रभाव आदि के कारण अनेक श्रकार का 
हो जाता है जिससे पाँच इन्द्रियाँ, चार कषाय, पाँच अब्रत और पद्चीस 
किया इनमें से किसी एक एंक कारण के रहने पर भी उससे होनेबाला 
कम बन्ध अनेक प्रकार का हो जाता है। 


६. ६. | आखतव में विशेषता का निर्देश २७९ 


अन्तरद्ष ओर बहिरद्ग कारणों की प्रबलता से जो उत्कट परिणाम 
होता है बह तीजत्रभाव है । मन्द्भाव इससे विपरीत है। दशन क्रिया के 
समान होने पर भी परिणामों की तीमत्रता ओर मन्दता के कारण 
उसमें अन्तर आ जाता है जिससे न्यूनाधिक कमबन्ध होता है। 
उदाहरणाथ--ऐसे दो व्यक्ति हैं. जिनमें से एक की बोलपठ देखने की 
अभिरुचि तंत्र है ओर दूसरे की मनन्‍्द्‌ तो इन दो व्यक्तियों में से सन्‍्द 
आसक्ति पूवक देखनेवाले की अपेक्षा तीत्र आसक्ति से देखनेवाला 
व्यक्ति आखब भेद के कारण अधिक कमबन्ध करेगा और मसनन्‍द आस- 
क्तिवाल्ा न्‍्यून कमंबन्ध करेगा । 

यह मारने योग्य है ऐसा जानकर प्रव्नत्ति करना ज्ञातभाव है ओर 
अहंकार या प्रमादवश बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञातभाव है। बाह्य 
क्रिया के समान होने पर भी इन भावों के कारण आखब में अन्तर 
आ जाता है जिससे न्यूनाधिक कमबन्ध होता है। उदाहरणाथ--ऐसे 
दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक हिंसा करना चाहता है. और दूसरे का भाव 
शरसन्धान साधने का है। इनमें से पहले ने जानकर हिंसा की ओर 
दूसरे के द्वारा शरसन्धान साधते हुए बिना जाने हिंसा हो गईं तो 
इन दो में से प्रथम आख्रव के कारणों में भेद हो जाने से अधिक बन्ध 
करेगा ओर दूसरा न्यून । 

अधिकरण का मतलब आधार से है। इसके जीव और अजीब 
रूप अनेक भेद आगे कहे जानेवाले हैं। इस कारण से भी आखब में 
भेद हो कर कमबन्ध में विशेषता आती है। जैसे- दो प्राणी है जो 
छू कर जान रहे हैं। उनमें से एक एकेन्द्रिय है और दूसरा पद्चोन्द्रिय | 
यद्यपि इन दोनों की क्रिया एक है तथापि आधार भेद से आखस्नव में 
भेद होकर इनके न्यूतनाधिक कम्मबन्ध होता हे। एकेन्द्रिय जीव न्यून 
कसबन्ध करता ह और पश्चेन्द्रिय इससे अधिक कर्मबन्ध करता है। 
यह जीवाधिकरणु,का उदाहरण होे। इसी प्रकार अजीवाधिकरण का 
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उदाहरण भी जान लेना चाहिये। जैसे--एक मनुष्य को प्रथम दिन 
उम्र अक्न दिया गया ओर दूसरे द्नि मामूली, जिससे पहले दिन उसका 
हिंसा करने का भाव द्विगुणित हो गया और दूसरे दिन बह मन्द 
पड़ गया। इस प्रकार अजीवाधिकरण के भेद से आख़व में भेद 
हो कर कमबन्ध न्यूनाधिक होता है। प्रथम दिन तीज्र अख्न होने के 
कारण परिणामों में तीक्षत आगई थी जिससे अधिक कमबन्ध हुआ 
ओर दूसरे दिन मामूली अख्ज होने के कारण हिंसा करने में उत्साह 
न रहा, इसलिये सन्‍्द कमबन्ध हुआ । 

शक्ति विशेष वीय कहलाता है। इससे मी आश्लब में भेद होकर 
कमबन्ध में फरक पड़ जावा है। उदाहरणार्थ - ऐसे दो व्यक्ति हैं. जो 
जनता की सेवा करना चाहते हैं। किन्तु एक हीनबल है ओर दूसरा 
अधिकबल । जो हीनबल है वह इसलिये अप्रसन्न रहता है कि उससे 
सेवा नहीं बन पाती और दूसरा इसके विपरीत प्रसन्न रहता है। यतः 
इससे भी आखब में भेद होता है इसलिये यह भी न्यूनाधिक कमबन्ध 
का कारण है। 

इस प्रकार इन तीत्रभाव आदि के कारण आख्चव अनेक प्रकार का 
हो जाता है इसलिये इसके कार्यरूप से कर्मबन्ध में भी फरक पड़ जाता 
है यह प्रस्तुत सूत्र का भाव है ॥ ६॥ | 


आधिकरणा के भेद-प्रभेद--- 
अधिकरण जीवाजीवाः ॥ ७ || 
आधध संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितासुमतकषाय विशे- 
पेखिखिखिशतुश्रेकेश। || ८ ॥ 
निर्वेतनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा ह्विचतुद्वित्रिमेदाः परम्‌ ॥९॥ 
अधिकरण जीव और अजीवरूप है । 
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जिसमें पहला जीवाधिकरण संरम्भ, समारमस्भ और आरम्भ के 
भेद से तीन प्रकार का; योगभेद्‌ से तीन प्रकार का; रूत, कारित और 
अमुमत के भेद से तीन प्रकार का तथा कपाय भेद से चार प्रकार का 
होता हुआ परस्पर मिलाने से १०८ भेद्रूप है। 

तथा पर अर्थोत्‌ अजीवाधिकरण क्रम से दो भेद, चार भेद, दो 
भेद और तीन भेद्वाले निवतंना, निज्ञेप, संयोग ओर निसर्गरूप है। 

संसार चक्र जीव ओर अजीब के सम्बन्ध का फल है; शुभाशुभ 
कर्मों का बन्ध भी इन्हीं के निमित्त से होता है इसलिये आखब के 
अधिकरण जीव ओर अजीब बतलाये हैं। यहाँ अधिकरण से जीव 
ओर अजीब द्रव्य लिये हैं, तथापि वे विविध प्रकार की पर्यायों से 
आक्रान्त होते हैं, इसलिये पर्यायों के भेद से उनमें भद होजाता 
है।। ७॥ 

यहाँ समग्र जीवों की ऐसी अवस्थायें क्रोधकृत कायसंरम्भ आदि के 
भेद से १०८ बतलाइ हैं। इन १०८ अवस्थाओं में से प्रत्येक सकपाय 
जीव किसी न किसी अवस्था से युक्त अवश्य होता है। प्रमादी जीव का 
ग्राणों का वियोग करना आदि के लिये प्रयत्ञ का आवेश संरम्भ है। 
तात्पय यह है कि शुभाशुभ किसी भी काय के करने का संकल्प करना 
संरम्भ 'है। संकल्पित काय के लिये साधनों का जुटाना समारस्भ है 
ओर उस काय को करने लगना आरम्भ है। कार्य तीन प्रकार के होते 
हैं---कायिक, वाचिक और मानसिक, इसलिये ये संरम्भादिक तीन उक्त 
तीनों कार्यों के भेद से नो प्रकार के हो जाते हैं। ये नो प्रकार के काय 
या तो स्वयं कृत होते हैं या अन्य से कराये जाते हैं या अनुमत होते 
है, इसलिये कृत, कारित और अनुमोदना के भेद से वे सत्ताईस प्रकार 
के हो जाते हैं। ये सत्ताईस भेद था तो क्राध के बिपय होते हैं, या 
मान के, या माया के, या लोभ के विषय होते हैँ। इसलिये इन सत्ता- 
इस भेदों को चार कषायों से गुणित करने पर कुल्ल एक सौ आठ भेद 
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होते हैं। ये ही सब जीवों की विविध अवस्थायें हैं जो कमबन्ध की 
कारण हैं। इनमें से किसी न किसी अवस्था के जरिये प्रत्येक जीब 
निरन्तर कमंबन्ध करता रहता है। इन अवस्थाओं को समभने के 
लिये निश्न लिखित कोष्ठकक उपयोगी है-- 





संरम्भ | समारम्भ | आरम्भ | 














५ र्‌ | 
काय वचन मन 
० है आक हे 
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क्रोध मान माया 
० 40० बह 








इस कोष्ठक में जीवाधिकरण के सब भेद और उनकी संख्या लाने 
के क्रम का निर्देश किया गया है॥5॥ 

जो मूत पदार्थ शरीर आदि के द्वारा जीवों के उपयोग में आकर 
कम बन्ध के कारण होते हैं वे सब अजीवाधिकरण हैं । यदि जीवों के 
उपयोग में आनेवालि मूत स्कन्ध द्रव्यों को गिनाया जाय तो वे अग- 
शित हो जाते हैं, इसलिये यहाँ उन्हें न गिना कर उनकी क्रिया परक 
बे अबस्थायें गिनाई हैं जो जीब के सम्पक से हुआ करती हैं। ऐसी 
अवस्थायें चार हैं। जसे निबतेना--रचना, निक्षेप-रखना, संयोग- 
सिलाना और निसम-प्रवतेन। निवेतेना के मृुलगुणनिबतेना और 


, ७-९. ] अधिकरण के भेद-असेद श्परे 


उत्तरगुण निव्तना ये दो भेद हैं। मूलपद से पाँचों शरीर, वचन, मन 
श्रासोच्छबास इनका ग्रहण होता है तथा उत्तरपद से काप्ठकर्म, पुस्त- 
कम ओर चित्रकम॑ आदि का ग्रहण होता है। पाँचों शरीरों, वचन, 
मन और खासोछवास की जो रचना अन्तरद्भ साधनरूप से जीवों की 
शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होकर कमबन्ध का कारण होती है चह' 
मूलगुण निबरतेनाधिकरण ह। तथा जो प्रतिमा, काएकम, पुस्तकर्म और 
चित्रकर्म आदि बहिरज्ञ साधनरूप से जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में 
उपयोगी होती हुई कमबन्ध का कारण होती हु वह छउत्तरगुशनिवतंसा- 
धकरणा ह | 

निन्लेपाधिकरण के अप्रत्यवेज्षितनिन्षेपाधिकरण, दुष्प्रमष्टनि्लेपा- 
घिकरण, सहसानिन्लेपाधिकरण और अनाभोगनिज्ञषेपाधिकरण ये 
चार भेद हैं। किसी भी वस्तु को बिना देखी हुई भूमि आदि पर या 
बिना देखे ही किसी वस्तु का कहीं पर रख देना अपग्रत्यवेलितमिश्षेप 
है । देख कर भी ठीक तरह से प्रमाजन किये बिना ही वस्तु को रख 
देना दुष्प्रमाजितनिक्षेप है। ग्रत्यवेज्षण ओर प्रमाजन किये बिना ही 
सहसा अथौत्‌ उतावली से वस्तु को रख देना सहसानिक्षेप हे। 
उपयोग के बिना ही किसी वस्तु को कहीं पर रख देला अनाभोगनिक्षेप 
है। ये चारों प्रकार के निज्षेष जीव को शुभाशुभ ग्रवृत्ति में हेतु होने 
से कमंबन्ध के कारण होते हैं 

संयोग के भक्तपानसंयोगाधिकरण और छउपकरणा[संयोगाधिकरण 
ऐसे दो भेद हैं। विरुद्ध अन्न, जल आदि का संयोग करना जो जीब 
की शुमाशुभ प्रवृत्ति में हेतु होता हुआ कमबन्ध का कारण होता है 
भ्तपानसंयोगाधिकरणु है। तथा पान्न, पीछी आदि उपकरणों का 
संयोग करना जो जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में हेतु होता हुआ कर्मबन्ध' 
का कारण होता ह उपकरणुसंयोगाधिकरण हु । 

सर्गाधिकरण के शरीर, वचन और मन ये तीन भेद हैं। शरीर 


श्प४ तत्त्वाथसूत्र [ 8. (०-१७, 


का प्रवर्तन शरीरनिसर्गाधिकरण हे । बचन का प्रबरतेन वचननिसर्गा- 
घिकरण हु ओर मन का प्रवर्तेन सनोनिसगौधिकरण है । ये भी जीव 
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को शुभाशुभ प्रवृत्ति में हेतु होने से कमबन्ध के कारण हैं | ६ ॥। 


आठ प्रकार के कर्मो के आसवों के भेद्‌--- 


तत्पदोषनिहनवमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानद्शनाव- 
रणयो। ॥ १० ॥ 
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसह- 
बस्य ॥ ११॥ 
भूतवत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः ज्ञान्तिः शौचमिति 
सद्देद्वस्थ || १२ ॥ 
केबलिश्रुतसंघधमंदेवावणवादी दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ 
कषायोदयाचीजवपरिणामशारित्रमोहस्य |। १४ ॥ 
बह्ारम्भपरिग्रहत्व नारकस्यायुपः ॥ १५ ॥ 
माया तैयेंग्योनस्थ ॥ १६ ॥ 
- अत्पारम्मपरिग्रहत्वं मालुप्स्थ | १७ ॥ 
स्वभावमादवश्च ॥ १८ ॥ 
निश्शीलब्रतत्व॑ं च सर्वेषाम ॥ १९ ॥' 
सशगसंयमसंयमासंयमाकामनि जराबालतपांसि दैवस्य ||२०॥| 
सम्यक्त्वं च ॥ २१ ॥ 
योगवक्रता विसंवादन चाशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥ 
तद्विपरीतं शुभस्थ ॥ २३ ॥ 


६, १०-२७, ] आठ प्रकार के कर्मा के आखबों के भेद श्पर 


दशनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलबतेष्वनतीचारोडभीचण- 
न श को त 
ज्ञानीपयोगसंबेगी शक्तितस्त्यागतपसी साधुसभाधिवेयावत्य- 
कर णमहंदाचायबहुअ्नतप्रववनभक्तिरावश्यकाप रिहा शिया गग्रभाव 
नाग्रवचनवत्मललभिति तीथेकरत्वस्थ || २४ ॥ 
: परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदुर्ीच्छादनोझ्भावने च नीचैगों- 
अर्य | २४ ॥ 
(रे श्नै (१ फक आप 
तद्रिपपयो नीचैज स्थनुत्सेकी चोत्तरस्प ॥ २६ ॥ 
विष्नकरणमन्तरायस्य || २७ || 
ज्ञान ओर दशन के विपय में किये गये प्रदोष, निह्वव, सास्सय , 
अन्तशय आसादुन और उपघात ये ज्ञानावरण कर्म और दशनावरण 
कम के आखब है । 
निज आत्मा में, पर आत्मा सें या उमय आत्माओं में स्थित दुःख, 
शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन ये असातावेद्नीय कर्म के 
आखलब हैं । 
भूत-अनुकम्पा, ब्रति-अनुकम्पा, दान ओर सरागसंयम आदि का 


उचित ध्यान रखना तथा ज्ञान्ति ओर शौच ये सातावेदनीय कंम के 
अआखस्व है। 


कवली, श्र॒त, संघ, घम्मं ओर देवका अवशणवाद दर्शनमोहनीय कम 
का आखब है । 


कषाय के उदय से होने वाला आत्मा का तीघ्र परिणाम चाश्चत्रि 
कि श्‌६ ५ 
मोहनीय कर्म का आख्चव ह । 


बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रह का भाव नरकायुका आखब है । 
या तियश्वायु का आखत्रव है | 


अर्प आरम्भ और अल्प परिग्रह का भाव मजुष्यायु का आस्रव है । 
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ओर स्वभाव को मदुता भी मनुष्यायु का आख्रव हे । 

निःशीलत्व ओर निम्नतत्व तथा पूर्वोक्त अल्प आरम्भ आदि का 
भाव सभी आयुअ्वों के आखत्रव है । 

सरागसंयम, संयमासंयस, अकामनिजरा और बालतप ये देवायु 
के आखब हैं। 


88 ओर सम्यकत्व भी देवायु का आखब है | 

योग को वक्रता और विसंबादन ये अशुभ नाम कम के आखब हैं | 

इनक विपरीत अथीत्‌ योग की सरलता और अविसंवादन ये शुभ 
नाम कम के आखव हैं | 

दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शीज्ञ और ब्तों में निर्दोष वृत्ति 
सतत ज्ञानीपयोग, सतत संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति क 
अनुसार तप, साधुसमाधि, वयावृत्यकरणु, अरहंतमक्ति, आचाय॑भक्ति, 
बहुअतभक्ति प्रवचनभक्ति, आवश्यक क्रियाओं को नहीं छोड़ना, मार्ग 
प्रभावना और प्रवचनवात्सल्य ये सब तीथंकर नाम कम के आखब हैं । 

परिनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदूशु्ों का उच्छादन और असदूशुणों 
का उद्धावन ये नीच गोन्नकम के आखव हैं । 


उनका विपयय अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिनन्‍्दा आदि तथा नम्नवृत्ति 
ओऔर निरमिमानता ये उच्चगोत्र कर्म के आखव हैं। 

विन्न करना अन्तराय कर्म का आखब है । 

अब तक सामान्य से समग्र कर्मों के आखब-बन्ध के कारण बत- 
लाये । अब प्रत्येक कम के आखवों-बन्धुहेतुओं का वर्णन करते हैं । 
यद्यपि सब कर्मों का प्रकतिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध योग से होता है तथा 
स्थिति बन्ध और अनुभागबन्ध कषाय से होता है फिर भी निमित्तभेद 





हा 


* सम्यवत्व सनुष्यायु का भी आसूब है यह जान कर भाध्यकार ने इस सूत्र 
को नहीं रखा ऐसा जान पड़ता है । 


६. १०-२७, | आठ प्रकार के कर्मो के आख्वों के भेद सर्प 


से कषाय की अवान्तर जातियों में अन्तर हो कर वे प्रमुखता से अलग 
अलग कर्मों के बन्धहेतु होते हैं, यही बात अगले सूत्रों में बतलाई गई 
है। तथापि इस प्रकरण को विधिवत्‌ समझने के पहले कर्मों की ब 
विषयक कुछ बातों पर प्रकाश डाल देना आवश्यक है--- 

१--गुणस्थान क्रम से यह नियम है. कि प्रारम्भ क नो गुणस्थानों 
तक आयु कम के सिवा शेष सात कर्सो का बन्ध निरन्तर हुआ करता 
है और आयुकरम का बन्ध मिश्र गुणस्थान के सिवा अप्रमत्त गुणस्थान 
तक आयुबन्ध के योग्य काल और परिणामों के होने पर होता है 
इसके सिवा दसवें गुणस्थान में मोहनीय के बिना शेष छः कर्मों का 
तथा अगले तीन गुणस्थानों में एक सातावेदनीय का बन्ध होता है। 
अतः इस प्रकरण में जो प्रत्येक कस के बन्ध कारण बतलाये जा 
रहे हैं सो उसका यह अभिप्राय नहीं कि विवक्षित कम के बन्ध कारणों 
के रहने पर केवल उसी कम का बन्ध' होगा अन्य कर्म का नहीं, 
फिन्तु इसका यह अशिप्राय है कि.उस समय उस कम का तत्काल 
बंघनेवाले दूसरे कर्मों की अपेक्षा अधिक अनुभागबन्ध होगा। इसी 
विवज्ञा से ये आगे प्रत्येक कम की अपेक्षा आख्रव के विभाग किये 
गये हैं। 

२--दूसरी बात यह, ज्ञातव्य है कि यद्यपि बम्ध के कारणों में 
सम्यक्त्व, संयमासंयम ओर संयमरूप आत्म-परिणामों को भी गिनाया 
गया है पर तत्त्वतः ये बन्ध के कारण न'होकर भुक्ति के ही कारण हैं । 
फिर भी यहाँ इनको बन्ध के कारणों में गिनाने का यह अभिम्नाय है कि 
इनके सद्भाव में योग और कपाय' से अभुक कम का ही बन्ध होता है 
अन्य का नहीं । उदाहरणाथ मनुष्य और तियेश्वगति में सम्यग्दर्शन के 
रहने पर 'देवायु का ही बन्ध होता है, अन्य तीन आयुओं 
का नहीं। इसी से सम्यक्त्व को देवायु के बन्ध' के कारणों में 
गिनाया है। 
ह १५९ 
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तत्त्वज्ञान' के निरूपण के समय व्याख्यान नहीं करनेवाले पुरुष का 
.. भीतर ही भीतर जलते रहना प्रदोष है। तत्त्वन्नान के 
ज्ञानावरण ओर के कम हे 
दर्शनावरण कर्मों के. टन पर या उसके साधन भँमने पर, अपने पास 
2 वे होने पर भी छिपाने के अभिप्राय से यह कहना 
' सवा का स्वरूप मैं स कर 5 
के कि में नहीं जानता या सेरे पास वह वस्तु नहीं है, 
'निहव है| तत्त्वज्ञान अभ्यस्त ओर परिपक हो तथा बह देने योग्य भी 
हो फिर भी जिस कारण से वह नहीं दिया जाता है वह मात्सय छे। 
ज्ञान या ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना अनन्‍्तराय हे। 
बूसरे के द्वारा तत्वज्ञान पर प्रकाश डालते समय शरीर से या वाणी 
से उसका निषेध करना आसादन है। किसी का किसी खास पिपय का 
ज्ञान निर्दोष है तो भी उसमें दूषण लगाना उपधात है। 
शक्का--आसादन और उपघात में क्‍या अन्तर है? 
समाधान--प्रशस्त ज्ञान के रहते हुए भी उसकी विनय न करना, 
दूसरे के सामने उसकी प्रशंसा न करता आदि आसादन है ओतन ज्ञान 
को अज्ञान मानकर उसके नाश करने का अभिप्राय रखना उपधघात है, 
अही इन दोनों में अन्तर है । 
ये प्रदोषादिक यदि ज्ञान, ज्ञानो और उसके साधनों के विषय में 
किये गये हों तो ज्ञानावरण कर्म के आखव--बन्धहेतु होते हैं और 
दर्शन, तथा दशन के साधनों के विषय में किये गये हों तो दर्शनावरण 
कम के आखब--बन्धहेतु होते हैं ॥१०॥ 
पीड़ारूप परिणाम दुःख है। किसी उपकारी या प्रिय वस्तु का 
सम्बन्ध टूटने पर जो घबराहट पेदर होती है बह शोक है। अपवाद 
आदि के निमित्त से मन में कलुषता बढ़कर जो तीत्र 
सनन्‍्ताप होता है वह ताप है। सनन्‍्ताप आदि के 
कारण गद्गद स्वर से आँसू गिराने के साथ विलाप 
करते हुए चिल्लाकर रोना आक्रन्दन है। मार डालना बध है। वियुक्त 


असातावेंदनीय कम 
के आसबों का स्वरूप 


६. १०-२७, | आठ प्रकार के कर्मों के आख्॒वों फे भेद सर्प 


हए व्यक्ति के गुणों का स्मरण कर ऐसा रोना जिससे सु॒ननेवाले को 
दया पेदा हो परिदेवन हे । 

यद्यपि कक्‍ल दुःख के कहने से इन सब का ग्रहण हो जाता है 
तथापि दुःख के अवान्तर भेदों को दिखलाने क लिये प्रथक्‌ रूप से 
इनका निर्देश किया है। 

शक्वा--यदि हुःखादिक अपने सें) दूसरे में था दोनों में उत्पन्न 
करने से उत्पन्न करनेवाले के लिये असातावेदनीय कम के आखब होते 
हैँ तो फिर अहन्मतानुयायी कशलोच, उपवास, आतापन थोग और 
आसन आदि में क्‍यों विश्वास करते है, क्योंकि ये भी दुःख के निमित्त 
होने से असातावेदनीय कम के आख्व ठहरते हैं. ? 

समाधान--जो दुःखादिक क्रोध आदि के आवेश से होते हैं वे असा- 
तावेदनीय कम के आखव होते है, अन्य नहीं । मुनि जो कशलोच ओर 
उपवास आदि विधिविधान करता है वह दु:ख के लिये नहीं, किन्तु 
इन्द्रिय, मन और बाह्य परिस्थिति पर विजय पाने के लिये ही करता 
है; इसलिये उसके उनके करने से परस प्रसन्नता उत्पन्न होती है, दःस्त 
नहीं। सत्र यह मान लेना ठीक नहीं कि जिन कारणों से एक को 
सन्‍्ताप होता है उन्हीं कारणों से दसरे को भी सनन्‍्ताप होना ही 
चाहिये। यह साधना का विषय है जिसने इन्द्रिय, मन और कपायों 
पर विजय पा ली है वह बाह्य जगत्‌ की अपेक्षा दुःख के कारण रहने 
पर भी दुखी नहीं होता ओर जिसने उन पर विजय नहीं पाई हे वह 
दुःख के अत्यल्प कारण मिलने पर भी अत्यन्त दुखी होने लगता है, 
इसलिये केशलोच आदि ब्रतों के पालन करने में यति की मानसिक 
रुचि होने के कारश वे उसके लिये दुःख के कारण नहीं होते। जसे 
कोई वद्य चीरफाड़ में निमित्त होने पर भी पापभागी नहीं होता, 
क्योंकि उसका उद्दश्य दूसरे को रोगम्नुक्त करना है, बसे ही संयमी या 
त्रती श्रावक संसार से छुटकारा पाने के लिये छुटकारा पाने के साधनों 


२६० तत्त्वार्थसूत्र [ ६. १०-४७, 


में जुट जाता है तो भी वह उनके निसितच्त से पापकर्म का बन्धक नहीं 
होता । बन्ध और निजरा परिणामों पर अवलम्बित है। बाह्य क्रिया 
पर नहीं, .इसलिये संक्लेशरूप परिशामों से की गई जो क्रिया बन्ध की 
प्रयोजक होती है विशुद्ध परिणामों से को गई बही क्रिया निजरा का 
कारण भी हो सकती है। अतएव केशज्ञोच आदि ब्रतों को असाता- 
वेद्नीय के बन्ध का हेतु मानना उचित नहीं है। 

इस प्रकार ये दुःखादिक या इसी प्रकार के अन्य निमित्त जब 
अपने में दूसरे में या दोनों में उत्पन्न किये जाते हैं तो वे उत्पन्न करजे- 
वाले के असातावेदनीय कम के बन्ध के हेतु होते हैं॥ ११॥ 

दया से मन भीगा हुआ होने के कारण दूसरे के दुःख को अपना 
पक ही दु:ख मानने का भाव अनुकम्पा है। | हल 
आसवों का खरूप. |! अंसेकम्पा रखना भूतालुकम्पा है। एकदेश ब्रत- 

औ धारी गृहस्थ ओर सकल बतधारी संयत इन दोनों 

पर विशेषरूप से अनुकम्पा रखना ब्त्यनुकम्पा है। अलुग्रह बुद्धि से 
जिसमें अपनी ममता अतणएव स्वामित्व है ऐसी वस्तु दूसरे को अपण 
करना दान है। जो संसार से विरत है किन्तु रागांश शेष है ऐसे साधु 
का संयम सरागसंयम है। सूत्र में आये हुए आदि पद का अथ है 
संयमासंयम, अकामनिजरा और बालतप | योग शब्द का अथ युक्त 
होना है। ये जो भूतानुकम्पा आदि बतलाये हैं इनमें युक्त होने से 
सातावेदनीय कर्म का आख्रव होता है यह इसका तात्पय है। इतना 
ही नहीं किन्तु क्ञान्ति और शोच भी सातावेदनीय कर्म के आखव हैं । 
क्रोधादि दोषों का निवारण करना ज्ञान्ति है ओर लोभ तथा लोभ के 
समान अन्य दोषों का शमन करना शौच है। 

इस प्रकार ये सब कारण तथा अरहन्तों की पूजा करने में तत्पर 
रहना, बाल और बुद्ध तपरिवियों की वयाबृत्य करना आदि कारण भी 
सातावेदनीय कर्म के आख्॒ब--बन्धहेतु हैं ॥ १९॥ 


६. १०-२७. | आठ प्रकार के कर्मो के आख्रवों के भेद २६१ 


जिन्हें कवलज्ञान और केवलदरशन की प्राप्ति हो गई है वे केवली 
८... कहलाते हैं | इनके द्वारा उपदेशे गये और अतिशय 
ऋचषद्धिवाले गणधरों द्वारा स्मरण करके रचे गये ग्रन्थ 
श्रत कहलाता है। रब्नत्रय से युक्त श्रमणों का समु- 
दाय सट्ड' कहलाता है। अहिंसा, मादव आदि को धर्म कहते हैं। देव 


चार प्रकार के हैं। इन सबका अवशवाद दर्शनमोहनीय कर्म का 
आखवब है। जिसमें जो दोष नहीं हैं उनका उसमें उद्धाबन करना 


अबर्णवाद है । जेसे--केवली के परम ओदारिक शरीर की प्राप्ति हो 
जाती है। केवलज्ञान के प्राप्त होने के पूष ही क्षीणमोह गुणस्थान में 
उनके शरीर से सल्ादि दोप ओर शत्रस-स्थावर ( निगोद ) जीव नष्ट 
हो जाते हैं। सयोगकेवली अवस्था में फिर इनकी उत्पत्ति होना सम्भव 
नहीं है । धातुओं की हीनाधिकता के कारण जो शरीर का उपचय 
ओर अपचय होता है वह केबली के नहीं होता, इसलिये उन्हें पहले 
के समान कबलाहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे नोकर्म का 
आहार करके ही शरीर को स्थित रखने में समथ हैं, तथापि केवली को 
कवलाहारजीबी बतलाना ओर इसकी पुष्टि के लिये दूसरे संसारी जनों 
का उदाहरण उपस्थित करना केवली का अवर्णवाद है। श्रत में यति धर्म 
ओरगयृहस्थधर्म ये दो घम बतलाये है। यति जीवन में पूरी ओर गम 
एकदेश अहिंसा को पालते हैं। ग्रहस्थ' एकदेश अहिंसा का पालन 
करता हुआ भी त्रसहिसा से अपने को बचाता है इसलिये यद्यपि श्रत 
में यति ओर श्रावक द्वारा मांसभक्षण का उल्लेख नहीं है तथापि जिस 
थ में यति या श्रावक की ऐसी कल्पित घटना लिखी गई हो जिससे 
मांसमक्षण आदि की पुष्टि होती हो, उस ग्रन्थ को श्रत मानना श्रता- 
वशणुवाद है। या श्रत में मांसमक्षण बतलाया है यह कहना श्रतावर्णवाद 
है। साधु जो कुछ भी अनुष्ठान करते हैं. आत्मशुद्धि के लिये करते है 
ब्रत नियमों का पालन भी वे इसी हेतु करते है। तथापि यह अपवाद 


दर्शनमो हनीय क 
छासवों का स्वरूप 


श्धर तत्त्वाथसूत्र [ ६. १०-२७, 


करना कि साधुलोग अशुचि रहते हैं, स्नान नहीं करते | स्नान न करने 
से साधुत्व का क्‍या सम्बन्ध है ? इससे थोड़े ही साधुत्व प्राप्त होता है 
इत्यादि सक्ठ का अवर्णवाद है| मुख्य धम है विकारों पर विजय पाना 
जिसकी प्राप्ति अहिंसा द्वारा ही हो सकती है। अहिंसा से ही प्राणी 
यह सीखता है कि जिससे दूसरे प्राणियों का. जीवन सड्लूट में पड़कर 
वगकलह को प्रोत्साहन मिले वह भी हिंसा है। आत्मा को वतृष्ण 
बनाने का अहिंसा सर्वोत्कृष्ट साधन है। प्राणी अपनी वासनाओं 
पर अहिंसा के बिना विजय नहीं पा सकता, इसलिये व्यवहार से और 
परमाथ से अहिंसा ही सर्वोत्कष्ट धर्म है तथापि अपनी आसुरी प्रवृत्ति 
के आधीन होकर अहिंसा घर्म की खिल्ली उड़ाना और यह कहना कि 
अहिंसा के स्वीकार करने से मानव जाति और राष्ट्र का पतन हुआ है 
आदि धर्म का अवर्णवाद है। यद्यपि देव अम्ताहारी हैं तथापि उ 
मांस और सुरा का सेवन करनेवाला बतलाना और उनके निमित्त से 
तैयार किये गये मांस ओर सुरा को देवता का प्रसाद मानकर स्वयं 
भक्षण करना आदि देवावर्णवाद है। 

ये वा इसी प्रकार के ओर भी जितने दोष सम्भव हों वे सब दशेनन- 
मोहनीय कम के आखव-बन्ध हेतु है॥ १३ ॥ 

स्वयं कषाय करना ओर दूसरों में कषाय उत्पन्न करना, तपस्वी जनों 
के त्रतों में दूषण लगाना तथा 'संकृशकर लिंगों और बत्रतों का धारण 
करना आदि चारित्रमोहनीय कम के आखब हैं। 
सत्य धर्म का उपहास करना, गरीब मनुष्य की 
मश्करी करना, बहुत बकवास ओर ठट्ठ बाजी की 
प्रवृत्ति चालू रखना आदि हास्य नोकषाय वेद्नीय कम के आखव हैं। 
नाना प्रकार को क्रीड़ाओं में संलग्न रहना, ब्रतों और शीलों फे पालने 
में अरुचि रखना रति नोकषाय वेदनीय कम के आखब हैं। दूसरों में 
अरति-वेचेनी उत्पन्न करना, रति आराम का नाश करना ओर पापी 


चरित्रमोहनीय के 
आसवां का स्वरूप 
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कक 9 ( # 0] हा (ः छू 
मनुष्यों की संगति करना आदि अरति नोकषाय वेदनीय कर्स के आखब 
हैं ५ हर शल की, 
हैं। स्वयं शोकातुर रहना तथा ऐसी चेष्टाए करना जिससे दूसरे 
पु स््क ९ हे के 
शंकातुर हों आदि शोक नोकषाय वेद्नीय कम के आखव हैं.। स्वयं 
भय खाना, दूसरों को भय उत्पन्न करना, आदि भय नोकषाय वेदनीय 
कम के आखव हैं। कुशल क्रिया ओर कुशल आचरण से एल्लानि करना 
पी कि हे ह$ २२७, 
आदि जुग॒प्सा नोकृषाय वेदुनीय कम के आखब हैं। असत्य बोलने की 
आदत, परदोष दर्शन ओर राग की तीज्रता आदि ख्री नोकषाय वेद्नीय 
एः हे ं 
कम के आख्॒व हैं। गुस्सा का कम आना, अलुत्सुकता ओर स्वदार 
सनन्‍्ताष आदि पुंनोकपाय वेदनीय कम के आखब हैं. तथा कपाय की 
बहुलता, गुह्य इन्द्रियों का विच्छेद करना और पर खली आलिंगन आदि 
नपुंसक नोकषाय वेदनीय कसे के आस्त्रव 8 ॥ १४ ॥ 
प्राणियों को दुःख पहुँचानेबाला व्यापार आरम्भ है. तथा यह वस्तु 
मेरी है अथौत्‌ में इसका माल्निक हूँ इस अकार का 
संकल्प परिग्रह है। जब बहुत आरम्म और बहुत 
परिग्रह का भाव हो, हिंसा आदि क्रर कार्यों में निए 
न्तर प्रवृत्ति हो, दूसरों का धन अपहरण करने की 
भावना रहे, विषयों में अत्यन्त आंसक्ति बनी रहे, मरण के समय 
रोद ध्यान हो जाय, मान की तीज्रता हो, पत्थर की रेखा के समान 
रोष हो, चारित्र मिथ्यात्वप्रचुर हो, लोभ से सतत जकड़ा रहे तब वे' 
नरकायसु के आख्रव होते हैं । 
किक ् 
इसी प्रकार और जितने भी अशुभ भाव हैं. वे सब नरकायु के 
आखब जानना चाहिये॥ १४॥ 
निर्मित्त मिलने पर साया कषाय के उदय से जो छलत्न प्रपद्च करन 
का भाव या कुटिल भाव पेदा होता है बह माया है। जब घर्म तरव 
ऋ५+ हि 65 ों शा 
के उपदेश में स्वाथवश मिथ्या बातों को मिल्लाकर 
प्रचार किया जाय, जीवन में शील का पालन ने किया. 
जज नें देख के. प्र्त्च हैं ३५५ " 
जाय, दूसरों के छिद्र देखने की प्रवृत्ति बनी रहे, सरने के समय अशुभ 


ए्‌ 
नरकायु कमे के 
आयसू्चा का 
स्वरूप 


लिये वायु के आसुब 
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लेश्या व आतंध्यान रहे, कुटिल तरह से काये करते में रुचि हो तब वे 
तियंत्बायु के आखब होते हैं। जे 
"इसी प्रकार ओर जितने भाव हैं वे सब तियेज्रायु के आखब जानना 
चाहिये १६ ॥ 
अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रह का भाव होना, जीवन में विनय 
ओर भद्गता का होना, सरलता पूर्वक व्यवहार करना, 
कषाय का कम होना, मरते समय संकेश रूप परि- 
णामों का न होना आदि मनुष्यायु के आख्रव हैं। तथा बिना उपदेश 
के स्वभाव से मृदुता का होना मनुष्ियायु और देवायु दोनों के आख़ब 
हैं॥ १७-१८॥ 
पहले नरकायु, तियज्वायु और मनुष्यायु के जुदे-जुदे आसत्रव बतला 
आये हैं तथा देवायु के आख्रव बतलानेबाले है। इनक सिवा चारों 
आयुओं के सामान्य आखब भी हैं यही बतलाना 
प्रस्तुत सूत्र का प्रयोजन है। क्रोध और ल्ञोभ आदि 
का त्याग करना शील है तथा तीन गुणन्रत ओर 
चार शिक्षा त्रत ये भी शील कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य और अचौर्य 
आदि जब्त हैं। उक्त शीलों से रहित होना निःशीलत्व है. और ब्रतों से 
रहित होना निम्नेतत्व है। ये निःशीलत्व और निन्नेतत्व चारों आयुओं 
के आखव हैं। यहाँ निःशीलत्व और निद्ेतत्व देवायु का आख्रव सुख्य- 
तथा भोगभूमिजों को अपेक्षा से बतलाया है, क्योंकि भोगभूमि के प्राणी 
शीलों ओर ब्रतों से रहित होने पर भी नियभ से देवायु का ही बन्ध 
करते हैं ॥ १९॥ 
पाँच महात्रतों के स्वीकार कर लेने पर भी रागांश का बना रहना 
सराग-संयम है। इसका सद्भाव दसवें गुशस्थान तक है। ब्नतात्रत रूप 
परिणाम संयमासंयम है। इसके कारण ग्रहस्थ के 
त्रसहिंसा से विरति रूप ओर स्थावर हिंसा से अवि- 
रतिरूप परिणाम होते हैं। परवशता के कारण भूख प्यास की बाधा 


मनुष्यायु के आसुब 


: चारा आयुओं के 
आरुव 


देवायु कर्म के आसुब 
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सहना, त्रह्मचय पालना, जमीन पर सोना, मल-मृत्र का रोकना आदि 
अकाम कहलाता है और इस कारण जो कर्मों की निजरा होती है बह 
अकाम निजंरा है। बाल अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान से रहित मिथ्यादष्टि 
युरुषों का पग्चाग्ति तप, अश्नि प्रवेश, नख कश का बढ़ाना, ऊध्वबाहू 
होकर खड़े रहना और अनशन आदि बालतप कहलाता है। थे सब 
देवायु के आखव हैं | २० ॥ 
पिछले सूत्र में सामान्य से चारों निकायवाले देवों की आयु क 
आख्ब बतलाये हैं। तथापि जो कंबल बमानिक देवों की आयु क 
वैमानिक दैयों की. न वे उससे ज्ञात नहीं होते, जिनका ज्ञान 
कम के डिव ना आवश्यक है; अतः इसी बात का ज्ञान कराने 
के लिये प्रकृत सूत्र की अलग से रचना हुई हे। 
आशय यह है कि सम्यग्दशन के होने पर एक वमानिक देवों की आयु 
का ही आखव होता है। सरागसंयम और संयमासंयम ये सस्यग्शन 
के होने पर ही हो सकते हैं. इसलिये ये भी वमानिक देवों की आयु के 
आखब हैं ऐसा समझना चाहिये । 
शंका--सम्यग्दशेन आत्मा का निर्मल परिशास है इसलिये उसे 
कर्मबन्ध का कारण मानना युक्त प्रतोत नहीं होता ! 
समाधान--सम्यग्दशंन स्वयं कर्मबन्ध का कारण नहीं है, किन्तु उसक 
सद्भाव में यदि आयु कर्म का बन्ध होता है तो वह बमानिक देवों की 
आयु का ही होता है, यह इस सूत्र का भाव है | 
शंका--देव ओर नारकी सम्यग्दशन के सद्भाव में मनुष्यायु का 
ही बन्ध करते हैं इसलिये सम्यग्द्शंन के सद्भाव में केवल देवायु का 
आसख्रव बतलाना युक्त नहीं प्रतीत होता ! 
समाधान--इस सूत्र में जो प्राणी मरकर चारों गतियों में जन्म ले 
सकते हैं. उनकी अपेक्षा से विचार किया गया है, ऐसे ग्राणी मनुष्य 
ओर तियच ही हो सकते हैं। इनके सम्यक्त्व के सद्भाव में यदि आयु 
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कम का बन्ध हो तो बेसानिक देवों की आयु का ही हो सकता है अन्य 
आयु का नहीं ॥ २१॥। 

सोचना कुछ, बोलना कुछ ओर करना कुछ इस प्रकार मन, वचन 
ओर काय की कुटिलता योगत्रक्रता है। अन्यथा 
प्रवृत्ति कराना विसंवादन है। ये तथा मिथ्यादशन, 
पिशुनता, चित्त की अस्थिरता, घट बड़ देना लेना, 
परनिन्दा और आत्म प्रशंसा आदि अशुभ नामकर्म के आख्रव हैं । 

शंका--योगवक्रता ओर विसंबादन में क्‍या अन्तर है ! 

समाधान--स्वयं सोचना कुछ, बोलना कुछ ओर करना छुछ यह 
योगवक्रता है और दूसरे से ऐसा कराना विसंबादन है, यही इन दोनों 
में अन्तर है॥ २२ ॥ 

ऊपर जो अशुभ नामक के आखब बतलांये हैं उनसे उलठे सब 
शुभ जामकर्स के. टेरे सीमकर्म के आखव हैं। उदाहरणा्थ--अपने 
गुभ नामक के 

कक मन, बचन ओर काय को सरल रखना, जो सोचा 

ड हो वही . कहना ओर वसा ही करना। दूसरे को 

अम्यथा प्रवृत्ति कराने में नहीं लगाना, चुगलखोरी का त्याग करना, 
सम्यग्दर्शन, चित्त को स्थिर रखना आदि शुभ नामक के आखव हैं | 

सम्यग्दशन के साथ जो लोक कल्याण को भावना' होती है बह 
दर्शनविशुद्धि है| सम्यज्ञानादि सोज्षमागं और उसके साधन गुरु आदि 
के प्रति उचित आदर रखना विनयसंपन्नता है | 
अहिंसा, सत्य आदि ब्रत हैं और इनके पालने में 
सहायक क्रोध त्याग आदि शील हैं, इनका निर्दोष रीति 
से पालन करना शीलबत्रतानतिचार है। जीवादि स्वतस्त्व विषयक सम्य- 
ज्ञान में निरन्तर समाहित रहना अभीकष्तण ज्ञान्प्रेपयोग है। सांसारिक 
भोग सम्पदाएं, दुःख की कारण हैं. उनसे निरन्तर डरते रहना अभी दणु- 
संवेग है। अपनी शक्ति'को बिना छिपाए हुए मोक्षमार्ग में उपयोगी 


अशुभ नामक के 
आसव 


+ीडि 


तीथंकर नाम कमे के 
आसूव 
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पड़नवाले अभयदान और ज्ञानदान का देना यथाशक्ति त्याग है। 
अपनी शक्ति को बिना छिपाये हुए ऐसा कायक्लेश आदि तप करना 
जिससे मोक्षमागं की वृद्धि हो यथाशक्ति तप है। तपश्चर्या में अनुरक्त 
साधुओं के ऊपर आपत्ति आने पर उसका निवारण करना ओर ऐसा 
प्रयत्न करता जिससे वे स्वस्थ रहें साधुसमाधि है। गुणी पुरुष क 
कठिनाई में आरा पड़ने पर जिस विधि से बह दर हो जाय वह प्रयत्न 
करना वयाबृत्यकरण है। अरहंत, आच।य, बहुअत ओर प्रवचन में 
परिणामों की निर्मेलता पूवक अमुराग रखना अरहंतर्माक्त, आधाय- 
भक्ति, बहअ्॒तभक्ति ओर प्रवचनभक्ति है। छुह आवश्यक क्रियाश्रों को 
यथासमय करते रहना आवश्यकापरिहाणि है। मोक्षमार्गे को स्वयं 
जीवन में उतारना ओर समयानुसार उपयोगो कार्या द्वारा सर्गेसाधारण 
जनता का उसके प्रति आदर उत्पन्न करना मार्गप्रभावना है। जैसे गाय' 
बछड़े पर स्नेह करती है बसे ही साधर्मी जनों पर निष्काम स्नेह रखना 
प्रवचनवत्सलत्व है । ये दर्शनविशुद्धि आदि तीर्थंकर नामकर्म के 
आख्॒व हैं । 


शंका--तीर्थकर मामकर्म का बन्ध करनेवाले प्राणी के क्‍या ये 
समग्र कारण होते हैं या इनमें से कुछ कारणों के होने पर भी तीर्थेकर 
नामकर्म का बन्ध होता है ? 


समाधान--तीर्थकर नामकर्म का बन्ध करनेवाले के ये सब कारण 
होना ही चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी के एक दर्शनविशुद्धि 
के होने पर भी तीर्थेकर नामकर्म का बन्ध होता है ओर किसी के 
दो से लेकर सोलह कारणों के विकल्प से होने पर भी तीर्थेकर नाम- 
करे का बन्ध होता है। पर इन सब में दर्शनविशुद्धि का होना अनि 
ये है॥२७॥ 


सच्चे या मूठे दोषों के प्रकट करने की बृत्ति निन्‍्दा कहलाती हे। 
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दूसरों की निन्‍दा करना परनिन्दा है। सच्चे या मूठे गुणों के प्रकट करने 
की बृत्ति प्रशंसा कहलाती है। अपनी बढ़ाई करना 
आत्मगप्रशंसा है। दूसरे में सदुगुणों के रहने पर भी 
उनका अपलाप करना, यह कहना कि इसमें कोई भी 
अच्छा गुण नहीं है, सदगुणोच्छादन है। दूसरे में कोई दुगुण नहीं 
है तथापि उसमें दुर्गंों की कल्पना करना, यह कहना कि यह दुगुणों 
का पिटारा है, असदुगुणोद्भावन है। इसका यह भी अर्थ है कि अपने 
में कोई भी अच्छे गुण नहीं है तथापि यह कहना कि मुझमें अनेक 
आश्र्यकारी गुण हैं असद्गुणोद्धावन है। ये तथा अपनी जाति, कुल, 
बल, रूप, विद्या, ऐश्वय, आज्ञा ओर श्रुत का गर्ग करना, दूसरों को 
अवज्ञा व अपबाद करना दूसरों के यश का अपहरण करना, दूसरों 
को कृति पर अपना नाम डोलना, दूसरों की खोज को अपनी बताना, 
दूसरों के श्रम पर जीना आदि नीचमगोत्र कर्म के आखब हैं॥ २४५॥ 

पहले नीच गोत्रकर्म के जो आखत्रव' बतलाये हैं. उनसे उल्टे सब 
उच्चगोत्र कने के आंखव हैं। उदाहरणा्थ अपनी 
निन्‍्दा करना अथौत्‌ अपने दोषों की छानबीन करते 
रहना, पर की प्रशंसा करना, दूसरों के अच्छे गुणों 
को प्रकट करना, अपने दुगुणों को स्वयं कह देना, दूसरों के दुर्गुण 
मकना, पूज्य व्यक्तियों के प्रति नम्नवृत्ति धारण करना, किसी बात में 
बड़े होने पर भी अहंकार नहीं करना आदि ॥ २६॥ 

किसी को दानवृत्ति का विनाश करना था किसी को किसी सदुगुण 
आदि का लाभ हो रहा है जिससे उसकी आत्मा का विकाश होना 
सम्भव है तो बसा निमित्त न मिलने देना, या किसी 
की भोग, उपभोगदृत्ति में बाधा डालना, शक्ति के 
अपहरण का प्रयत्न करना आदि विध्नकरण हे। 
ऐसा करने से अन्तराय करी का आख्रव होता है। 


6 रैक 
नीचगोत्र कम के 
आसच 


उच्च गोत्रकर्म के 
आसुब 


अमन्तराय कर्म के 
आसुब 
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ये प्रथक प्रथक कर्म के आख़ब अर्थात्‌ कमंबन्ध के हेतु है। इनमें 
से जब जो हेतु होता है तब प्रमुखता से उस कस का बन्ध होता है यह 
उक्त कथन का तातय है ॥ २७ ॥। 


पातवाँ अध्याय 


आख्रव तत्त्व का व्याख्यान करते समय प्रारम्भ में ही यह कहा 
है कि शुभ योग से पुण्य कम का आख्रव होता है। अब देखना यह 
है कि वे कोन से शुभ काय है. जिनसे पुण्य कम का आखव होता है ? 
इस अध्याय में इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये त्रत और दान का 
विशेषरूप से वर्शन किया गया है। 
तब्रतत का स्वृरृपृ«--+> 


हिंसानृतस्तेयात्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतित्रेतम ॥ १॥ 


हिंसा, असत्य, चोरी, मेथुन ओर परिग्रह से निवृत्त होना त्रत है । 

हिंसा, असत्य आदि का स्वरूप इसी अध्याय में आगे बतलाया 
गंय। है। उसे समझ कर हिंसा ओर असत्य आदि रूप प्रवृत्ति जो कि 
अपने जीवन में घुल मिल गई है उसे बाहर निकाल फेकना ओर 
जीवन भर के लिये बसा न करने का दृढ़ संकल्प कर लेना त्रत है| 

ये ब्रत पाँच हें--अहिसा, सत्य, आचौये, ब्रह्मचय और परिश्रह- 
त्याग । इन सब में अहिंसा ब्रत प्रथम है क्‍योंकि खेत में 
उगे हुए धानन्‍्य की रक्षा के लिये जैसे वाड होती है वसे हो अहिंसा 
ब्रत के योग्यतापूबक पालने के लिये ये सत्यादिक ब्रत माने गये हैं। 
यद्यपि एक अहिसा त्रत को अच्छी तरह से पालने पर सत्यादिक सभी 
त्रत पल ज ते हैं, इसलिये मूल सें एक अहिंसा त्रत ही है तथापि सत्य 
आदि ब्रतों के स्वीकार करने से अहिंसात्रत की ही पृष्टि होती है इस- 
लिये ब्रतों का विभाग करके वे पाँच बतलाये गये हैं । 


मं  अक 


सूत्रकारने यहाँ ब्रतका लक्षण निम्ृत्तिपरक किया है तथापि उन्होंने 


०९ 


ही, 
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यह निवृत्ति असत्वृत्तियों की बतलाई है। हिंसा, असत्य, चोरी, 
मैथुन और परिग्रह ये असत ्‌ प्रवृत्तियाँ हें जो प्राणीमात्र के जीवन में 
ज्ञात ओर अज्ञातभाव से घर किये हुए हैं, इसलिये इनके त्याग का 
उपदेश देने से त्रत में सत्मरवृत्तियों का स्वीकार अपने आप फलित हो 
जाता है। अहिसा, सत्य, अचोय, बह्मचय ओर परिभ्रहत्याग ये सत्म- 
वृत्तियाँ है जो इनके विपरीत हिंसादिक के त्याग करने से प्राप्त होती 
है । वास्तव में देखा जाय तो निवृत्ति ओर पवृत्ति ये एक ही ब्रत के 
दो पर्यायनाम हैं जो हृष्टिभेद से प्राप्त हुए हैं। जब कोई प्राणी अपने 
जीवन में हिंसा नहीं करने का निशुय फरता है तो उसका फलित अथ 
होता है कि उसने अपने जीबन में अहिंसा के पालने का निम्चय किया 
सी प्रकार जब कोई प्राणी अपने जीवन में अहिंसा के पालने 
का निश्चय करता है तो उसका, फलित अथ होता है कि उसने अपने 
जीवन में हिंसा के त्याग देने का निमग्चय किया है, इसलिये यद्यपि 
सूत्रकार ने असल्पवृत्तियों का त्याग त्रत बतलाया है तथापि उससे 
सत्प्रवृत्तियों का भहण स्वयमेव हो जाता है । 
शंका -रात्रि भोजन विर्मण नास का छठा ब्रत है उसका सूतच- 
कार ने निदश क्यों नहीं किया 
समाधान--आगगे चल्लकर अहिंसातन्रत की पाँच भावनायें बतलाई 
गई हैं उनमें एक आलोकितपानभोजन नामक भावना भी है। उसका 
अथ है देख कर खाना पीना। रात्रि में प्रकाश की कमी रहने के 
कारण और त्रस जीवों का संचार अधिक होने के कारण देख कर 
खाना पीना नहीं बन सकता, अतः जीवन में आलोकितपानभोजन 
इस भावना के स्वीकार कर लेने से ही रात्रिभोजन का त्याग हो जाता 
है, इसी से सूत्रकार ने रात्रिभोजनविस्मण नामक श्रत का प्रथक से 
निर्देश नहीं किया १ 
शंका--बतमान काल में बिजली और गेस आदि के इतने तेज 
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प्रकाश उपल्ग्ध हो गये है जिससे दिन के समान देखा जा सकता है, 
तथा भोजन के स्थान में त्रस जीवों का अधिक संचार न हो यह व्यव- 
सथा भी की जा सकतो है; ऐसी अवस्था में यदि रात्रि में भोजन किया 
जाय तो क्या हानि है ? 
समाधान--यह व्यवस्था यदि किसी ठेयक्ति को उपलब्ध भी हो 
गई तो भी रात्रि में मोजन करने का समथंन नहीं किया जा सकता। 
इसके दो कारण हें, प्रथम तो यह कि कोई व्यवस्था एक व्यक्ति की 
दृष्टि से नहीं की जाती है। यदि एक व्यक्ति को सुविधायें प्राप्त हैं और 
उनका उपयोग करने की उसे अनुज्ञा भी मान ली जाय तो अन्य व्यक्ति 
उन सुविधाओं के अभाव सें भी उससे अनुचित लाभ उठाने की सोच 
सकते हैं ओर इस प्रकार ब्रत में शिधिलता आकर जोवन में उसका 
स्थान ही नहीं रहता । दूसरे कोई साधारण नियम किसी खास देश 
या ख़ास काल्न को ध्यान में रख कर नहीं बनाये जाते हैं। क्‍या जिस 
व्यक्ति को उक्त सुविधायें प्राप्त हैं और इसलिये जिसने रात्रि में भोजन 
करने की आदत डाल ली है कालान्तर में या घर छोड़कर अन्यत्र जाने 
पर भी उसकी वे सुविधायें बसी ही बनी रहेंगी; ऐसा कहा जा सकता 
है, यदि नहीं तो फिर जहाँ उसे वे सुविधायें न रहेंगीं वहाँ अपनी 
आदत क पिरुद्ध वह दिन में भोजन कैसे करने लगेगा। अर्थात्त नहीं 
कर सकगा, इसलिये राजमार्ग यही है कि अहिंसा त्रत की रक्षा क 
लिये रात्रि में भोजन न किया जाय | 
यदि थोड़ी देर को यह भी मान लिया जाय कि बिजली आदि का 

प्रकाश सबंदा सबको उपल्ब्ध हो सकेगा तो भी रात्रि-्मोजन का सम- 
थेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूथ की किरणों में जो गुण हें वे 
बिजली आदि के प्रकाश में नहीं पाये जाते। सच तो यह है कि रात्रि 
का उपयोग विश्राम के लिये करना चाहिये, अन्य कोई भी कास रात्रि 
में करना उचित नहीं है। 
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शक्ला--आजकल रात्रि में दूध और पानी लेने की तो पूरी छूट है 
हो, साथ ही अन्न के सिवा मेवा-मिष्ठान्न के लेने में भी आपत्ति नहीं 
की जाती | इसमें तिल, सिंघाड़ा और राजगिर जैसे पदाथ भी आा 
जाते हैं । रात्रि में गेहूँ आदि धान्‍्य के बने हुए पदार्थों के 
न लेने पर भी अन्य प्रकार से रात्रि का भोजन तो हो ही जाता है, 
फिर राज्ि-सोजन त्याग ब्रत की लीक पीठने सें क्‍या राम है ! जब 
रात्रि में भोजन करने के छिये इतनी सुविधायें मिल गईं तब अन्न से 
बने पदार्थों के भोजन की सुविधा दे देने में आपत्ति ही क्या है ! 

समाधान--रात्रि में किसी भी प्रकार का भीजन नहीं करना 
चाहिये, यह मूल ब्रत है। इस दृष्टि से विचार करने पर मेवा-मिप्ठान्न 
की वात तो जाने दीजिये, रात्रि में पानी भी नहीं लिया जा सकता; 
तथापि कुछ पढ़े-लिखे ओर पेसेवाले लोगों ने इतनी सुविधायें प्राप्त कर 
लीं तो इसका यह अथ नहीं कि अन्न की भी छूट दे दी जाय । राज्नि- 
भोजनधिर्मण ब्रत का जो भी हिस्सा शेष है उसकी रक्ा होनी ही' 
चाहिये, उसीसे ज्ञोगों का ध्यान पुनः बदल सकता है और वे पूरी तरह 
से इस ब्रत के पालने के लिये कटिबद्ध हो सकते हैं । 

शइह्ा--आखिर इस ब्रत का इतना आग्रह क्यों ? 

समाधान--जिन जिन बातों से अहिंसा की रक्षा हो उत तमाम 
बातों पर दृढ़ रहना यह प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है। सच पूछा जाय 
तो जैनी अहिंसा के प्रतीक हैं। और तमास धर्मों ने या उनके अनुया- 
यियों ने हिंसा ओर अहिंसा के भेद को झुुज्ञा दिया है। बौद्धधर्म जो' 
भ्रमण धरम का अड्ज माना जाता है उसके अनुयायी भी अब मांस 
आदि का भक्षण करना अनुचित नहीं मानते। एक जैसी ही ऐसे हैं 
जिन्होंने विक्ृत या अविकृत हर हालत में अहिंसा की रक्षा की है। 
यतः रात्रि में भोजन करने से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है, अत्तः 
रात्रि में भोजन करने का निषेध किया जाता है । 

कक 
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शब्भा--रात्रि में भोजन न करने के और क्या लाभ हैं ? 
समाधान--रात्रि में भोजन न करने से आरोग्य की वृद्धि होती 
हैं, जठर को विश्राम मिल्ञता है जिससे उसकी कायक्षमता बढ़ जाती 
है, भले प्रकार निद्रा आती है और ब्रह्मचय के पालन करने में सहायता 
मिलती है जो प्राशीमान्र का तेजोमय जीवन है। इन सब लाभों को 

ध्यान में रखकर रात्रि में भोजन का न करना ही उचित है । 
शट्ढा - उक्त कारणों से यह तो समझ में आया कि रात्रि में भोजन 
न करना चाहिये, तथांपि रात्रि में भोजन नहीं करना यह उचित होते 
हुए भी इसे राष्ट्र ने या बहुसंख्यक लोगों ने तो माना नहीं है । इसे तो 
बहुत ही थोड़े लोग पालते हैं, इसलिये ऐसे प्रसज्गों पर, जहाँ बहुसंख्यक 
अन्य लोग रहते हैं ओर रात्रि को भोजन न करने की प्रतिज्ञावाले बहुत 
ही अल्पमात्रा में होते हैं, इस त्रत के पालने में बहुत कठिनाई जाती 
है। उदाहरणा्थ--कारखानों में, जहाँ समय से काम होता है और 
छुट्टी भी समय से ही मिलती है, मजदूर या कलक इस ब्रत को केसे 
पाल सकते हैं? यदि यह सोचा जाता है कि रातजिभोजनविर्मश 
बत का जीवन में कठोरता से पालन हो तो इस समस्या को सुलमाना 
ही होगा। यह आज को समस्या है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। 
 समाधान--इस समस्‍या के महत्त्व को हर कोई जानता है। यह 
भी मालूम है कि इस कारण से या ऐसे ही अन्य कारणों से इस त्रत 
में शिथिलता आई है । पर यदि प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो इसका भी हल 
निकल सकता है। सर्वप्रथम प्रत्येक को यह सोचने की आवश्यकता है 
कि धर्म का मुख्य प्रयोजन आत्मशुद्धि है। और आत्मशुद्धि बिना 
स्वावल्मम्बन के हो नहीं सकती । यह जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी 
है कि यह जीव अपने से प्रथग्भूत पदार्थों का आलम्बन लेता है और 
उनके अभाव में दुखी होता हैः। वास्तव में देखा जाय तो ग्रहस्थ घर्म 
आर यति धम की साथकता इसी में है कि ऐसी कमजोरी को जो कि 
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जीवन में घुल-मिल गई 'है दूर किया जाय, क्योंकि इस कमजोरी को 
हटाये बिना मोक्ष का प्राप्त होना असम्भव है 

सर्वप्रथम यह श्रद्धा करनी होती है कि में भिन्न हैँ और ये शरीर, 
थी, पुत्र, धनादि भिन्न हैं। जब यह श्रद्धा बढ़ हो जाती है तब बह इन 
शरीरादि के त्याग के लिये यथाशक्ति प्रयन्नशील होता है। जो पर का 
रखमात्र भी सहारा लिये बिता स्वावलम्बनपूर्वक जीवन यापन करने 
का अभिलाषी है वह यति धर्म को स्वीकार करता है ओर जो एकाएक 
ऐसा करने में अपने को असमर्थ पांता है वह ग्रहस्थ धर्म को स्वीकार 
करता है| गहस्थ शने: शने: स्वावलम्बन की शिक्षा लेता है। जेसे जैसे 
स्वावलम्बनपू्वंक जीवन बिताने में उसके हृढ़ता आती जाती 
बसे वह पर पदार्थों के आलम्बन को छोड़ता जाता है और अन्त में 
वह भी पूर्ण स्वावलम्बी बन जाता है। साना कि यति शरीर के लिये 
आहार लेता है, मलमूत्र का त्याग भी करता है। थकावट आदि के आने 
पर थोड़ा विश्राम भो करता है, स्व में चित्त के न रमने पर अन्य को 
उपदेश आदि भी देता है, केश आदि के बढ़ जाने पर उनका उत्पाटन 
भी करता है और तीथेयातादि के लिये गमनागमन भी करता है, इस- 
लिये यह शझ्भा होती है कि यति को स्वावलम्बी कैसे कहा जाय ? प्रश्न 
है तो मार्मिक और किसी अंश में जीवन की कमजोरी को व्यक्त करने- 
बाला भी, पर इस कमजोरी को एकाएक निकाल फेकना असम्भव है। 
शरीर का सम्बन्ध ऐसा है जिसका त्याग एक ऋटके में नहीं किया जा 
सकता । जैसे धन, पुत्र आदि जुदे है. बसे शरीर जुदा नहीं है। शरीर 
ओर आत्मप्रदेश एक क्षेत्रावगाही हो रहे हैं और इनका परस्पर संग्कृष 
भी हो रहा है, अतः शरीर के रहते हुए यात्रन्मात्र प्रवृत्ति में इनक 
निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध बना हुआ है। यही कारण है कि पूरा स्वाच- 
ल़म्बन ( यतिधम ) की दीक्षा के लेने पर भी संसार अवस्था में जीव- 
न्मुक्त अवस्था के मिलने के पूवतक बहुत-सी शरीराशित क्रियाये ऋरनी 
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पड़ती हैं। यदि उन क्रियाओं से सबंधा उपेक्षाभाव रखा जाता है तो 
आत्मश्रित ध्यान, भावना आदि क्रियाओं का किया जाना ही कठिन 
हो जाता है। पर इतने मात्र से उसकी स्वावल्म्बन पूवंक जीवन 
यापन की भावना लुप्त नहीं हो जाती है, क्‍योंकि शरीर के साथ 
रागभाव के रहते हुए बुद्धिपूवेक या अबुद्धिपूवंक शरीरमूलक सब 
प्रकार की क्रियाओं को सवंधा छोड़ा नहीं जा सकता है। जिन 
क्रियाओं के नहीं करने से शरीर की स्थिति बनी रह सकती है वे 
क्रियायें तो छोड़ दी जाती हैं. किन्तु जो क्रियायें शरीर की स्थिति के 
लिये आवश्यक हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। दृष्टि शरीर के अवब- 
ल्म्बन को कम करते हुए स्वावल्मम्बन की ही रहती है। यह शरीर के 
लिये की जानेवाली क्रियाओं को प्रशस्त नहीं मानता और कारणवश 
ऐसी क्रिया के नहीं करने पर परस आनन्द का अनुभव करता है। 


इस प्रकार इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धममात्र 
स्वावलम्बन को शिक्षा देता है। अतः जो व्यक्ति जीवन की कमजोरी 
वश जीवन में पूण स्वावलम्बी बनने की प्रतिज्ञा नहीं कर पाता अत- 
एवं मृहस्थ धर्म को स्वीकार करता है या बसी श्रद्धा के आधार से 
अपने जीवन यापन का निर्णय करता है उसे पर बस्तुओं के ऐसे 
अवलम्बनों का तो त्याग करना ही चाहिये जिन्हें वह छोड़ सकता 
है। रात्रि में भोजन करना, बिड़ी सिगरेट पीना, नशा के दूसरे. कार्य 
करना ये ऐसे काम हैं. जिनसे एक तो आत्मा मलिन होता है, दूसरे 
इन्हें छोड़ देने से शरीर की कोई हानि नहीं होती । ओर ऐसा करने 
से आंशिक स्वावलम्बन की शिक्षा भी मिलती है, अतः किसी भी: 
परिस्थिति में शत्रि भोजन नहीं करना चाहिये। माना कि किसी 
कारखाने आदि में काम करने पर अनेक परतन्त्रताओं का सामना 
करना पड़ता है ओर चालू जीवन को सरलता पूर्वक बिताना दूभर 
हो जाता है पर यही स्थल तो परीक्षा का कहा जा सकता है। मानस 
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परिणाम की सच्ची परीक्षा तो यहीं होतो है। रात्रि भोजन का त्यागी 
होने के नाते जीवन सें जो स्वावलम्बन की शिक्षा ली है उसका इृढ़ता 
पूचक कहाँ तक पालन होता है यह ऐसे स्थल पर ही समझा जा सकता 
है। प्रत्येक व्यक्ति को उस धर्म ( स्वावलम्बन ) को हृढ़ता पूवक 
पालना चाहिये जो कि उसके प्रारम्भिक कतंव्यों में सम्मिलित है। धरम 
व्यक्तिगत बस्तु है इसलिये अपने पतन ओर उत्थान के लिये व्यक्ति ही 
दायी है। कमजोरी के स्थलों का निर्देश करके धम की शक्षा नहीं की 
जा सकती । किन्तु जो स्थल कमजोरी के हैं. उन स्थलों पर हढ़ बने 
रहने से ही धर्म की रक्ता होती है । 

आज कल एक नह प्रथा और चल पड़ी है। अधिकतर व्याह' 
शादियों में या सावेजनिक प्रसंगों पर शत्रि को भी' सामूहिक भोज 
दिया जाने लगा है। कहीं इसमें अज्न का बचाव रखा जाता है, कहीं 


अन्न के स्थान में सिंघाड़े आदि से काम लिया जाता है और कहीं तो 
अज्न का ही वतोव किया जाता है। यह रोग बढ़ता ही जा रहा है । 


बाह्य प्रलोभन इतना अधिक रहता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति कमजोरी 
का शिकार हो जाता है। माना कि यह प्रत्येक का व्यक्तिगत दोष है 
कि वह ऐसे स्थल पर अपने प्रारम्भिक कतेव्य को भूल जाता है पर 
जब तक जीवन में स्वावलम्बन का महत्त्व नहीं समझा है और जीवन 
परावत्म्बी बना हुआ हे तब तक सहयोग प्रणाज्ञी के आधार से 
इतना तो होना ही चाहिये कि उस द्वारा ही कम से कम ऐसी कमजोरी 
की शिक्षा न दी जाय जिसका प्रारम्भ में त्याग करना आवश्यक है। 
हुआ क्या है कि बतेमान में सबकी दृष्टि फिर गई है। सब अपने 
अपने आध्यात्मिक जीवन के महत्त्व को ही भूल गये हैं। मन्दिर में 
जाकर (स्वावलम्बन की पूर्ण शिक्षा देनेवाली मूर्ति के दशशन करते हैं 
अवश्य पर हृदय पर स्वावल्म्बन का भाव अइक्लिलत नहीं होने पाता | 
वहाँ भी प्रतञोभन के इतने अधिक साधन उपस्थित कर दिये गये हैं 
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जिससे दृष्टि प्रतोभनों में ही उल्क जाती है। प्रलोभनों से दृष्टि फिरने 
ही नहीं पाती । घर प्रलोमनों को लेकर ही वापिस आते हैं। अब तो 
ऐसे स्थल भी निश्चित कर दिये गये है. जो इन प्रलोभनों का सजीब 
प्रचार करते हैं । पद्मापुरी इसका मुख्य उदाहरण है. । वतमान 
अवस्था में यह सांस्कृतिक तीर्थेस्थान नहीं कहा जा सकता। इससे 
कामना की शिक्षा मिलती है. त्याग और स्वावत्ृम्बन की नहीं । 
महावीर जी का प्रचार भी इसी भावना से किया जाने लगा है। 
यों तो यह प्रयत्न सैकड़ों वर्षो से चालू है। शासन देवताओं के नाम 
धर सकाम पूजा को इसी से ग्रोत्साहन मिला है। कुछ ऐसी स्तुतियाँ 
और पूजायें भी बन गई हैं जिनसे सांस्कृतिक दृष्टिकोश बदल 
कर अनेक प्रकार के प्रलोभनों की शिक्षा मिल्ञती है। कुछ, 
स्तुति पाठ अंशतः अपने मौलिक रूप में भले ही हों पर उनका भी 
ऐसी कल्पित कथाओं से सम्बन्ध जोड़ा गया है जिससे वे ऐडिक 
तृष्णा की पूर्ति में काम आने लगे हैं । इस बृत्ति का अन्त कहाँ होगा 
यह कहना कठिन है। व्यक्ति कमजोरी का शिकार हो यह दूसरों बात 
है किन्तु तीथंकरों की शिक्षाओं का मुख ही विपरीत दिशा में फेर 
दिया जाय यह कहाँ तक उचित है”? जिन धर्स के उपदेशकों को यह 
सोचने की बात है। वे स्वयं व्यक्तिगत प्रलोभन से. बचकर और 
सांस्कृतिक दृष्टिकोश को हृद्यंगम कर ऐसा कर सकते हैं। उन्हें अपने 
उत्तरदायित्व को अनुभव करने को आवश्यकता है। यदि उपदेशकों 
का दृष्टिकोश बदल जाय तो एक रात्रि भोजन के त्याग का प्रचार ही 
कया जैन संस्कृतिकी निर्मल घारा पुनः प्रवाहित की जा सकती है। 
ह च्रत के भेद्‌---- 
देशसबेतो5णुमहती ॥॥ २॥ 


हिंसादिक से एकदेश विरति अणुन्नत है और पूर्ण विरक्ति 
महात्रत है। 
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हिंसादिक का त्याग करना चाहिये यह विहित साग है, क्‍योंकि 
अससवृत्तियों से छुटकारा पाना ही ब्रत है। किन्तु त्यागोन्मुख प्रत्येक 
प्राणी द्वारा इन सबका सावत्रिक और सावकालिक त्याग एकसा नहीं 
हो सकता; जिसकी जितनी शक्ति होगी वह उतना ही त्याग कर सकत। 
है। इसलिये यहाँ हिंसा आदि दोषों की निधृत्ति के एकदेश ओर 
सबदेश ये दो भाग कर दिये हैं । यदि हिंसा आदि दोपों से एकदेश 
निश्वत्ति होती है तो वह अख़ुब्रत कहलाता है और सबदेश निर्ृत्ति 
होती है तो बह महात्रत कहलाता है। 
संसारी जीवों के त्रस ओर स्थावर ये दो भेद हैं। काय से एसी 
प्रधृत्ति ही नहीं करना जिससे इन दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा हो | 
यदि प्रवृत्ति करना भी हो तो समितिपूर्वंक प्रवृत्ति कर्ना। भुख से 
हिंसाकारी वचन नहीं बोलना ओर मन में किसी भी प्रकार की हिंसा 
का विकल्प नहीं रखना । इसी प्रकार असत्य आदि के त्याग के विषय 
में भी जानना चाहिये। तात्पय यह है कि हिंसा आदि दोषों से काय, 
वचन और मन द्वारा हर प्रकार से छूट जाना महात्रत है तथा इन सबः 
दोषों से एकदेश छुटकारा पाना अणुत्रत है।॥। २॥। 


बतों की भातनायें -- 

तत्स्थेर्याथ भावना! पश्च पश्च ॥ ३ ॥ 

वाडमनोगुप्तीयादाननिज्षेपणसमित्यालो फितपानभोजना नि 
पञ्च | ७ ॥ 

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं.. चु 
पश्च ॥ ५४ ॥ 

शुन्‍्यागारविमो चितावासपरोपरोधाकर शमैक्षशुद्धि सरर्मावि- 
संवादा; पश्च ॥ 5५ ॥ 
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खीरागकथाश्रवणतन्मनोहराज्गनिरीजषणपूव रताज॒ सम र शृष्पे - 
शरसस्वशरीर संस्का रत्यागा! पश्च || ७ | 
मनोज्ञामनोश्षेन्द्रियविषयरागदेषवजनानि पश्च || ८ ॥ 
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उन ब्रतों को स्थिर करने के लिये प्रत्येक क्त की पाँच पाँच 
भावनायें हैं । 

वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ई्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और 
आलोकितपानभोजन ये अहिंसा ब्रत की पाँच भावनायें हैं । 

क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्या- 
रुूयान और अनुवीधचिभाषण ये सत्यत्रत की पाँच भावनायें हैं | 

शून्यागारावास, विभोचिताबास, परोपरोधाकरण, भेक्षशुद्धि और 
सधमीविसंवाद ये अचोयब्रत की पाँच भावनायें हैं । 

ख्रीरागकथाश्रवणत्याग, श्लीमनोहरा्ननिरीक्षशत्याग, पूर्बेरतामु- 
स्मरणत्याग, वृष्येष्रसत्याग ओर स्वशरीरसंस्कारत्याग ये ब्रह्मचय त्रत 
की पाँच भावनायें है । 

इन्द्रियों के मनोज्न विषयों में राग नहीं करना और अमनोज्न 
विषयों में हु नहीं करना ये अपरिग्रहत्नत की पॉच भावलायें हैं । 

स्वीकृत त्रतों का पालना बिना परिकर के सम्भव नहीं । ब्रतोन्मुख 
था ब्रतारूद् हुए प्रत्येक प्राणी को व्यावहारिक जीवन की उन पधृत्तियों 
से बचना होगा जो हिंसा आदि अंन्नतों की पोषक हों और उन प्रवृत्तियों 
'की ओर निरन्तर ध्यान देना होगा जिनसे अहिंसा आदि ब्तों की पुष्टि 
होती हो; प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी प्रवृत्तियों का ही सदा ध्यान रखना 
भावना बतलाया है। इन भावनाओं को जीवन में भत्ते अकार से 
 छतार लेने पर अहिसादि ब्रतों का अच्छी तरह से पालन होता है । 
प्रत्येक त्रत की ये भावनायें पाँच पाँच हैं जिनका नाम निर्देश स्वर्य॑ 
स॒त्रकार ने किया है; ख़लासा निप्रकार है-- 
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मुख से अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के शब्द न बोलकर मौन 
धारण करना वचनगुप्ति है। मन को अशुभ ध्यान से बचाकर आत्म 
हितकारी बिचारों में लगाना मनोगुप्ति है। किसी को कृश न हो इस- 
लिये यतनापूवंक चार हाथ भूमि शोधघते हुए गमन करना ईर्याससिति 
है शास्त्र, पीछी ओर कमण्डलु को लेते और रखते समय अवलोकन 
व प्रमाजन करके लेना या रखना आदाननिनज्ञेषणसमिति है। खाने 
पीने की वस्तु को भलीभाँति देखभालकर लेना ओर लेने के बाद भी 
चसे ही देख भमालकर खाना पीना आल्ोकितपानभोजन है। इस प्रकार 
ये अहिंसाब्रत की पाँच भावनायें हैं । 

क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग करना क्रमशः क्रोधप्रत्या- 
ख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान ओर हास्यप्रत्याख्यान है। 
तथा निर्दोष बोलना अनुवीचिभाषण है। इस ग्रकार ये सत्यत्रत की 
पाँच भावनायें हैं । 

शह्गा--बोलते समय हँसी आ जाने से अथ का अनथ होना सम्भव 
है इसलिये हास्यत्याग का सत्यत्रत के साथ सम्बन्ध तो समझ में 
आता है पर क्रोध, लोभ और भय के त्याग का सत्यत्नत के साथ क्या 
सम्बन्ध है यह समझ में नहीं आता ' 

समाधान--अधिकतर लोग क्रोध, लोस ओर भय के वश होकर 
असत्य बोलते हैं, इसलिये सत्यत्नत के पालने के लिये इनका त्याग 
करना आवश्यक है; यही सममभकर सत्यत्रत की भावनाओं में इन 
क्रोधादिक के त्याग का उपदेश दिया है | 

पदेत की गुफा, घृक्ष के कोटर आदि में निवास करना शूल्यागारा- 
वास है। जिस आवास का दूसरे ने त्याग कर दिया हो ओर जो मुक्त- 
द्वार हो उसमें निवास करना विमभोचितावास है! जिस स्थान में अपन 
ने निवास किया हो, ध्यान लगाया हो या तसत्वोपदेश दिया हो वहाँ 
दूसरे साधु को आने से नहीं रोकना परोपरोधाकरण है। सिक्षा के 
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नियमों का उचित ध्यान रखकर हो भिक्षा लेना भेक्षशुद्धि हैः ओर 
साधर्मी से यह मेरा कमण्डलु है इसे तू नहीं ले सकता! इत्यादि रूप 
से विसंबाद नहीं करना सधर्माविसंवाद है। इस प्रकार ये अचोयब्रत 
को पाँच भावनायें हैं 

. निवासस्थान दो प्रकार के हो सकते हैं. एक वे जो प्राकृतिक होते 
हैं। जैसे-पर्वतों की गुफा आदि और दूसरे वे जो बनवाये जाते हैं 
किन्तु बनवाकर जो अतिथियों के लिये छोड़ दिये जाते हैं या जिनका 
स्वामी उन्हें यों ही मुक्तद्ार छोड़कर अन्यच्र चला गया है इसलिये 
जिनमें ठहरने के लिये दूसरे किसी को रुकावट नहीं है। इस प्रकार ये 
दोनों प्रकार के स्थान अस्वामिक होने से यदि साधु ऐसे ही स्थानों को 
अपने उपयोग में लाता है अन्य स्थानों को नहीं तो इससे अचोयबत्रत 
की रक्षा होती है इसलिये तो शून्यागारावास और विमोचितावास ये 
दो अचोयत्रत की भावनायें बतलाई है। जिन स्थानों में साधु ठहर 
गया हो वहाँ दूसरे को आने से यदि बह रोके तो उस स्थान में उसको 
निजत्व की कल्पना सम्भव होने से चोरी का दोष लगता है, इसी दोप से 
बचने के लिये परोपरोधाकरण यह तीसरी भावना बतलाई है। भिक्षा- 
शुद्धि के जो स्वाभाविक नियम बतलाये हैं उनके अनुसार ही साधु भिन्षा 
ले सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। अन्य प्रकार से लेने पर चोरी का 
दोष आता है, क्‍योंकि उस प्रकार से लेना विहित मार्ग नहीं है। इससे 
तृष्णा की वृद्धि होती है, इसलिये इस दोष से बचने के लिये चौथी 
भावना बतलाई है। पीछी ओर कमण्डलु ये शुद्धि के तथा शाश्न यह 
ज्ञानाजन का उपकरण है। जैसे गृहस्थ धन, धान्‍्य आदि परिग्रह का 
स्वामी होता है बेसे साधु इनका स्वामी नहीं होता । तथापि यह कहने 
से कि यह मेरा कमण्डलु है तुम इसे नहीं ते सकते, उसमें मप्नत्व प्रकट 
होता है ओर यह भाव चोरी है, इसलिये इस प्रकार के दोष से बचने 
के लिये सघर्माविसंबाद पॉचवी भावना बतलाई है । 
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इस प्रकार ये पाँच अचोयब्रत की आवनायें हैं । 

जिन कथाओं के सुनने और बाचने आदि से श्लीविषयक अलुराग 
जागृत हो ऐसी कथाओं के सुनने और बाचने आदि का त्याग 
करना स्लीरागकथाश्रवशत्याग है। स्लियों के मुख, आँख, कुच ओर 
कटि आदि सुन्दर अज्ञों को देखने से काम भाव जाग्रत होता है, इस- 
लिये साधु को एक तो छियों के सम्प्क से अपने को बचाना चाहिये 
दूसरे यदि वे दशंनादिक को आयें तो नीची दृष्टि रखने का अभ्यास 
करना चाहिये ओर इच्छापूर्वक उनकी ओर नहीं देखना चाहिये, यह 
तनन्‍्मनोहराज्गननिरीक्षणत्याग है। ग्रहस्थ अबस्था में विविध प्रकार के 
भोग भोगे रहते हैँ उनके स्मरण करने से' कामबासना बढ़ती है 
लिये उनका भूलकर भी स्मरण नहीं करना पृत्ररतानुस्मरणत्याग है। 
गरिप्ठ ओर प्रिय खानपान का त्याग करना वृष्येष्टरसत्याग है। तथा 
किसी भी प्रकार का अपने शरोर का संस्कार नहीं करना जिससे स्वपर 
के मन में आसक्ति पेदा हो सकती हो स्वशरीरसंस्कारत्याग है। इस 
प्रकार ये ब्रह्मचयत्रत की पाँच भावनायें हैं । 

संसार में सब प्रकार के विषय विद्यमान हैं कुछ मनोश्न ओर कुछ 
अमनोज्नञ । जो मन को प्रिय लगें वे मनोज्ञ विषय हैं ओर जो मन को 
प्रिय न ढवगें वे अमनोश्न विषय हैं। मनोश्न विषयों के प्राप्त होने से 
राग और अमनोज्ञ विषयों के प्राप्त होने से हघ बढता है । यदि मनीज्ञ * 
विषयों में राग न किया जाथ और अमनोश्ष विषयों में हंष न किया 
जाय तो उनके सम्वय ओर त्याग की भावना हो जागृत न हो ओर इस 
प्रकार अपरिश्रहत्नत की रक्षा होती रहे। इसी से मनोज्ञामनोज्ञस्पशं- 
रागद्रपवरजन, मनोज्ञामनोक्षरसरागद्रपंवजन, मसनोज्ञामनोज्लगन्धराग- 
हृषवजन, मनोज्ञामतोज्नवणुरागद्रघव्जन ओर मनोज्ञामनोन्नशब्दराग- 
इंषवजन ये अपरिग्रह ब्रत की पाँच भावनायें बतलाई हैं 

ये प्रत्येक ब्रत की पाँच पाँच भावनायें महँ।ग्रत की अपेक्षा बतल्ाई 
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हैं तथापि इन्हीं के अनुरूप अगुज़तों की भी भावनायें होती हैं। अशु- 
जञ्तों से महात्रतों का स्थान प्रथम है इसलिये भावनाओं के कथन में 
प्रमुखता से उन्हीं को स्थान दिया है ॥३-५॥ 

कुछ अन्य सामान्य भावनायें जिनसे उक्त ब॒तों की पुष्टि हो--- 


हिंसादिष्विहापुत्रापायावद्वद्शनम्‌ ॥| ९ ॥ 

दुःखमेब वा ॥| १० ॥ 

मेत्रीग्रमोदकारुणयमाध्यस्थानि च सच्वगुणाधिकक्लिश्यमा- 
नाविनयेषु ॥ ११॥ 


जग्त्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्याथेम्‌ ॥ १२ | 

हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐहिक ओर पारलोकिक अपाय ओर 
अवद्य का दशन भावने योग्य है । 

अथवा हिंसा आदिक दु:ख हो हैं. ऐसी भावना करनी चाहिये । 

प्राणीमात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, छ्लिश्यमानों में करुणा- 
बृत्ति और अविनेयों में माध्यस्थ भाव की भावना करनी चाहिये | 

संवेग और वराग्य के ज्ञिये जगत के स्वभाव और शरीर के स्वभाव 
की भावना करनी चाहिये । 

कोई भी प्राणी हिंसादि दोषों का त्याग तभी कर सकता है जब 
उनमें उसे अपना अहित दिखाई दे, क्योंकि जब तक यह न हो कि 
हिंसा आदिक दोष इसलोक और परल्तोक दोनों लोकों में अहितकर हैं 
ओर निद्य हैं तब तक उनका त्याग नहीं किया जा सकता | इसीसे प्रस्तुत 
सूत्र द्वारा सूत्रकार ने हिंसादि दोषों में ऐहिक और पारलौकिक अपाथ 
झोर अवद्य के दर्शन करने की भावना का उपदेश दिया है। अपाय 
का अथ्थ विनाश है और अवद्य का अथ निनन्‍्द है। जो प्राणी हिंसादि 
दोषों का सेवन करता है उसका यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ 
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जाते हैं और बह उभय लोक में निन्‍्दा का पात्र भी होता है, इसलिये 
हिंसादि दोषों का त्याग करना श्रेयस्कर है, यह्‌ प्रस्तुत सूत्र का अमि- 
प्राय है ॥ ६ ॥ 

प्रध्येक प्राणी सुख चाहता है और दुःख से भय खाता है। वह 
चाहता है कि न तो मुझे दुःख प्राप्त हो ओर न दुःख के साधन ही प्राप्त 
हों । किन्तु ऐसा तब हो सकता है जब वह सुख ओर दुःख के साधनों 
में विवेक प्राप्त करके दुःख के साधनों के त्याग द्वारा सुख के साधनों को 
हढ़ता से स्वीकार करे। देखा जाता है कि रक्षा स्वपर हितकारी है 
ओर हिंसा स्वपर दःखकारी, इससे ज्ञात होता है कि हिंसा का त्याग 
करके अहिंसादि धर्मों को स्वीकार करना ही सुख का मार्ग है। तथापि 
इन हिंसादि दुःख के साधनों काः पूरी तरह से त्याग तब हो सकता है 
जब इनसें भली प्रकार से दुःखदशंन का अभ्यास किया जाय, इसी से 
यहाँ हिंसा औदि दोपों को दुःख रूप से मानने की वृत्ति के सतत 
अभ्यास करते रहने का उपदेश दिया है। इस प्रकार हिंसादि दोषों में 
दुःखभावना के जाग्रत होने से प्राणी उनसे विरत होकर सुख के माग 
में लग जाता है॥ १०॥ 

पहले की तरह हिंसादि दोषों के त्याग द्वारा अहिंसादि ब्रतों की 
रक्षा के लिये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर माध्यस्थ इन चार भावनाओं 
का सतत अभ्यास करते रहना भी उपयोगी बतलाया है। मैत्री का 
अथ है सबमें अपने समान समझने की भावना । इससे अपने समान 
ही और सबको दुःखी न होने देने की भावना जाग्रत होती है। यह 
सामान्य भावना है, क्योंकि इसका विषय प्राणीमान्न है। शेष तीन 
इसके अवान्तर भेद हैं, क्योंकि यह मैत्री भावना ही कहीं पर प्रमोद- 
रूप, कहीं पर करुणारूप ओर कहीं पर माध्यस्थरूप से प्रस्फटित होती 
है । जिससे अपना गणोत्कष होना सम्भव है वहाँ वह प्रमोदरूप हो जाती 
है। जिससे अन्तःकरण द्रवित हो उठता है वहाँ पर घही करुणा का 
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रूप धारण कर लेती है और जिससे विद्वप की भावना जाग्रत होना 
सम्मव है वहाँ बह उसका प्रशमन करने के लिये माध्यस्थ का रूप 
धारण कर लेती है | इस प्रकार एक मेत्री भावना ही पात्रभेद से तीन 
प्रकार की हो जाती है यह इसका तात्पय है, इसलिये मैत्री भावना का 
विषय प्राणीसात्र बतत्नाया है ओर शेष भावनाओं के विषय उस उस 
भावना के अनुसार अलग अलग बतलाये हैं ॥| ११ ॥ 

यद्यपि इन भावनाओं से अहिंसा आदि ब्रतों की पुष्टि होती है 
तथापि इसके लिये 'संवेग ओर वराग्य भावना का होना और भी 
जरूरी है, क्‍योंकि इनके बिना अहिंसा आदि ब्तों का प्राप्त होना ओर 
आप्त हुए ब्तों का पालना सम्भव नहीं हे। फिर भी इन दोनों की प्राप्ति 
जगत्मभाव ओर कायसरवभाव के चिन्तवन से होती है इसलिये 
प्रस्तुत सूत्र में संवेग औंर वराग्य की प्राप्ति के लिये इन दोनों का 
चिन्तवन करना आवश्यक बतलाया है । 

इस जग में जीव नाना योनियों में दुःख भोग रहे हैं, उन्हें सुख 
का ल्ेश भी प्राप्त नहीं । जीवन जल के बुलबुले के समान विनश्वर है 
इत्यादि रूप में जग के स्वभाव का चिन्तवन करने से उसके प्रति मोह 
दूर होकर उससे संवेग-भय पेदा होता है। इसी प्रकार शरीर की अस्थि- 
रुता, अशुचिता ओर निःसारता आदि रूप. स्वभाव का चिन्तवन 
करने से उससे बेराग्य उत्पन्न होता है॥ १२९॥ 


हिसा का स्वृरूप--- 


प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ॥ १३॥ 


प्रभत्तयोग से प्राणों का विनाश करना हिंसा है । 

पहले हिंसादि दोषों से निव्त्त होना न्नत बतलाया है पर वहाँ उन 
हिंसादि दोषों के स्वरूप पर प्रकाश नहीं डाला गया है जिनका स्वरूप 
समझना जरूरी है, अतः आगे इन दोषों के स्वरूप पर प्रकाश 
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डाला जाता है। उसमें भी सब्रप्रथम इस सूत्रद्गवारा हिंसा के स्वरूप 
पर प्रकाश डाला गया है। 
सूत्र में प्रमत्तयोग से प्राणों के विनाश करने को हिंसा बतलाया है, 
इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि प्राणों का विनाश करना हिंसा है. पर 
चह प्रमत्तयोग से किया हुआ होना चाहिये। जो प्राशों का विनाश 
प्रमत्तयोग से अथोत्‌ राग-हेपरूप प्रवृत्ति के कारण 
: दि्ाका लाज्- होता है चह तो हिंसा है शेप नहीं यह इस सूत्रका 
शिक् अर्थ तात्पय है। यहाँ प्रसत्तयोग कारण है ओर प्राणों का 
बिनाश काय है। आगम में प्राण दो तरह के बतलाये है द्रव्यप्राश 
ओर भावधप्राण | प्रमत्तयोग के होने पर द्रव्य प्राणों का विनाश होता 
ही है ऐसा कोई नियम नहीं है, हिंसा के अन्य निमित्त मिल जासे पर 
द्रव्य श्राणों का विनाश होता भी है ओर नहीं मिल्लने पर नहीं भी होता 
है। इसी प्रकार कभी कभी प्रमत्तयोग के नहीं रहने पर भी द्रव्य 
प्राणों का विनाश देखा जाता है। उदाहरणाथ-साधु ईयोॉसमिति पूर्वक 
गमन करते हैं। उनके रख्वमात्र भी प्रमत्तयोग नहीं होता, तथापि 
कदाचित्‌ गमन करने के माग में अचानक छुद्र जन्तु आकर ओऔर 
पैर से दब कर मर जाता है। यहाँ प्रमत्तयोग के नहीं रहने पर भी 
प्राशव्यपरोपण है, इसलिये मुख्यतया ग्रमत्तयोग से जो भाव प्राणों 
का विनाश द्वोता है वह हिंसा है ऐसा यहाँ तात्पय समझना चाहिये । 
जैन आगस में हिंसा विकार का पर्यायवाची माना गया है। 
जीवन में जो भी विकार विद्यमान है उससे प्रतिक्षण आत्मगुणों का 
हास हो रहा है। यह विकारभाव कभी-कभी सीतर 
ही भीतर काम करता रहता है ओर कभी कभी 
बाहर प्रस्फुटित होकर उसका काम दिखाई देने लगता है। किसी पर 
क्रोध करना, उसको मारने के लिये उद्यत होना, गाली देना, अपमान 
करना, मूठा लाब्छून लगाना, सन्‍्माग के विरुद्ध साधनों को ज्जुटाना 


हिंसा का मथिताथे 
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आदि उस विकार के बाहरो रूप हैं और आत्मोन्नति या आत्मोन्नति के 
साधनों से विमुख होकर रागद्न ष रूप परिशति का होना उसका आभ्य- 
न्तर रूप है। ऐसे विकार भाव से आत्मगुणों का हनन होता है इस- 
लिये तत्त्वतः इसी का नाम हिंसा है। 
मुख्यतया प्रत्येक की दृष्टि अपने जीवन के संशोधन को न होकर 
बाहर की ओर जाती है। वह इतना हो विचार करता है कि मेंने अन्य 
जीवों पर दया की, उन्हें नहीं मारा तो मेरे द्वारा अहिंसा का पालन 
हो गया। वह अपने जीवन का रंचमात्र भी संशोधन नहीं करता, भीतर 
छिपे हुए विकार भाव को नहीं देखता । इससे वह हिंसा को करते हुए 
भी अपने को अहिंसक समझ बैठता है। जगत्‌ में जो विश्वृंखलता फेली 
हुई है वह इसका प्रांजल उदाहरण है । तत्त्वतः भूल कहाँ हो रही है। 
उसकी खोज होनी चाहिये। इसके बिना हिंसा से अपनी रक्षा नहीं हो 
सकती ओर न अहिंसा का मर्म ही समझ में आ सकता है । 
मनुष्य के जीवन में यह सबसे बड़ी भूल है जिससे वह ऐसा मान 
बैठा है कि दूसरे का हिताहित करना मेरे हाथ में हैं। जिसने जितने 
न सल अधिक बाहरी साधनों का संचय कर लिया है वह 
हा उतना अधिक अपने को शक्तिसान्‌ अनुभव करता 
लहीं हिंसा का / ५४० (. 5 
की है। साम्राज्य लिप्सा, पूंजीवाद, वर्गवाद ओर 
द संस्थाबाद इसका परिणाम है। इश्वरबाद को इसी 
मनोवृत्ति ने जन्म दिया है। जगत्‌ में बाहरी विषमता का बीज यही 
है। अतीत काल में जो संघष हुए या वर्तमान में जो भी संघष हो रहे 
हैं उत्त सबका कारण यही है। जब सनुष्य अपने जीवन में इस तत्त्व- 
ज्ञान को स्वीकार कर लेता है. कि अन्य से अन्य का हित या अहित होता है 
तब उसकी अन्तमुखी दृष्टि फिर कर बहिमुंखी हो जाती है। बह, बाह्म 
साधनों के जुटाने में लग जाता है । उनके जुटाने में सफल होने पर उसे 
अपनी सफलता मानता है। जीवन में बाह्य साधनों को स्थान नहीं है. 
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यह बात नहीं है किन्तु इसकी एक मर्यादा है। दृष्टि को अन्तमुंखी रखते 
हुए अपने जीवन की कमजोरी के अनुसार बाह्य साधतों का आलम्बनं 
' छेना और बात है किन्तु इसके विपरीत बाह्य साधनों को ही सब कुछ 
मान बेठना और बात है । 

तस्वत: प्रत्येक पदाथे स्वतन्त्र और अपने में परिपूण है। उसमें 
जो भी परिवतेन होता है वह उसकी अपू्शता का द्योतक न होकर 
उप्तकी योग्यतानुसार हो होता है इसलिये किसी भी पदार्थ को शक्ति का 
संचय करने के लिये किसी दूसरे पदाथ की आवश्यकता नहीं लेनी' 
पड़ती । निमित्त इतना बलवान नहीं होता कि वह अन्य द्रव्य में से कुछ 
निकाल दे या उसमें कुछ मिला दे । द्वव्य में न कुछ आता है. ओर न 
उसमें से कुछ जाता ही है । अनन्तकाल पहले जिस द्रव्य का जो स्वरूप 
था आज भी वह जहाँ का तहाँ ओर आगामी काल में भी वह बसा 
ही बना रहेगा। केवल पर्याय क्रम से बदलना उसका स्वभाव है इसलिये 
इतना परिवतन उसमें होता रहता है। साना कि यह परिवतन सवबंथा 
अनिमित्तक नहीं होता है किन्तु इसका यह भी अथ नहीं कि यह निमि- 
त्ाधोन होता है। जैसे वस्तु की कार्यमर्यादा निश्चित है बसे सब प्रकार 
के मनिमित्तों की कायमर्यादा निश्चित नहीं । धम द्रव्य, अधम द्रव्य, काल 
द्रव्य और आकाश द्रव्य ये ऐसे निमित्त हैं. जो सदा एक रूप में काय 
के प्रति निमित्त होते हैं। धरम द्रव्य सदा गति में निमित्त होता है । 
अधम द्रव्य स्थिति में निमित्त होता है । काल द्रव्य प्रति समय की 
होनेवाली पर्याय में निमित्त होता है ओर आकाश द्वव्य अबगाहना में 
निमित्त होता है । इन द्रव्यों के निमित्तत्व की यह योग्यता नियत दे । 
इसमें त्रिकाल में भी अन्तर नहीं आता । इन द्वव्यों का अस्तित्व ब भी 
इसी आधार पर माना गया है । किन्तु इनके सिवा प्रत्येक काय के 
प्रति जो जुदे जुदे निमित्त माने गये हैं. वे पदाथ के स्वभावगत काय के 
अनुसार ही निमित्त कारण होते हैं। वे अमुक ढंग के काय के प्रति ही 

४२५ 
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(निमित्त है ऐसी व्यवस्था उनकी निश्चित नहीं है। उदाहरणाथ एक 
4थुवती. एक ही समय में साधु के लिये वराग्य के होने में निमित्त होती 
: है और रागो के लिये राग के होने में निर्मित्त होती है । इसका यहीं 

अर्थ है कि जिस पदाथ की जिस काल में जिस प्रकार की स्वभावगत 

कार्यमर्यादा होती है उसी के अनुसार अन्य पदाथ उसके होने में निमित्त 
कारण होता है। इसलिये जीवन में निमित्त का स्थान होकर भी वस्तु 
की परिशति को उसके आधीन नहीं माना जा सकता । यह तास्तिक 
मीमांसा है जिसका सम्यग्दशन न होने के कारण ही जीव॑न में ऐसी 
आूल होती है. जिससे यह दूसरे के बिगाड़ बनाव का कर्तों अपने को 
मानता है और बाह्य साधनों के जुटाने में जुटा रहता है। ताक्ष्विक 
ऋष्टि से विचार करने पर इस परिणति का नाम ही हिंसा है। हमें जगत्‌ . 
में जो विविध अकार की कषाय मूलक वृत्तियाँ दिखलाई देती हैं वे सब 
इसके परिणाम हैं। जगत्‌ की अशान्ति और अव्यवस्था का भी यही 
कारण है । एक बार जीवन में भोतिक साधनों ने प्रभुता पाई कि वह 
बढ़ती ही जाती है। धम और धर्मायतनों में भी इसका साम्राज्य दिख- 
लाई देने लगा है। अधिकतर पढ़े लिखे या त्यागी लोगों का मत है कि 
बर्तेसान में जैन धर्म का अनुयायी राजा न होने के कारण अहिंसा 
धर्म की उन्नति नहीं हो रही है। मालूम पड़ता है कि उनका यह मत 
आन्तरिक विकार का ही द्योतक है। तीथकरों का शारीरिक बल ही 
सर्वाधिक माना गया है किन्तु उन्होंने स्वयं अपने जीवन में ऐसी अस- 
स्कल्पना नहीं की थी और न वे. शारीरिक बल या भौतिक बल के सहारे 
धर्म का प्रचार करने के लिये उद्यत ही हुए थे। भौतिक साधनों के प्रयोग 
ठ्वारा किसी के जीवन की शुद्धि हो सकती है यह त्रिकाल में भी सम्भव ' 
नहीं है। उन्माद से उन्माद की ही ब्ृद्धि होती है। यह भौतिक साधनों 
दा रः 

का उन्‍्माद ही अधमम है। इससे आत्मा की निर्मेलता. का लोप-होता है 

ओर वह इन साधनों के बल पर संसार पर छा जाना चाहता है। 
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उत्तरोत्तर उसकी महत्त्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं. जिससे संसार में एक- 
मात्र छृूणा और हेष का ही प्रचार होता है। वर्तमान काल में जो 
विविध प्रकार के बाद दिखलाई देते हैं वे इसी के परिणाम हैं। संसार 
ने भीतर से अपनी दृष्टि फेर ली है। सब बाहर की ओर देखने लगे 
हैं। जीवन की एक भूल से कितना बढ़ा अनथ हो रहा है. यह समभने 
ओर अलुभव करने की वस्तु है। यही वह मूल है जिसके कारण हिंसा 
पनपकर फूल फल रही है। 

शासत्रकारों ने इस हिंसा क्रे दो भेद किये हें--भावहिंसा ओर 
द्रव्य हिंसा | भावहिंसा वही है जिसका हम ऊपर निर्देश कर आये है । 
द्रव्य हिंसा में अन्य जीव का विधघात लिया गया 
है। यह भावहिंसा का फल्न है इसलिये इसे हिंसा 
कहा गया है। कदाचित्‌ भावहिंसा के अभाव में भी 
द्रव्यहिंसा होती हुई देखी जाती है पर उसकी परिगणना हिंसा की 
कोटि में, नहीं की जाती है। हिंसा का ठोक अथ आत्म परिणामों की 
कलुषता ही है । कदाचित्‌ कोई जड़ पदार्थ को अपकारी मानकर उसके 
विनाश का भाव करता है ओर उसके निमित्त से वह नष्ट भी हो जाता 
है। यहाँ यद्यपि किसी अन्य जीव के द्रव्य प्राणों का नाश नहीं हुआ है 
तो भी जड़ पदार्थ को छिन्न भिन्न करने में निमित्त होनेवाला व्यक्ति 
हिंसक ही माना जायगा; क्योंकि ऐसे भावों से जो उसके आत्मा को 
हानि हुई है उसी का नाम हिंसा है। 

संसारी जीव के कपायमूलक दो प्रकार के भाव होते हैं--रागरूप 
ओर हषरूप । इनमें से दृपमूलक जितने भी भाव छोते है उन सबकी 
परिगणना हिंसामें की जाती है। कदाचित्‌ ऐसा होता है जहाँ विद्वष की 
ज्वाला भड़क उठने का भय रहता है। ऐसे स्थल पर उपेत्ञा भाव के 
धारण करने की शिक्षा दी गई है। उदाहरणाथ्थ--कोई व्यक्ति अपनी 
लह्ली, भगिनी, माता या कन्या का अपहरण करता है या धर्मायतन का 


हिंसा के भेद व उसके 
कारण , 
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ध्यंस करता है तो बहुत सम्भव है कि ऐसा करनेवाल्ते व्यक्ति के प्रति 
विद्वषभाव हो जाय । किन्तु ऐसे समय में खी आदि की रक्षा का भाव 
होना चाहिये उसे मारने का नहीं । हो सकता है कि रक्षा करते समय 
उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाय | यदि रक्षा का भाव हुआ तो बही आपे- 
ज्षिक अहिंसा है और मारने का भाव हुआ तो वही हिंसा है । सुख्य- 
तया ऐसी हिंसा को ही संकल्पी हिंसा कहते हैं। कहीं कहीं यह हिंसा 
अन्य कारणों से भी होती है। जैसे शिकार खेलना आदि सो इसकी 
परिगणना भी संकल्पी हिंसा में होती है। संकल्पी हिंसा उसका नाम 
है जो इरादतन की जाती है । कसाई आदि जो भी हिंसा करते हैं उसे 
भी इसी कोटि की हिंसा समझना चाहिये। माना कि उनकी यह 
आजीविका है पर गाय आदि को मारते समय हिंसा का संकल्प किये 
बिना बध नहीं हो सकता इसलिये यह संकल्पी हिंसा ही है। आरम्भी 
ओर संकल्पी हिंसा में इतना अन्तर है कि आरम्भ में मृहनिर्माणशु 
करना, रसोई बनाना, खेती बाड़ी करना आदि कारय की मुख्यता रहती 
है। ऐसा करते हुए जीव मरते हैं अवश्य पर इसमें ख्रीधा जीव को 
नहीं मारा जाता है. और संकल्प में जीब वध की मुख्यता रहती है | 
यहाँ कायका श्रीगणेश जीव बध से ही होता है । 

रागसाव दो प्रफार का माना गया है--प्रशस्त और अप्रशस्त | 
जीवन शुद्धि के निरमित्तभूत पदार्थों में राग करना प्रशस्त राग है और 
शेष आअग्रशस्त राग है। है तो यह दोनों प्रकार का रागभाव हिंसा ही 
परन्तु जब तक रागभाव नहीं छूटा है. तब तक अग्रशस्त राग से ग्रशस्त 
राग सें रहना उत्तम माना गया है। इसी से शाख्कारों ने दान देना 
पूजा करना, जिन मन्दिर बनवाना, पाठशाला खोलना, उपदेश करना, 
देश की उन्नति करना आदि कार्यों का उपदेश दिया है. । 

जीवन में जिसने पूण स्वावलम्बन को उतारने को अर्थात्‌ मुनिधर्स 
की दीक्षा.ली है उसे बुद्धिपूषक सब प्रकार के राग ढ्वेष के त्याग करने 
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का विधान है। क्योंकि बुद्धिपूवें किसी भी प्रकार का राग द्वंष बना 
रहना जीवन की बड़ी भारी कमजोरी है। इस दृष्टि से तो सब 
प्रकार के विकार भाव हिंसा ही माने गये हैं। यही कारण है कि मुनि 
को सब प्रकार की प्रवृत्ति के अन्त में प्रायश्वित करना पड़ता है। किन्तु 
गृहस्थ की स्थिति इससे भिन्न है। उसका अधिकतर जीवन प्रवृत्ति 
मूलक ही व्यतीत होता है। बह जीवन की कमजोरी को घटाना 
चाहता है । जो कमजोरी शेष है उसे बुरा भी मानता है पर कमजोरी 
का पूणुतः त्याग करने में असमथ रहता है, इसलिये वह जितनी 
कमजोरी के त्याग की प्रतिन्ना करता है उतनी उसके अहिंसा मानी 
गई है ओर जो कमजोरी शेष है वह हिंसा मानी गई है। किन्तु यह 
हिंसा व्यवहार मूलक ही होती है अतः इसके इसका निषेध नहीं किया 
गया है। पहले जिस आपेक्षिक अहिंसा की या आरम्भजन्य हिंसा 
की हम चर्चा कर आये हैं वह गृहस्थ की इसी थ्वत्ति का परिणाम है । 
यह हिंसा संकल्पी हिंसा की कोटि की नहीं मानी गई है।। १३॥ 


असत्य का स्वरूप७-- 


असदामिधानमनृतम ॥ १४ ॥ 


असत्‌ बोलना अनुत अथोत असत्य है | 

कोई वस्तु है पर उसका बिलकुल निषेध करना, जैसी है बसी 
नहीं बतलाना या बोलते समय अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना असत्‌ 
बचन हैं। जो प्राणी अपने जीवन में इस प्रकार के बचनों का प्रयोग 
करता है बह असत्य दोप का भागी होता है । 

शंका--माता, पिता या अध्यापक बालक को सुमाग पर लाने 
के लिये और आचाय शिष्य को शासन करते समय कठोर वचन 
बोलते हैं, तो क्या यह सब कथन असत्य की कोटि में आता है ? 

सम।धान--नहीं । 
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शंका--इसका क्‍या कारण है ? 

समाधान--बात यह है कि केवल कठोर वचन बोलना ही असत्य 
नहीं है किन्तु जो वचन प्रमत्तयोग से बोला जाता है वह असत्य है। 
प्रमत्तयोग से किसी भी प्रकार का बचन क्‍यों न बोला गया हो वह 
सबका सब असत्य है ओर प्रमाद के बिना बोला गया सब वचन सत्य 
है। यद्यपि गुर आदि कठोर वचन बोलते हैं. परन्तु उनके वसा वचन 

योग करने में प्रमाद कारण नहीं है इसलिये ऐसे चचन को असत्य 

नहीं माना जा सकता है। 

शंका--राजकमंचारियों में अनाचार के फैल जाने से अपने बचाव 
के लिये जनता को जो असत्य बोलना पड़ता है उसका अन्तभौव इस 
असत्य में होता है क्‍या 7? 

समाधान--अवश्य होता है। 

शंका--यदि ऐसा है तो असत्य दोष से कोई भी नहीं बच 
सकता है ? 

समाधान--यह ख्याल गलत है कि असत्य दोष से कोई भी नहीं 
बच सकता है, ऐसे अबसरों पर मिल्नकर उस व्यवस्था को ही बदल 
देना चाहिये जिससे जीवन में असत्त प्रवृत्ति का संचार होता हो । 
भले ही इसके लिये अधिक से अधिक त्याग करना पड़े परन्तु समाज 
में ओर राष्ट्र में सदाचार ओर सत्रवृत्ति को जीवित रखने के लिये 
ऐसा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सत्य का ढिंढोरा पीटना: 
ढकोसला मात्र होगा । 

शंका--क्या वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के चालू रहते हुए सत्य 
बचन का पाला जाना सम्भव है ? 

समाधान--आर्थिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्‍योंन हो।. 
बह बाह्य आलम्बन मात्र है। यहाँ तो अन्तरंग कारणों पर विचार 
करना है। अन्तरंग से उन कारणों का त्याग होना चाहिये जिनसे 
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असत्‌ कथन को प्रोत्साहन मिलता हो। यह दूसरी बात है कि वरतमान 
कालीन आशर्थिक व्यवस्था मनुष्य के अध्यात्म जीवन पर गहरा प्रहार 
कर रही है ओर इसलिये सहयोग प्रणाली के आधार से इसमें संशो- 
धन होना चाहिये पर ऐसी विषम परिस्थिति के वशीमूत होकर अपने 
अध्यात्म जीवन में दाग लगाना किसी भी हालत में उचित नहीं है । 
उसकी तो रक्षा होनी ही चाहिये। सत्य ऐसा नहीं है जो बाहरी 
जीवन पर ञअवलम्बित हो । बह तो प्राणीमात्र के अध्यात्म जोवन की 
निर्मल धारा का सुफल है, अतः जैसे बने बसे सत्य की रक्षा में सदा 
तत्पर रहना चाहिये || १७ ॥ 


चोरी का स्वरूप--- 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥| १४ ॥ 


बिना दी हुई वस्तु का लेना स्तेय अर्थात्‌ चोरी है । 

साधारणतया यह नियम है कि माता पिता से जिसे जंगम या 
स्थावर जो द्रव्य प्राप्त होता है वह और अपने जीवन में जितना 
कमाता है वह या भेट आदि में जो द्रव्य मिलता है वह उसकी. 
मालिकी का होता है । यदि कोई अन्य व्यक्ति दूसरे किसी की मालिकी 
की छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार को बिना दी हुई वस्तु को लेता है: 
तो वह लेना स्तेय अर्थात्‌ चोरी है। 

शंका--वतंमान काल में पूंजीवादी परम्परा हृढ़ता से रूढ़ हो जाने 
के कारण कुछ ऐसे नियम प्रचलित हो गये हैं. जिनसे एक ओर श्रमिकों 
को पर्याप्त श्रम का फल नहीं मिल्न पाता और इसके लिये संगठित 
आवाज बुलन्द करने पर राजशक्ति द्वारा वे कुचल दिये जाते हैं और 
दूसरी ओर साधनों के बल पर ही प्रत्येक पूजीपति पूंजी के ढेर के ढेर 
संग्रह करता जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति इस अवस्था से ऊबकर 
अपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिये किसी पूजीपति के द्रव्य में से 
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कुछ द्रव्य चुरा लेता है तो क्या उसका बसा करना चोरी में सम्मिलित 
समभा जायगा ! 

समाधान--अवश्य | 

शंका--तो गरीब जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति केसे की 
जाय 

समाधान--इसके लिये संगठित प्रयत्न करता चाहिये और मिलकर 
उस अवस्था को बदल देना चाहिये जिससे साधनों के अभात सें 
सच साधारण जनता का उत्पीड़न होता हो । हक 

शंका-अत्येक संसारी प्राणी श्वास लेता है. ओर कम नोकम के 
भी अग्रहण करता है सो उसका वसा करना क्‍या चोरी में सम्मिलित 
समझा जाना चाहिये, क्योंकि ये सब बस्तुएँ बिना दी हुईं रहती हैं. ? 

समाधान--यद्यपि यह सही है कि बिना दी हुई वस्तु का त्ेना चोरी 
है तथापि इन उपयुक्त वस्तुओं में दानादानका व्यवहार सम्भव नहीं 
इसलिये इनका प्राप्त होना चोरी में सम्मिलित नहीं है । 

'शंका--साधुओं का गली कूचा आदि के द्वार में से प्रवेश करना व 
इतर जनों का नदी, तालाब आदि का पानी लेना, दातोन तोड़ना 
आदि भी तो अदत्तादान है, इसलिये इनके ग्रहण करने सें चोरी का 
दोष लगना चाहिये 

समाधान--जो वस्तुएं सामान्य रूप से सबके उपयोग के लिये . 
होती हैं ओर जिस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता, अपनी 
अप्रनी आवश्यकता के अनुसार उनके ग्रहण करते में चोरी का दोष 
नहीं ल्गता। उपयुक्त वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
नहीं रहता , अतः उनका ग्रहण करना अदत्तादान नहीं है और इसलिये 
उनके ग्रहण करने में चोरी का दोष नहीं है । 

यह चोरी का व्यवहारपरक अथ है। वास्तविक अर्थ यह है कि 
जीवन की किसी भी प्रकार की कमजोरी को छिपाना चोरी है। 
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जीवन में कमजोरी हैं और होती रहेंगी पर न तो उनपर परदा डालना 
ही उचित है ओर न उनके अनुसार प्रवृत्ति करना ही उचित है यह 
उक्त कथन का भाव है। जो गृहस्थ या मुनि अपनी अपनी मर्यादा 
के बाहर कमजोरी के शिकार होते हैं और उसे छिपाते हैं वे चोरी के 
अपराधो हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिये।॥ १४॥ 
अबराम का सत्ररूपू--« 
मैथुनमत्रक्म ! १६ ॥ 

मेथुन अन्रह्म है । 

स्री और पुरुष का जोड़ा मिथुन कहलाता है और राग परिणाम 
से युक्त होकर इनके द्वारा को गई स्पर्शन आदि क्रिया मैथुन है। यह 
मैथुन ही अबह्य है। यद्यपि यहाँ मिथुन शब्द से श्ली और पुरुष का 
जोड़ा लिया गया है तथापि वे सभी सजातीय और विजातीय जोड़े 
जी कामोपसेवन के लिये एकत्र होते हैं मिथुन शब्द से लिये जाने 
चाहिये, क्योंकि आज कल अप्राकृतिक कामोपसेवन के ऐसे बहुत से 

हर देखे जाते हैं जिनकी पहले कभी कल्पना ही नहीं की गई थी | 

इसी प्रकार केवल पुरुष था केवल स्त्री का कामराग के आवेश में 
आकर जड़ वस्तु के अवल्म्बन से या अपने हरत आदि द्वारा कुटिल 
काम क्रिया का करना भी अन्नह्म है। यद्यपि यहाँ जोड़ा नहीं है तथापि 
दो के संयोग से जो कामसेवन किया जाता है वह न्यूनाधिक प्रमाण 
में अन्य अचेतन पदाथ के निमित्त से या हस्तादिक के निमित्त से सघ 
जाता है इसलिये ऐसा भिथ्याचार अन्रह्म ही है। इससे स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति, सद्दिचार, सदाचार आदि अनेक सद्गुणों की हानि होती है| 

शंका--मैथुन को ही अन्रह्म क्‍यों कहा है ९ 

समाधान--जिसके सद्भाव में अहिंसा आदि धर्मा की बृद्धि होती 
है बह ब्रह्म है। मेधुन एक ऐसा महान्‌ दुगुण है. जिसके जीवन में घर 
कर लेने पर किसी भी उत्तम गुण का वास नहीं रहता, इससे उत्तरोत्तर 
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हिंसा आदि दोषों की ही पुष्टि होती है इसीसे मैथुन को अन्नह्य कहा 
है। दूसरे ब्रह्म का अर्थ अपने आत्मस्वरूप को छोड़ कर श्ली आदि 
पर वस्तु में मुख्यता से रममाण होना है. अतः काम सेवन को अन्नह्म 
कहा! है॥ १६॥ 


परिग्रह का स्वरूप - 
मृछा परिग्रह। ॥ १७ | 


मूछों परिय्रह है। 

मूर्ला का अथ है किसी भी वस्तु में अपनत्व का अनुभव करना 
या उसे अपनी मालिकी की समझना। संसार में जड़ और चेतन . 
छोटे बढ़े अनेक पदाथ हैं उनमें यह संसारी प्राणी मोह या रागवश 
अपनत्व की या अपने मालिकीपन की कल्पना करता रहता है। उनके 
संयोग में यह ह मानता है और वियोग में दुःख। उनके अर्जन, 
संचय और संरक्षण के लिये यह निरन्तर प्रयक्नशीलः रहता है। ऋब 
तो इन बाह्य पदार्थों के ऊपर स्वामित्व स्थापित करने के लिये ओर 
ऐसा करके अपने अपने देशवासियों की सुख सुविधा बढ़ाने के लिये - 
राष्ट्र राष्ट्र में युद्ध होने लगे हैं । अब न्याय नीति के प्रचार और अस- 
दाचार के निवारण के लिये युद्ध न होकर अपने अपने व्यापार विस्तार 
आदि कारणों से युद्ध होते हैं। इधर इस इन्द्र में एक ओर साधन 
सामग्री की समविभागीकरण की भावनों काम कर रही है तो दूसरी 
ओर उसके उद्चाटन में सारी शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। 
वास्तव में देखा जाय तो इन सब प्रवृत्तियों की तह में मूल्लोँ ही काम 
करती है इस लिये सूत्रकार ने मूछो को ही परिग्रह कहा है । 


'शंका--यतः सूत्रकार ने मूछी को परिश्रह बतलाया है अतः धन 
धान्‍्य आदि पदार्थ परिश्रह नहीं प्राप्त होते और ऐसी हालत में जो 
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साधु अन्य पदार्थों को रखते हुए भी मूर्छा रहित हैं उन्हें अपरिग्रही 
माना जाना चाहिये ? 

समाधान--सूत्रकार ने परिश्रहः परिशामत्रत के अतीचार बतलाते 
हुए धन घ न्‍य आदि पदार्थों के अतिक्रमण करने को उसके अतीचार 
बतलाये हैं | इससे एक बात का तो पता लगता ही है कि जहाँ सूत्रकार 
परिग्रह का लक्षण करते हुए मूछों को परिग्रह बतलाते हैं वहाँ उसके. 
त्याग का उपदेश देते हुए वे बाह्य पदार्थ धन धान्य आदि का त्याग 
मुख्यता से कराना चाहते हैं। यदि सूत्रकार की इस वर्शनशेल्ञी पर 
सृक्ष्मता से ध्यान दिया जाय तो उससे यह बात अपने आप फलित 
हो जाती है कि वे धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों को तो परिग्रह मानते 
ही रहे क्‍योंकि मूछों के बिना इनका सद्भाव बन नहीं सकता, किन्तु 
इनके अभाव में सी जो इन पदार्थों की आसक्ति होती है वह भी 
परिय्रह है यह बतलाने के लिये उन्होंने मूछी को परिग्रह कहा है। 
मूछी व्यापक है और धन धान्‍्य आदि व्याप्य, यही कारण है कि 
सूत्रकार ने परिग्रह का लक्षण कहते समय मूर्छा पर जोर दिया है 
किन्तु मूछों का त्याग बाह्य वस्तुओं का त्याग किये बिना हो नहीं 
सकता, इसलिये परिग्रहत्यागमें बाह्य पदार्थो' के त्याग पर अधिक 
जोर दिया है। इस स्थिति में पात्र और वद्रधारी साधु अपरिप्रही 
नहीं माना जा सकता है । 

शंका--यदि अपरिग्रही साधुको बस्तर पात्र आदिका त्याग करना 
आवश्यक है तो इसके समान उसे पीछी ओर कमर्डलु का त्याग करना 
भी. आवश्यक होना चाहिये ? 

समाधान-नयद्यपि साधु एक पीछी, कमण्डलु ही क्‍या वह अशा 
मात्र भी परिग्रह का त्यागी होता हो अन्यथा वह सकल परिग्रहका 
त्यागी नहीं बन सकता है तथापि उसे जो पीछी कमण्डलु के रखने की 
शास्राज्ञा है सो बह उसे अपने उपयोग के लिये नहीं हो किन्तु संयम की. 
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रक्षा के लिये इनका रखा जाना आवश्यक बतलाया है । पीछो के 
बिना भूमिका शोधन ओर सृह्म जन्तुओंका बारण नहीं किया जा 
सकता है. ओर कमण्डलु के बिना मल मूत्र के विसजन के बाद शुद्धि 
नहीं की जा सकती है, इसलिये जैसे शाख्नज्ञान का साधन होनेसे 
स्वाध्यायके लिये उसका भ्रहणु करना परिगभ्रह में सम्मिलित नहीं है बसे 
पीछी और कमण्डलु संयम के पालने में सहायक होनेसे उपयोग 
के लिये उनका लेना भी परिग्रह में सम्मिलित नहीं हु । तात्पय यह ह 
कि साधु पीछी ओर कमण्डलु को स्वेच्छा से नहीं लेता हू किन्तु 
संयम को रक्षा के लिये वे होते है. इसलिये उन्हें रखना पड़ता है, 
इसलिये उनमें उसकी मूच्छी न होने से वे परिग्रह में सम्मिलित 
नहीं है । 
शंका--जैसे संयम को रक्ताके लिये पीकछ्ी और कमण्डलु माने गये 
हैं बसे ही वल्ल और पात्र आदि का रखा जाना भी आवश्यक हे यदि 
ऐसा मान लिया जाय तो क्‍या हानि है ! 
समाधान--पीछी और कमर्डलु का होना जितना आवश्यक है 
उतना बस्त्र पात्र आदिका होना आवश्यक नहीं ह क्‍यों कि पात्र और 
चीबर के नहीं होने पर भी बिना बाधा के साधु का जीवन थापन हो 
सकता हु । साधु घर, ख्री, पुत्र, कुटुम्बादिक का त्याग इस लिये करता 
है कि वह पूर्ण स्वावल्लम्बन पूर्वक निर्विकार भाव से अपना जीवन 
यापन कर सके क्‍यों कि उसने उस महान ब्तकी दीज्षा ली है जिसका 
ये पदार्थो' का संयोग रहते हुए निभ् सकना कभी भी सम्भव नहीं 
है। जब कि वह कम ओर नोकम से पन्ना छुड़ाने के लिये प्रत्यक्ष युद्ध 
के मदान में सफल योद्धा की भांति उतर आया है. तब कया उससे 
ऐसी क्रियाका हीना सम्भव है जाँ* इसे इनसे बांधे रहे। गृहस्थी' में 
रहते हुए पूरी तरह से यह्‌ युद्ध इसलिये नहीं लड़ा जा सकता है क्‍यों 
कि वहां ममकार ओर अहंकार भावको प्रोत्साहन मिलता रहता है 
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जो कि संसार की जड़ है। गृहस्थी के स्थाग का उपदेश इसीलिये दिया 
जाता है। इस प्रकार जो ममकार और अहंकार भाव ग्हस्थी के रहते 
हुए सम्भव है वही भाव वद्च पात्र आदि के होने पर भी होता है यही 
कारण है कि साधुत्वकी प्राप्ति के लिये उनका भी त्याग करना आवश्यक 
बतलाया गया है। बाह्य वस्तु में रंचमात्र मूछी के रहते हुए अंशतः 
भी साधुत्व की प्राप्ति सम्भव नहीं है। साधुत्वकी प्राप्ति के साथ यह 
एक क्रम है जिससे उसके बख्र पात्र आदि स्वयं छूट जाते हैं। इसलिये 
इनके त्यागका उपदेश दिया गया है. । 

शंका--जब कि शरीर पर है और उससे जब तक इस आत्मा का 
सम्बन्ध बना हुआ है तब तक शरीर की रक्षा के लिग्रे यदि साधु 
आहारादि के समान वस्ादि को ग्रहण करता है तो इसे उसकी कम- 
जोरी क्‍यों समझा जाता है। यदि स्वावलम्बन पूर्वक जीवन बिताने 
के लिये त्याग करना ही इष्ट हो तो सबका त्याग होना चाहिये, अन्यथा 
आवश्यक वाह्म पदार्थों के स्वीकार करने में आपत्ति ही क्‍या है ? 

समाधान--यहां यह देखना है कि शरीर के लिये क्‍या ' आवश्यक 
है. भोजन ओर पानी तो अनावश्यक माना नहीं जा सकता है और 
यह तब तक आवश्यक है जब तक शरीर इसे स्वीकार करता है। हां 
जब शरीर ही इसे अस्वीकार कर देता है तब इसका त्याग करना 
अनुचित नहीं माना जाता है। इस प्रकार जब- कि शरीर के लिये 
भोजन और पानी आवश्यक हो जाते हैं तो उनके मल मूत्र बनने पर 
उनका विसजन करना भी आवश्यक हो जाता है और यह विसर्जन की 
क्रिया विना पानी के सम्पन्न नहीं की जा सकती है, इसलिये पानी के 
लिये कमण्डलु का रखना भी आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार जब 
तक उसके शरीर का परिग्रह लगा हुआ है. तब तक उसका उठना, 
बैठना आदि क्रियाओं का किया जाना भी आवश्यक है। यद्यपि ये 
क्रियाएं जमीन पर की जाती हैं. पर वहां यह देखना होता है कि बह 
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निजन्तु तो है। प्रायः देखा यह जाता है कि सबंत्र चींटी आदि सूक्ष्म 
जन्तुओं का संचार होता रहता है, इसलिये उनको दूर करने के लिये 
भृदु उपकरण का रखना भी आवश्यक है। ये उसके संयम से सम्बन्ध 
रखनेवाली वस्तुऐे हैं। इनके सिवा ऐसी वस्तु नहीं दिखलाई देती 
जिसके विना शरीर की रक्षा न हो सके। भोजन तो बिना पात्र 
के ही हो जाता है। गृहस्थ भोजन देता है सो चह अन्य बाह्य 
आलम्बन के बिना भी लिया जा सकता है। साधुकों स्वयं भोजन 
नहीं बनाना पड़ता जिससे उसके लिये पात्रका रखना आवश्यक 
माना जाय । वह तो उसे बना बनाया ही मिल जाता है, इस लिये 
बिना पात्र के भी उसका काम चल जाता है । जहां साधुत्वके योग्य 
भोजन सिला वहीं ले लिया, जब इतने से ही यह कृत्य पूरा हो जाता 
है तब क्या आवश्यकता है कि साधु पात्र अवश्य रखे। यह तो अना- 
चश्यक संचय है जिसका सहज ही बिना बाधाके त्याग किया जा 
सकता है। यही कारण है कि साधु के लिये पात्र रखने का निषेध 
किया गया है। अब वस्यों के सम्बन्ध में विचार कीजिये। क्‍या यह 
आवश्यक है कि साधुका वल्लों के बिना चल नहीं सकता। वस्र रखने के 
दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो अपनी कमजोरी को छिपाना और 
दूसरे शरीर की अशक्तता। किन्तु ये दोनों ही कारण ऐसे हैं. जो 
साधुत्व के विरोधी हैं। साधुके जीवन में न तो ऐसी कमजोरी ही शेष 
रहती है जिससे उसे वस्र स्वीकार करना पड़े | यह गृहस्थ की कमजोरी 
है जिससे वह वस्थादि को स्वीकार करता है। और न उसका शरीर ही 
इतना अशक्त होता है जिसके कारण वह वस्ल रखने के लिये बाध्य 
हो | भत्ना सोचिये तो कि जिसने जीवन में पूणु स्वावलम्बन को दीक्षा 
लगे है वह शरीर को असक्त मान कर उसका निर्वाह कैसे कर सकता 
है। यदि फिर भी वह ऐसा करता है तो कहना चाहिये कि उसने 
स्वावलम्बन के मर्म को ही नहीं समका है। प्रायः ऐसे बहुत से गरीब 
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भाई देखने में आते हैं जिनके शरीर पर लंगोटी मात्र परिग्रह रहता 
है । यदि इतने सात्र से उनका निर्वाह हो जाता है तो फिर जो अपने 
जीवन के ढांचे की ही बदल देना चाहता है. उसका वस्त्र के बिना 
निर्वाह न हो यह कैसी विडम्बना है | सच तो यह है कि साधु के लिये 
वस्ध की आवश्यकता का अनुभव करना अपने जीवन से खेल करने के , 
समान है। मानव प्राणी और सब कुछ करे पर ऐसा न करे-जिससे 
उसके जीवन में विकार को प्रोत्साहन मिलता हो। पशु पक्षियों को ही 
देखिये । आखिर उनके भी तो शरीर है पर क्या उन्हें भोजन पानी के 
समान वस्ध की आवश्यकताका अनुभव होता है ? कभी नहों । इस 
तरह जब पशु पक्षियों का बस्च के बिना काम चल जावा है तो जिसने 
सकल परिग्रहका त्याग किया है उसका वस्ध के बिना काम न चले यह 
महदाश्चर्य की बात है। यह सव हम किसी विकार भाव से प्रेरित 
होकर नहीं लिख रहे हैं । किन्तु जीवन की सही आलोचना है जो हमें 
ऐसा लिखने के लिये बाध्य करती है। हम समभते हैं कि इतने विवे- 
चन से यह स्पष्ट हो जाता है कि साधु के लिये पात्र की तरह वस्त्रकी 
भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी यदि वस्त्र का आग्रह किया 
जाता है. तब हम कहते हैं कि तो फिर अन्य परिग्नहने क्‍या विगाड़ा 
है । यदि वस्त्र के समान अन्य परिग्रह भी रहा आबे तो क्‍या हानि है। 
पर सच तो यह है कि बाह्य वस्तुका. स्पश मात्र ही हेय है। उससे 
जीवन में विकल्प आये बिना रहता नहीं। यद्यपि प्रारम्भ में साधु के 
पास पीछी कमण्डलु होते हैं पर कभी कभी वे भी जब विकल्प के 
कारण हो जाते हैं, अतएव आगे चल कर उनका रहना भी जब प्रश- 
सस्‍त नहीं माना गया है तब फिर वस्त्रके रखने की कथा करना ही व्यथ 
है। यही कारण है कि साधुके लिये वस्त्र स्यागका पूर्ण विधान किया 
गया है । इस प्रकार समीक्षा करके देखने परः मालूम पड़ता है कि 
साधु के लये शरोर रक्षाथ और साघुत्व के निर्वाहार्थ जैसे आहार 
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पानी तथा पीछी कमण्डलुका होना आवश्यक है बसे वस्त्र, पात्र आदि 
का रखना आवश्यक नहीं है। स्वावलम्बन के पूर्ण अभ्यासी को यह 
देखना होता है कि कम से कम आवश्यकताऐ' क्‍या है जिनके बिना 
चालू जीवन को योग्यता पूर्वक संचालित करना कठिन है। इसके 
बाद अनावश्यक पदार्थों को वह स्वयं छोड़ देता है यह बात नहीँ है 
किन्तु उसके जीवन में से उतर जाने के बाद वे स्वयं छूट जाते हैं। 
यही कारण है कि वस्त्र पात्रादिको स्वीकार करना साधु के जीवन की 
कमजोरी समझी जाती है। कमजोरी ही नहीं किन्तु इससे उसका 
साधुत्व ही नष्ट हो जाता है। इसी लिये उसके जीवन में इनके त्याग 
का विधान किया गया है । 

शंका--यदि ऐसी बात है तो फिर समयप्राभ्षुत में पाखण्डी लिंग 
ओर नाना प्रकार के गरही लिंगों को मोक्ष पथ से बाह्य क्‍यों 
बतलाया है ? 

समाधान--बहां इन्हें केवल आत्म स्वरूप समझने का निषेध 
किया है। व्यवहार से तो इन्हें वहां स्वीकार ही किया है। वहां 
लिखा है कि मोक्ष पथ में उयबहार से मुनिलिंग और ग्रहस्थलिंग थे 
दो ही लिंग प्रयोजक माने गये हैं । एक निश्चय नय ऐसा है. जो मोक्ष 
पथ में' किसी भी लिंग को स्वीकार नहीं करता | सो इसका यह भाव 
है कि निश्चय से आत्मपरिणति ही प्रयोजक है । किन्तु निमित्तनैर्मित्तिक 
सम्बन्ध की अपेक्षा विचार करने पर जो निमित्त जिस कार्य का प्रयो- 
जक है. उसका विधान करना आवश्यक ही है। यह ठीक है कि 
अन्तरंग भाव बाह्य लिंग पर अवलम्बित नहीं हैं.। बाह्मलिंग के रहते 
हुए भी अन्तरंग भाव नहीं होते | पर जब भी अन्तरंग भाव होते हैं 
तब वे बाह्य लिंगके सद्भाव में ही होते हैं। यही निमित्तनमैमित्तिक 
सम्बन्ध हे इस लिये इसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है । 

शंका--बाह्मलिंग का अन्तरंग के भावोंसे जब कोई, सम्बन्ध ही 
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नहीं हे तब फिर बाह्मलिंग को अन्तरंग परिणतिका निमित्त मानना कैसे 
उचित कहा जा सकता है ? 


समाधान--यह तो है ही कि बाह्मलिंग बुद्धिपूवंक स्वीकार किया 
जाता है, पर अन्तरंग की परिणरत से उसका कुछ भी सम्बन्ध 
न हो यह नहीं कहा जा सकता है, फिर भी कोई वास्तविक परि- 
ण॒ति के होने पर बसा करते हैं ओर कोई उसके अभाव में भी केवल 
ढोंगवश बसा करते हैं। इसलिये यह तो है कि बाह्मलिंग अन्तरंग 
परिणुति के अभाव में भी हो जाता है पर यह नहीं हे कि सकल बाह्य 
वस्तुओं के आलम्बन के त्याग की भावना तो हो और तदनुकूल प्रवृत्ति 
भी करने लगे पर बाह्य वस्तुओं का त्याग न करे, उन्हें पकड़े ही रहे 
अथोत्‌ उनमें ममकार ओर अहंकार भाव करता ही जाय । 

शंका--कोई साधु यबि वखस्च, पात्र आदि को स्वेच्छा से जवीकार 
करे तो एक बात है, पर वह ऐसा न करके शाख्ाज्ञा से उन्हें 
स्वीकार करता है इसलिये साधु उनमें ममकार और अहंकार भाव 
करता है यह प्रश्न ही नहीं उठता ? 


समाधान--शाश््र तो वस्तु के स्वभाव का निर्देशमात्र करते हैं। 
उनमें भल्ना ऐसा विधि विधान कैसे हो सकता है जिसका आत्मपरि- 
णुति से मेले नहीं बैठता, इसलिये शाश्लाज्ञा के नाम से जीवन में ऐसी 
कमजोरी लाना उचित नहीं।है । 

शंका--तो फिर जिन शाख्ों में ऐसा उल्लेख है उन्हें कल्पित माना 
जाय ? 

समाधान--यह कैसे कहा जा सकता है कि वे शास्त्र कल्पित हैं| 
पर इतना अवश्य है कि साधु को वशद्ध पात्र आदि रखने का निर्देश 
करनेवाले उल्लेख श्रमण परम्परा के प्रतिकूल हैं, अतः वे त्याज्य हैं । 


शंका--अ्रमण भगवान्‌ महावीर के पूव॑यर्ती श्रमण जब कि पात्र 
ब२्‌ 
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चीचर को स्वीकार करते थे तो इसे श्रमण परम्परा के प्रतिकूल केसे 
आना जाय ? 
समाधान--यह बात नहीं है। न तो भ्रमण भगवान्‌ महावीर के 
पूववर्ती भ्रमण ही पात्र चीवर रखते थे ओर न उनके कालवर्ती श्रमण 
ही ऐसा करते थे। हाँ इसक बाद क शिष्यों में. परिस्थितिवश यह दोष 
अवश्य आ गया है जो अब तक चालू है। 
शंका--वह परिस्थिति क्‍या थी ? 
समाधान--बाह्म परिस्थिति कुछ भी रही हो, अन्तरंग परिस्थिति 
तो जीवन की कमजोरी ही है। प्रारम्भ में आई तो कुछ श्रमर्णी के 
जीवन में यह कमजोरी पर इसके बाद इसने सम्प्रदाय का ही रुप ले 
लिया है और इस सम्प्रदाय भेद ने जीवन के क्षेत्र में कितनी विपमता 
ला दी है यह अनुभव करने की वस्तु है। एक ओर जहाँ साधु पद के 
बाद पात्र चीवरों ओर बाह्य आडम्बरों की मर्यादा बढ़तो ही जाती है 
और साथ ही इसकी पुष्टि के लिये अपरिश्रहवाद के मूर्तिमान्‌ प्रतीक 
जिन मन्दिरों में जिन प्रतिमायें भी विविध अल्ंकारों से सजाई जातो 
हैं वहाँ दूसरी ओर इसके परिणाम स्वरूप श्रमणसंघ अनेक भागों 
में बट गया है जिससे अपरिग्रहबाद के प्रचार में बड़ी बाधा उपस्थित 
होने लगी है। एक प्रकार से समस्त श्रमणसंघ ने अपरियहवाद को 
तिलाब्जलि सी दे दी है। सबंत्र ध्ग्रचार की धुनन होकर प्रभाव 
जमाने की धुन है। यद्यपि इस प्रवृत्ति का अन्त कहाँ होगा यह तो 
हम नहीं जानते पर इतना अवश्य जानते हैं कि ये सब प्रवृत्तियाँ 
अ्रमण परम्परा के प्रतिकूल हैं। इनसे विकारी आत्माओं के जीवन 
में परिवतन लाना कठिन है। यदि स्वयं श्रमणजन या उनके अनुयायी 
इतना जान लें कि धम विकारों को श्रोत्साहन देने में नहीं है बल्कि 
उनके त्याग में है तो बहुत सम्भव है कि वे अपनी इस प्रवृत्ति को 
छोड़ दें । द 
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शंका-यदि अपवादरूप में श्रमशजन पात्र चीबर को स्वीकार 
करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है ? 

समाधान--अपवादरूप सें वस्य, पात्र आदि को स्वीकार करने का 
मारग खुला हुआ है। पर वह जिन लिंग न होकर गृहस्थ लिंग ही है । 
जो अपनी कमजोरीवश बख्तर पात्र आदि को आवश्यकता अनुभव 
करता है. उसे चाहिये कि वह यृहस्थलिंग में प्रतिष्ठित रह कर ही जीवन 
में आये हुए विकारों को दृश करने का प्रयत्न करता रहे और जब 
इतसी निर्विकार अवस्था देखे कि इनके बिना भी उसका काम चल 
सकता है तब वह जिन लिंग को स्वीकार कर ले।। १७ | 


ब्रतीका स्वरूप -. 
निःशल्यो वती ॥१८॥ 
जो शल्यरहित हो वह ब्तो है । 


पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि पाँच त्रत बतला आये हैं, 
इसपर से यह ख्याल होता है कि जो इन ब्रतों को स्वीकार करता है 
वह त्रती है; पर सच्चा ब्रती होने के लिये केवल अहिंसा आदि पाँच 
बरतें के स्वीकार करनेसात्र से काम नहीं चल सकता किन्तु इसके 
लिये उसे शल्यों का त्याग करना भी आवश्यक है। शल्य भीतर ही 
भीतर पीड़ा पेदा करनेबाल्ी वस्तु का नाम है। जेसे किसी स्वस्थ 
मनुष्य के पेरों में काटा आदि के चुभ जाने पर उसके रहते हुये वह 
स्वास्थ्य का अनुभव नहीं कर पाता बसे ही ब्तों के स्वीकार कर लेने 
पर भी शल्य के रहते हुए कोई भी प्राणी ब्रती नहीं हो सकता | 
ब्रतों का स्वीकार कर लेना ओर बात है ओर जीवन में उनको उत्तार 
केना ओर बात है। यह तब तक सम्भव नहीं जब तक ज्तों को 
स्वीकार कर लेनेवाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक न हो। 
मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिये शल्यों का त्याग करना आव- 
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श्यक है तभी ब्रताचरण में ठीक तरह से प्रवृत्ति हो सकती है, इसीलिये 
यहाँ च्रती होने के लिये शल्यों का त्याग करना आवश्यक बतलाया 
गया है। वे शल्य तीन हैं--मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्यादर्शन- 
शल्य । ब्रतों के पालन करने में कपट, ढोंग अथवा ठगने की वृत्ति का 
बने रहना माया शल्य है। ब्रतों के फलस्वरूप भोगों की लालसा रखना 
निदानशल्य है ओर जबतों का पालन करते हुए भी सत्य पर श्रद्धा 
न लाना अथवा असत्य का आग्रह रखना मिथ्यादशनशल्य है। इन 
तीन शक्यों के रहते हुए कोई भी प्राणी बतों को अपने जीवन में नहीं 
उतार पाता, वे केवल उसके लिये आडम्बरमात्र बने रहते हैं, इसलिये 
त्रती होने के लिये बतों को स्वीकार करने के साथ शक्यों का त्याग 
करना भी आवश्यक है यह इस सूत्र का तात्पयं है।। १८॥ 


चूती के भेद्‌ -- 
अगायनगारशथ ॥ १९॥ 


उसके ( ञ्रती के ) अगारी और अनगार ये दो भेद हैं । 


पहले ब्रत के दो भेद बतला आये हैं--अग॒ुज्ञत और महांत्रत्त 
इसी हिसाब से यहाँ ब्रती: के दो भेद किये गये हैं---अगारी और अन- 
गार। यद्यपि अगार का अथ घर है, इसलिये अगारी का अर्थ घर 
वाला होता है। किन्तु यहाँ अभार शब्द सकल परिग्रह का उपक्तक्ञषण 
है जिससे यह अथ होता है कि जिसने परिग्रह का पूरी तरह से 
त्याग नहीं किया है बह अगारी है। अगारी अर्थात्‌ गरहस्थ। तथा 
जिसने घर अथौत्‌ सकल परिग्रह का पूरी तरह से त्याग कर दिया है 
वह अनगार है। अनगार अर्थात्‌ मुनि । 


. शंका--बहुत से गृहस्थ घर से ममत्व परिणाम का त्याग किये 
बिना घर छोड़कर वन में निवास करने लगते हैं और बहुत से भुनि 
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वसतिका आदि में भी निवास करते हुए देखे जाते हैं, इसलिये जो 
घर में निवास करे वह अगारी ओर जो घर का त्याग करके रहे वह 
अननार यह अथ तो नहीं बनता ? 

समाधान--वास्तव में यहाँ अगार शब्द से केवल मिट्टी का घर 
नहीं लिया गया है किन्तु इसका अथ आंत्मा का वह परिणाम है जो 
घर आदि मकल परिग्रह के त्याग में प्रवृत्त नहीं होने देता है। ऐसे 
परिशाम के रहते हुए यदि कोई व्यक्ति वन में भी निवास करने लगता 
है तो बह अगारी ही है ओर इस परिणाम के छूट जाने पर प्रसंगवश 
यदि कोई वसतिका में भी निवास करता है तो वह असनगार ही है। 
वास्तव में देखा ज्ञाय तो क्या मभिद़ी का घरोंदा और क्या बन ये 
दोनों ही ममत्व परिणशामवाल्ले के लिये घर ही हैं और जिसकी समता 
नष्ठ हो गई है उसके लिये क्या घर ओर क्या वन ये दोनों ही त्याज्य 
हैं। पर इसका यह अथ नहों कि घरका बिना त्याग किये भी कोई 
अनगार हो सकता है। त्याग ओर ग्रहण में संकल्प की .मुख्यता है 
इसलिये संकल्पपूर्वक त्याग तो करना ही होगा। यही कारण है कि 
आगस में मुनि के लिये तिल तुषमात्र परिप्रह के रखने का निषेध किया 
गया है। यह कभी सम्भव नहीं कि परिग्रह का त्याग तो न किया 
जावे परन्तु उसकी मूच्छा नष्ट हो जाय । हाँ यह अवश्य सम्भव है 
कि परिग्रह का त्याग भी कर दिया जाय तो भी उसकी मूच्छी बनी 
रहे, इसलिये जो अनगार होना चाहता है उसके लिये सर्वप्रथम घर 
आदि सकल परिग्रह का स्याग करना आवश्यक बतलाया है । 

शंका--अगारो को बती कहना उचित नहीं, क्‍यों कि उसके परि- 
पूणु ब्रत नहीं पाये जाते ? 

समाधान--अगारी स्थूल् दृष्टि से ब्रती कहा जाता है। जैसे कोई 
व्यक्ति शहर के किसी एक हिस्से में ही रहता है फिर भी उसके सम्बन्ध 
में वह अम्म॒ुक शहर में रहता है? ऐसा व्यवहार विशेष किया जाता 
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है. उसी प्रकार अगारी के परिपूण त्रत के न होने पर भी वह ब्॒ती 
कहा जाता है॥ १६॥ 
अगारी ब॒ती का विशेष खुलास[-«- 
अखुव्रतोडगारी ॥| २० ॥ 
दिग्देशानथंदण्डविश्तिसामायिकप्रोषधोपवासो पभोगपरि - 
भोगपरिमाणातिथिसंविभागवतसम्पन्तश ।। २१ ॥ 
मारणान्तिकीं सलछेखनां जोषिता || २२ ॥ 
अरुज़्तों का धारी अगारी है। 
वह अगारी दिग्विरतित्रत, देशविरतिब्रत, अनथेदण्डविरतिब्रत, 
सामायिकत्रत, प्रोषधोपवासब्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत और 
अतिथिसंविभागत्रत से भी सम्पन्न होता है । 
तथा बह मारणान्तिक सल्लेखना का भी आराधक होता है । 
पिछल्ले सूत्र में ब्रती के अगारी ओर अनगार ये दो भेद बतला आये 
है उनमें से अगारी का विशेष खुलासा करने के लिये प्रस्तुत सूत्रों की 
रचना हुई है। 
जो' अहिंसा आदि ब्रतों को एकदेश पालता है ऐसा गृहस्थ 
अगुब़तों का धारी श्रावक कहलाता है। इसके ये पाँचों अशुम़त' 
मूलत्रत कहलाते हैं, क्‍यों कि त्याग का प्रारम्भ इन्हीं से होता है। 
इसके सिवा इन ब्तों की रक्षा के लिये गृहस्थ दूसरे ब्रतों को भी 
स्वीकार करता है जो उत्तर त्रत कहलाते हैं। वे संख्या में सात हैं । 
इस प्रकार इन ब्तों से सम्पन्न हो कर जो ग्रहस्थ अपने जीवन को 
ठयतीत करता है. वह अपने जीवन के अन्तिम समय में एक ब्त को 
ओर स्वीकार करता है जिसे सल्लेखंना कहते हैं । इस प्रकार ये कुत्त 
ब्रत हैं जिनसे गृहस्थ सुशोमित होता है। अब संक्षेप में इन ब्रतों का 
स्वरूप बतलाते हैं जो निम्न प्रकार है। 
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त्रस ओर स्थावर सब प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग न हो 
सकने के कारण जीवन भर के लिये सद्लुल्पी त्रस हिंसा का त्याग कर 
देना ओर स्थावर जोचों की हिंसा तथा आरस्भ भी 
यथा सम्भव कम करते जाना अहिसाशुत्रत 
भयव्श, आशावश, स्हवश या लोभवश कम से कमर ऐसा शसत्य 
नहीं बोलना जो ग्रहविनाश या श्रामविनाश का कारण हो सत्याशाब्रत 
है। बिना दिये हुए दूसरे के द्रव्य को नहीं लेना अचोौर्याणुत्नत है 
अपनो विवाहिता स्री या विवाहित पुरुष के सिवा शोप सब ख्थियों या 
पुरुषों की ओर बुरी निगाह से नहीं देखना त्रह्मचयोणुत्नत है चथा 
आवश्यकता को कम करते हुए जीवन भर के लिये आवश्यकता- 
नुसार घनधान्य आदि बाह्य परिग्रह का परिसाण कर ठेना परिग्रह 
परिसाण अशुात्रत है। 

जीवन भर के लिये अपनी व्यागवृत्ति के अनुसार पूब आदि सभी 
दिशाओं की मयोंदा निश्चित करके उसके बाहर घमंकाय के सिवा 

अन्य निमित्त से जाने आने आदि रूप किसी प्रकार 

का व्यापार नहीं करना दिग्विरतित्रत है। इस ब्त 
में एक बार स्वीकृत दिशाओं की मर्यादा को कालान्तर में घटाया तो 
जा सकता है पर बढ़ाना किसी भी हालत में सम्भव नहीं है। इसमें भी 
प्रयोजन के अनुसार घड़ी, घएटा, दिन, पक्ष आदि के हिसाब से ज्षेत्र 
का परिसाण निश्चित करके उसके बाहर धर्मकाय के सिवा अन्य 
निमित्त से जाने आने आदिरूप किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं 
करना देशबविरतित्रत है। यद्यपि यह त्रत नियत समय के लिये लिया 
जाता है तथापि एक बार स्वीकृत त्रत की कालमर्यादा पूरी होने के साथ 
ही पुनः देशमयादा कर ली जाती है। ब्रती का बिना देशमर्यादा 
के एक ज्षण भी नहीं जाता है, अन्यथा ब्रतभड़ का दोष लगता है, 
इस प्रकार परम्परा से यह बत्रत भी जीवन भर चालू रहता है। प्रयोजन 


पॉच छाणुचत 


तीन गुणुव॒ृत 
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के बिना होनेवाला निरथक व्यापार अनथंद्ण्ड कहलाता है और इसका 
त्याग कर देना अनथदण्डबिरतिब्रत है। ब्रती श्रावक जीवन में ऐसा 
एक भी काम नहीं करता है जो बिना प्रयोजन का हो ओर ऐसा 
प्रसड़ आने पर वह उससे अपने को निरन्तर बचाता रहता है, यह 
अनर्थदण्डविरतित्रत को स्वीकार करने का तात्पय है। इन तीन त्रतों 
का पालन करना पाँच अगुच्नतों के लिये गुणकारी है, इसलिये ये 
शुणत्रत कहे जाते हैं। 

विवक्षित काल तक मन, वचन और काय सम्बन्धी बाह्य प्रवृत्ति से 
निवृत्त होकर समंता परिणामों से एकत्व का अभ्यास करना सामायिक्र 
है। इस अभ्यास में शुमोकार झादि पदों का पुनः 
पुनः नियत उच्चारण करना सहायक होने से वह भी 
सामायिक है। पर सामायिक में शब्दोच्चारण की अपेक्षा चिन्तवन की 
ही मुख्यता है। पव दिलों में पद्नेन्द्रियों के विषयों से निवृत्त होकर 
चार प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोषधोपवास है। इस अवसर 
पर अपने शरीर का संस्कार करना, ख्रान, करना, सुगन्ध लगाना, 
माला पहिनना, आभूषण .पहिनना, व्यापार करना या घर के दूसरे 
काम करना आदि समस्त व्यापारों का त्याग कर देना चाहिये और 
चैत्यालय, साधुनिवास या उपवासगृह आदि एकान्त-स्थान में घमकथा 
करते हुए समय बिताना चाहिये। भोजन, पानी और माला आदि 
उपभोग हैं तथा बिछोना, चारपाई और वद्धाभूषण आदि परिभोग 
हैं। इनका निरन्तर आवश्यकता को कम करते हुए परिमाण करते 
रहना उपभोग-परिभोग-परिमाशात्रत है। इस ब्रत में केवल उपभोग- 
परिभोग की वस्तुऐ' बदलती रहती हैं पर होता है यह जीवन भर के 
लिये । जीवन का ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब यह ब्रत न हो । 
इस त्रत के धारी को ऐसी बहुतसी बस्तुऐ' हैं जिनका वह सदा के लिये 
व्याग कर देता है। उदाहरणाथ--वह मधु, मांस और मद्य का कभी 


चार शिक्षावत 
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भी सेवन नहीं करता, क्योंकि इनके निमित्त से त्रस जीवों का घात 
होता है। इसी प्रकार वह केतकी के फूल और अद्रख, आलू व 
मूली आदि का भी सेवन नहीं करता, क्योंकि वे अनन्तकाय होते हैं 
अर्थात्‌ इनमें एक एक शरीर के आश्रय से अनन्तानन्त निगोदिया जीब 
निवास करते है। इसी प्रकार और भी अशुचि पदाथ जैसे गोमूत्र 
आदि उनका भी सेवन उसे नहीं करना चाहिये। बतमान काल में जो 
विदेशी दबायें होती हैं जिनके निर्माण का ठीक तरह से पता नहीं 
चलता ओर जिनमें अशुरचि पदार्थों के रहने की सम्भावना रहती है 
या जो पेय हैं उनका सेवन करना भी इसके लिये निषिद्ध है। अपने 
द्वारा न्याय से कमसाये गये द्रव्य में से संयम का उपकारी भोजन व 
दवाई आदि का भक्तिभावपूर्यक सुपात्र को देना अतिथिसंविभाग 
ब्रत है। उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से सुपात्र तीन प्रकार के 
हैं। उत्तम सुपात्र मुनि हैं, मध्यम सुपात्र त्रती मृहस्थ हैं ओर जघन्य 
सुपान्न अब्रती श्रावक हैं। यद्यपि वतंमान काल में दान की बहुतसी 
परस्परायें प्रचलित हो रही है तथापि सुपात्र को श्रद्धापूषक आहार देने 
की परम्परा प्रायः शिथिज्लसी होती जा रही है। अब तो किसी भी 
गाँव में अब्रती आवक की बात जाने दीजिये ब्रती आवक के आ जाने 
पर भी उसको आहार के लिये घर घर घूमना पड़ता है। उसमें भी 
बड़ी कठिनाई से कोई भाबक आहार कराने के लिये ड्यत होता है। 
इसके दो कारण हैं, एक तो- लोग त्याग-बम के महत्त्व को भूलते जा 
रहे हैं। दूसरे जो त्यागधर्म के सम्मुख होते हैं उनमें भी बहुत कुछ 
त्रुटियाँ प्रविष्ट हो चुकी हैं जिससे गृहस्थों की उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
नहीं होती । बसस्‍्तुतः इन दोनों में संशोधन की आवश्यकता है और 
समय रहते इस विषय पर ध्यान जाना चाहिये, अन्यथा इस परम्परा 
के शिथिल हो जाने से त्रती जनों की परम्परा ही समाप्त हो जाने की 
सम्भावना है। वास्तव सें देखा जाय तो धमतत्त्व सदाचार में ही 
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समाया हुआ है तस्वज्ञान तो उसका पोषक भाग है। इसलिये सदा- 
चार को स्थिर रखने के लिये अतिथिसंविभागत्रत के पालन करने पर 
हृढ़ता से जोर देना आवश्यक है। इन चार ब्तों से स्यागधर्म की 
शिक्षा मिलती है इसलिये ये शिक्षात्रत कहलाते हैं । 

जब कोई अज्नती श्रावक त्रती होकर जीवन व्यतीत करना चाहता है 
तो उसे इन बारह ब्रतों का स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। 
न्यूनाधिक प्रमाण सें इन बारह ज्तों का या इसके सहकारी अन्य ब्तों 
का पालन करनेवाला ग्ृहस्थ ब्रतो श्रावक कहलाता है। इस पअकार 
ब्रतों के साथ जीवन व्यतीत करता हुआ जो श्रावक समाधिपूवक 
मरना चाहता है वह जीवन के अन्तिम समय में सल्लेखना ब्रत को. 
: घारण करता है। भल्ले प्रकार से काय और कषाय का कृश करना . 
सल्लेखना है । जीवन के अन्त में जब यह प्राणी देखता है कि मेरी यह 
पर्याय छूटनेबाली है तो वह उससे तथा अपने दूसरे परिकरों से 
अपना राग घटाने का प्रयज्ञ करता है पर यह बात यों ही सहज साध्य 
नहीं है किन्तु इसके लिये बड़े भारी प्रयल्ल की आवश्यकता है। इसके 
लिये इसे कुटुम्ब आदि से ममत्व घटाकर अन्त में देह, आहार और 
ईंहित का त्याग करते हुए आत्मध्यान में अपने को जुटाना पड़ता है 
तब कहीं समाधिपूर्वक मरण प्राप्त होता है। यह ब्रत मरण से पू 
मरण तक लिया जाता है इसलिये इसको मारणान्तिकी सल्लेखना 
कहते हैं। यह ब्रत मुनि ओर श्रावक दोनों के लिये बतलाया है। ग्रक्ृत 
में ग्रहस्थधर्म का प्रकरण होने से उन्हें इसका आराधक बतलाया 
गया है। 

शक्का--इस ब्रव का धारी व्यक्ति क्रम से आहार पानी का त्याग 
करके शरीर का विसजन करता है, यह तो स्ववध ही है ओर स्ववध 
तथा स्वहिंसा में कोई अन्तर नहीं, इसलिये इसे ब्रत मानना उचित 


नहीं है! #. 
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समाधान--राग, द्रप या मोहबश विष, शश्लादि द्वारा अपना नाश 
करना र्ववध है | यह बात सल्लेखना में नहीं देखी जाती इसलिये इसे 
बबध मानना उचित नहीं है। सल्लेखना त्रत तभी लिया जाता है जब 
लेनवाला अन्य कारणों से निकटः भविष्य में अपने जीवन का अन्त 
समझ लेता है। जैसे व्यापारी अपने माल की हर प्रकार से रहा 
करता है ओर उसके विनाश के कारण उपस्थित हो जाने पर वह 
उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। इतने पर भी यदि वह सबकी 
रक्षा करने में अपने को असमथथ पाता है तो उसमें जो बहुमूल्य वस्तु 
होती है उसकी सबंप्रथम रक्षा करता है इसी प्रकार ग्ृहस्थ भी त्रत 
ओर शील के समुचित रीति से पालन करने के लिये शरीर का नाश 
नहीं करना चाहता । यदा कदाचित्‌ शरीर के विनाश के कारण उप- 
स्थित हो जाने पर वह उनको दूर करने का प्रयज्ल करता है। इतने पर 
भी यदि वह देखता है कि में शरीर की रक्षा नहीं कर सकता तो वह 
अपने आत्मा की उत्तम प्रकार से रक्षा करते हुए अर्थात्‌ आत्मा को 
ग, हपघ ओर मोह से बचाते हुए शरीर का त्याग करता है इसलिये 
इस सल्लेखना त्रत को स्वहिंसा नहीं माना जा सकता । 
शंका--जलसमाधि, अग्निपात आदि अनेक प्रथाय अन्य सम्प्रदायों 
में प्रचलित हैं उनमें ओर सल्लेखना में क्या अन्तर है ? 
समाधान--जब यह निम्चय हो जाता है कि मेरा मरण अतिनिकट 
है तब सल्लेखना ब्रत लिया जाता है सो भी बह शरीरादि बाह्य पदार्थों से 
राग, हेप और मोह को कम करने के लिये ही ल्लिया जाता है, कुछ अकाल 
में मरने के लिये नहीं, किन्तु यह बात जलसमाधि ओर अगप्नरिपात आदि 
प्रथाओं में नहीं देखी जाती इसलिये उनमें ओर सल्लेखना में बढ़ा अन्तर 
है। सल्लेखना स्पष्टतः आत्मशुद्धिका एक प्रकार है. जब कि जलसमाधि 
आदि स्पष्टतलः आत्मघात हैं। माना कि जलसमाधि आंदि में अपण की 
भावना काम करती हे पर यह क्षशिक उद्गंग होने से एक तो अन्त 
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तक टिकतो नहीं और दूसरे जिसे यह अप किया जाता है, उपकारक 
रूप से उसका सत्य जगत में कोई स्थान नहीं, इसलिये जलसमाधि 
आदि प्रकार मूलतः ही सदोष हैं ऐसा मान लेना चाहिये | 

अन्तिम सूत्र का तात्पय यह है कि जब जीवन का निकट मालूस 
हो तभी धर्म ओर आवश्यक कतंव्यों की रक्षा के लिये तथा बाझ्म 
पदार्थों से ममता घटाने के लिये सल्लेखना त्रत लिया जाता है। इस 
ब्रत को पालते हुए दुध्योत्त न होने पावे इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता 
है, क्योंकि दुर्ध्यान से मरना ही आत्मघात है किन्तु सल्लेखना ज्रत 
आत्मघात से प्राणी की रक्षा करता है ॥ २०-२२ 


सम्यग्द्शन के अतिचार--- 


शह्भाफाइक्षाविधिकित्सान्यदशिप्रशंसासंस्तवा: सम्यस्इप्टे 
रतीवारा। ॥ २३॥ 


| आय, का 


शंका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा ओर अन्यदृष्टिसंस्तव 
ये सम्यग्दशंन के पाँच अतीचार हैं. । 
जिससे ब्रत का नाश न होकर ब्रत में दोष लगे अथीत्‌ जिस 
कारण से ब्रत मलिन हो उसे अतीचार कहते हैं। ऐसा कोई गुण या 
ब्रत नहीं जो सदाकाल एकसा उज्ज्वल बना रहे | बाह्य निमित्त और 
परिशासों की निरमेलता और अनिर्मल्ञता के कारण गुण या ब्रत में 
भी निमलता और अनिमलता उत्पन्न हुआ करतो है। यहाँ उत्पन्न 
हुई यही अनिमलता ही अतीचार हैं। अतीचार का अथ है एकदेश 
त्रत का संग । यहाँ सब प्रथम सम्यग्दशन के अतीचार बतलाये हैं 
क्योंकि इस गुण के सद्भाव में ही ओर सब ब्रत नियमों का प्राप्त होना 
सम्भव है। वे अतीचार पाँच हैं. जिनका खुलासा इस प्रकार है-- 
१--धम्म में दीक्षित होने के बाद उसके मुल्त आधार भूत सूच्धम 
ओर अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में शंका करना कि “इनका स्वरूप 
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इस प्रकार है या नहीं! शड्ठा अतीचार है । ऐसे जीव के धम के त्यागने 
की तो इच्छा नहीं होती बल्कि उसके स्वीकार करे रहने में अनेक 
गुण दिखाई देते हैं, इसलिये तो सम्यग्द्शन का मूलोच्छेद नहीं हुआ 
किन्तु धर्म के जो मूलाधार हैं उनके विषय सें शंका उत्पन्न हो ग 
इसलिये यह सम्यग्दर्शने का शंका नाम का अतीचार हुआ। यद्यपि 
तरवज्ञान में परीक्षा द्वारा किसी वस्तु के निणुय करने का पूरा अवसर 
है तथापि केवल युक्तिद्वारा ही प्रत्येक वस्तु के निशुय करने का प्रयत्न 
करना और अनुभव तथा आगम को प्रधानता न देना इष्ट नहीं यह 
इसका तात्पय है। साधक प्रत्येक पदार्थ के निर्णय में तकंका सहारा 
तो लेता ही है पर जो पदाथ केवल श्रद्धागम्य हैं वहाँ वह तक को 
प्रमुखता नहीं देता किन्तु श्रद्धा के आधार से जीवन के निर्माण में 
लग जाता है। फिर इसे उद्दिष्ट पथ से अ्रष्ट करनेवाला किसी का भय 
नहीं रहता । वह निर्भय होकर अपने सुनिश्चित मार्ग पर अग्नेसर होता 
जाता है । 

२--ऐहिक और पारलोकिक विषयों की अभिल्लाषा करना कांक्षा 
अतोचार है। यद्यपि धर्म का मुख्यफल आत्मशुद्धि है ओर घर्म का 
सेवन करते हुए साधक की दृष्टि सदा इसी पर रहती चाहिये, किन्तु 
धर्मोचरण करते हुए उससे सांसारिक विषयों की वांछा करना उदृश्य 
अष्ट होना है, इसलिये सम्यग्द्शन का दूसरा अतीचार काँज्षा माना 
गया है | 

३--विचकित्सा का अथ कुचोद्य करना है। मतभेद या विचारभेद 
का प्रसंग उपस्थित होने पर आगम प्रमाण के आधार से बुद्धिगम्य 
या तकसिद्ध बात को न मानकर अपनी जिद पर कायम रहना ओर 
उत्तरोत्तर कुचोद्य करते जाना विचिकित्सा है। या आप्त, आगम, 
पदार्थ और संयमके आधार के विषयसें जुगुप्सा करना विचिकित्सा है । 
इस दोष के कारण उत्तरोत्तर असत्य का आग्रह बढ़ता जाता है और 
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अन्त में उसके पथश्रष्ट होने की भी सम्भावना रहती है इसलिये इसे 
सम्यग्द्शन का अतीचार बतलाया है | 

४-४--जिनकी दृष्टि आहत तस्वज्ञान पर स्थिर नहीं रहती या 
उससे विपरीत मार्ग का अनुसरण करती है उनकी प्रशंसा करना अन्य 
ट्रष्टि प्रशंसा है और उनकी या उनके सद्भधत ओर असद्भत गुणों को 
स्तुति करना अन्यदृष्सिस्तव है। ऐसा करने से कदाचित्‌ साधक 
अपने मार्ग से स्खलित होकर अन्य सार्गंका अन्नुसरण करने लगता है 
इसलिये ये 'दोनों सम्यग्द्शन के अतीचार बतलाये गये हैं। तात्पर्य 
यह है कि धार्मिकता या मोक्षमाग की दृष्टि से अन्य की प्रशंसा और 
स्तुति करना उचित नहीं, क्‍योंकि ऐसा करने से सम्यर्द््शन मलिन 
होता है । 

ये सम्यग्द्शन के पाँच अतीचार हैं, सम्यर्द्ष्टि के लिये जिनका 
त्याग करना आवश्यक है। 

शंका--प्रशंसा ओर संस्तव में कया अन्तर है ? 

समाधान--प्रशंसा मन से की जाती है ओर स्तुति बचन से यही 
इन दोनों में अन्तर है।॥ २३॥ 


व्रत और शील के अतीचारों की संख्या और क्रम से उनका निर्देश--- 
व्रतशीलेषु पश्च पश्च यथाक्रमम || २४॥। 
पन्धवधच्छेदातिभारारो पशात्रपाननिरोधा। || २४ ॥| 


मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहा र साकार - 
मन्त्रभेदा! ॥ २६ ॥ 


स्तेनप्रयोगतदाहतादा।नविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकपानो - 
स्पानप्रतिरूपकव्यवहारा; ॥ २७ ॥ 
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प्रविवाहकरणेत्वरिकापरियृहीतापरिगृहीतागमनानड्)क्रीडा - 
कामतीवाभिनिवेशा। || २८ ॥ 
वेत्रवास्तुहिरण्यसुव्श धनघान्यदासीदासकुष्यत्रणा शा ति- 
क्रमा;।। २९ ॥ 
ऊर्ध्वाधस्तियंग्व्यतिक्रमचषेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराघानानि॥ ३० ॥ 
आनयनग्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा: || ३१ || 
कन्दपकौत्कुच्यभौखर्यासमीच्याधिकर शो पर्भोगप रिभोगानर्थ- 
क्यानि॥ ३२ ॥ 
योगदुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 
अग्रत्यवेज्षिताग्रमार्जितोत्सगादानसंस्तरो पक्रमणानादरस्सृत्य- 
नुपसथानानि ॥ ३४ ॥ 
सचित्तसम्बन्धर्स मिश्रा सिषबदु।पक्वाहारा। || ३४ ॥ 
सचितनिद्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सयकालातिक्रमा:  ३६। 
जीवितमरणाशंसामित्राचुरागसुखालुबन्धनिदानानि ॥ 5७॥ 
ब्रतों और शीलों में पाँच पाँच अतीचार होते हैं जो क्रम से इस 
प्रकार हैं -- 
बन्ध, वध, छेद, अतिभार का आरोपण ओर अन्नपान का निरोध 
ये अहिंसाणुब्रत के पाँच अतीचार हैं । 
मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापहार और 
साकारमन्त्रभेद ये सत्याणुत्त के पाँच अतीचार हैं। 


स्तेनप्रयोग, स्तेन-आहतादान, विरुद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिकमानो- 
न्मान और प्रतिरूपकव्यवहार ये अचोयागुजत्रत के पाँच अतीचार हैं । 
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रविवाहकरणु, इत्वरिकापरियृहीतागमन, इत्वरिका अपरिगृहीता- 
गमन,अनंगक्रीड़ा ओर कामतीत्राभिनिवेश ये ब्रह्मचयौरुत्रत के पाँच 
अतीचार हैं| 
क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य और सुबणा के 
प्रमाण का अतिक्रम, धन ओर धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी 
ओर दास क प्रमाण का अतिक्रम तथा कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम 
ये परिग्रहपरिमाशब्रत के पाँच अतीचार हैं । 
: रू्वेज्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तियग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और 
स्मृत्यन्तराधान ये दिग्विरतिन्रत के पाँच अतीचार हैं। 
आनयन, भ्रष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुदुगलक्षप ये 
देशविरितित्रत के पाँच अतीचार हैं । 
कन्दप, कोत्कुच्य, मोखय, असमीक््याधिकरण और उपभोगपरि- 
भोगानथेक्य ये अनथदण्डविरतिब्रत के पाँच अतीचार हैं । 
कायदुष्प्रशिधान, वचनदुष्प्रशधान, मनोदुष्प्रणघान, अनादुर 
और स्म॒त्यनुपस्थान ये सामायिक ब्रत के पाँच अतीचार हैं । 
प्रत्यवेज्षित-अप्रमार्जित उत्सगं, अपग्रत्यवेक्षित-अग्रमार्जित आदाय 
अग्रत्यवेज्षित-अप्रमाजित संस्तरोपक्रमण, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान 
ये प्रोषधोषपवास ब्रत के पाँच अतीचार हैं 


सचित्ताहार, सचित्तसम्बन्धाहार, सचित्तसंमिश्राहार, अभिषय 
आहार ओर दुष्पकाहार ये डउपभोगपरिंसोगपरिमाणु ब्रत के पाँच 
अतीचार हें 

सचित्त-निक्षप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सथ और काला- 
तिक्रम ये अतिथिसंविभागत्रत के पाँच अतीचार हें । 


जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदाव 
ये मारणान्तिक सल्लेखना के पाँच अतोचार हैं 
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अशभिप्रायपूवक लिये गये नियम को ब्रत कहते हैं। यद्यपि श्रत का 
यह लक्षण श्रावक के सभी ब्रतों में पाया जाता है तथापि अधहिसा 
आदि पाँच को ब्रत ओर दि्ग्विरति आदि सात को शील कहने का 
कारण यह है कि अहिंसा आदि पाँच मूलभूत त्रत है. इसलिये ये ब्रत 
शब्द द्वारा कहे गये हैं ओर दि्ग्विरति आदि सात इन ब्रतों की रक्षा 
के लिये हैं. इसलिये ये शील शब्द द्वारा कहे गये हैं। यहाँ इन सभी 
ब्तों ओर शीलों के पाँच पाँच अतोचार गिनाये हैं। अतीचार यद्यपि 
न्यूनाधिक भी हो सकते हैं तथापि मध्यम परिमाण की दृष्टि से सब के 
पाँच पाँच अत्तीचार बतलाये हैं जिनका खुलासा इस प्रकार है-- 
किसी भी प्राणी को इस प्रकार बाँधकर या रोककर रखना जिससे 
वह अमिमत देश में न जा सके बन्ध है। डण्डा, चाबुक या बेत आदि 
से प्रहार करना वध है। कान, ताक आदि अवयबों 
का छेदना छेद है। शक्ति और मर्यादा का विचार 
न करके अधिक बोका लादना अतिभारारोपण है। 
खानपान में रुकावट डालना या समय पर न देना अजन्नपाननिरोध है। 
अहिंसाणुब्रतधारी श्रावक को इन दोषों से सदा बचते रहना चाहिये 
क्योंकि इन दोषों के सेवन करने से अहिंसोशुत्रत मलिन होता 
है | यदा कदाचित्‌ कतंव्यवश इनका सेवन करना भो पड़े तो 
कोमल भाव से काम लेना चाहिये, दुर्भाव से तो इनका कभी भी 
सेवन न करे | 
सन्‍्माग में लगे हुए किसी को भ्रमवश अन्य समागे पर ले जाने का 
उपदेश करना मिथ्योपदेश है। जेसे किसी ने आलू आदि जमीक 
बज खाने का त्याग कर रखा है पर उसे यह समझा 
अतीचार. “कि आलूआदि अनन्तकाय नहीं हैं, उनके खाने 
में पुनः प्रबृत्त करना मिथ्योपदेश है । यदि ऐसा उप- 
देश नासममो से दिया जाता है तो वह अतीचार है और जानबूक कर 
श्र 


अहिंसाणुब॒त के 
अतीचार 
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दिया जाता है तो अनाचार है। मूंठी गवाही देना या दूसरे का अप- 
बाद करना यह सब भी मिथ्योपदेश ही है। सत्याणुत्रती को इसका 
भी त्याग करना चाहिये। गुप्त बात का प्रकट करना रहोडभ्याख्यान 
है। जसे किसी श्री पुरुष द्वारा एकान्त में किये गये आचरण विशेष 
का प्रकट कर देना रहोड्भ्याख्यान है। यद्यपि दूसरे ने कुछ नहीं कहा हे 
तथापि अन्य किसी की ग्रेरणा से उसने ऐसा कहा या किया है” इस 
प्रकार मूठा लेख करना कूटलेखक्रिया है। कोई धरोहर रख कर भूल 
गया तो उसकी इस भूल का लाभ उठा कर धरोहर के भूले हुये अंश 
को हजम करने के उद्दश्य से कहना कि हाँ जितनी धरोहर तुम बोल 
रहे हो उतनी ही रखी थी न्यासापहार है। चेष्टा आदि द्वारा दूसरे 
के अभिप्राय को जानकर ईष्यौवश उसका प्रकट कर देना साकारमन्त्र: 
भेद है। ये सत्याणुब्त के पाँच अतीचार हें क्योंकि ऐसा करने से 
सत्यत्रत मलिन होता है । है 

चोरी करने के लिये किसी को स्वयं प्रेरित करना, दूसरे से प्रेरणा 
कराना या ऐसे काय में सम्मत रहना स्तेनप्रयोग 
है। अपनी प्रेरणा या सम्मति के बिना किसी के 
क्‍ द्वारा चोरी करके लाई हुईं द्रव्य का ले क्ेना स्तेन 
आहतादान है। राज्य में विषुव होने पर हीनाधिक मान से वस्तुओं 
का आदान भप्रदान करना विरुद्धराज्यातिक्रम है। उदाहरणार्थे-युद्धकाल 
में या उसके बाद अब जो व्क्लेक मार्केट चल रहा है यह सब विरुद्ध 
राज्यातिक्रम है। इसी प्रकार राज्य नियमों का जल्लंघन करके जो 
चस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता है या मुनाफा करके भय से 
मुनाफा, आदि छिपाया जाता है वह भी विरुद्धराज्यातिक्रम है। 
मापने या तौलने के न्‍्यूनाधिक वाँटों से देन लेन करना हीनाधिक 
सानोन्‍्मान है। तथा असली के बदले नकली वस्तु चलाना या असली 
में नकली वस्तु मिलाकर उसका चलन चालू करना प्रतिरूपकव्यवहार 


अचौयोणुव॒त के 
अतीचार 


७. २४-१७, | ब्रत और शील के अतीचार ३४३ 


है। आजकल नकली मोती, नकली घी आदि बहुत सी वस्तुएँ चल 
पड़ी है। इन्हें असली कह कर बेचना या असली में मिला कर बेचना 
प्रतिरूपकव्यवह्यार का उदाहरण है। ये अचोर्यागुत्रत के पाँच अती- 
चार हैं क्योंकि इनसे चौयकर्म को प्रोत्साहन मिलता है। 

जिनका ब्रिवाह्‌ करना अपने गृहत्थ कतेव्य में सम्मिलित नहीं 
है उनका स्लहवश बिवाह करना परविवषाहकरण 
है। जिसका पति मोजूद है किन्तु जो पुंखली है 
उसका ( नियत काल तक स्वश्यी साव कर ) सेवेस 
करना इत्वरिकापरिग्ृहीतागसन है। जो वेश्या है या जो अनाथ होती 
हुई पुंश्बली है उसका (नियत काल तक स्वश्री मान कर ) सेवन 
करना इत्वरिका अपरिग्रहीतागमन है। काम के अद्भ योनि और लिड्ड 
हैं इनके सिवा अन्य अड्ों से क्रीडा करना अनंगक्रीड़ा है। ऐसा करना 
अस्वाभाविक ओर स॒ष्टि विरुद्ध होने से सवंधा बज्य है। कामविषयक 
अतिशय परिणामों का होना, उसके सिवा अन्य कार्यों का नहीं रुचना 
कामतीबाशिनिवेश है। वतंमान काल में जो नाटक सिनेमा आदि 
में अतिशय आसक्ति देखी जाती है बह कामविषयक तीत्र अभिल्लाषा 
का ही परिणाम है। इससे अह्यचय को गहरा धक्ता लग कर 
जनता के स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य की गहरी हानि हो रही है ओर उत्तरो- 
त्तर असदाचार की बृद्धि में सहायता मिलती है। ऐसे बहुत ही कम 
लोग हैं जो शिक्षा की दृष्टि से सिनेमा देखने जाते हैं। या सिनेमा भी 
ऐसे बहुत ही कम रहते हैं जो शिक्षा की दृष्टि से दिखलाये जाते हैं । 
अधिकतर सिनेमाओं का प्रयोजन चित्त को विचलित करना रहता 
है । इससे जनता अन्धी होकर पतज्नों की तरह उनके जाल में फसती 
रहती है। इससे देश की जो हानि हो रही है वह अबरणुनीय है । 
प्रत्येक सबुहस्थ का करतेव्य है कि वह स्वयं को व अपने बाल-बच्चों को 
इस असत्त प्रवृत्ति से रोके। 


ब्रद्यचयाणुच॒त के 
झतीचार 


मम 
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जो जमीन खेती बाड़ी के काम आती है वह क्षत्र कहलाती हैं 
और घर आदि को वास्तु कहते हैं। इनका जितना 
प्रमाण निश्चित किया हो लोभ में आक्रर उस प्रमाण 
का उल्लंघन करना क्षेत्रवास्तुम्रमाणातिक्रम है 
उदाहरणार्थ--किसी ने एक खेत ओर एक मकान का नियम लिया 
है। किन्तु कालान्तर में खेत के पास दूसरा खेत और मकान के पास 
दूसरा मकान मिल गया तो दोनों खेतों के बीच की मेढ़' और दोनों 
मकानों के बीच की भीत को तोड़कर उनकी संख्या एक एक कर लेना 
ज्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम है। त्रत लेते समय चाँदी और सोने का जो 
प्रमाण निश्चित किया हो उसका उल्लंघन करना हिरण्यसुबशण[प्रमाणाति- 
क्रम है। उदाहरणाथ--किसी ने वतंमान में मौजूद चाँदी के बीस 
गहने ओर सोने के दस गहने रखने का नियम लिया किन्तु कालान्तर ' 
में अतिरिक्त चाँदी व सोना के मिल जाने पर उसे उन गहतनों में 
डलवाते जाना या जब तक चाँदी ओर सोना अधिक हो. तब तक 
उसे धरोहर के रूप में या इष्ट मित्रों के यहाँ रख आना हिरण्यसुबर्ण- 
प्रमाणातिक्रम है। गाय, भेंस आदि पशु धन और चावल, गेहूँ आदि 
धन्य इनके स्वकृत प्रमाणु का उल्लंघन करना घनधान्यप्रमाणातिक्रम 
है। उदाहरणार्थं--किसी ने पाँच गाय रखने का नियम लिया और 
उसके पास पाँच गाय हैं भी किन्तु उनके गर्भ रह जाने पर उन्हें उसी 
प्रकार रखे रहना धनप्रमाणातिक्रम है। इसी प्रकार धान्य के प्रमाण 
के अधिक हो जाने पर अधिक धान्य को अपने यहाँ न रखकर उसे 
अन्य के यहाँ ही रहने देना धान्यप्रमाणातिक्रम है। पूवकाल में भारत 
वर्ष में भी दासी दास की प्रथा प्रचलित थी और जो जितने अधिक 
दासी दास रखता था वह उतना ही बड़ा आदमी समझा जाता था। 
बह प्रथा बहुत कुछ अंश में बन्द होकर नौकर चाकर रखने को पद्धति 
चालू हुई है। दासी-दास अपनी जायदाद सममे जाते थे किन्तु नौकर 


परिग्रहपरिमाणव॒त 
के अतीचार 
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चाकर जायदाद में परिगणित नहीं किये जाते, अतः वर्तमान काल 
के अमुसार दासोदासप्रमाणातिक्रम का अथ यह होता है कि जिसके 
यहाँ जितने नोकर चाकर हों उनकी संख्या बढ़ाने की भावना रखना 
ओर उनके साथ मानवोचित व्यवहार न कर उन्हें अपनी जायदाद 
समझना दासीदासप्रमाणातिक्रम है। वस्चों ओर वनों आदि का 
प्रमाण निश्चित करके मिला कर उसके प्रमाण का उल्लंघन करना कुप्य- 
प्रमाणातिक्रम है। ये परिग्रहपरिमाणत्रत के पाँच अतीचार हैं । 

ऊपर कितना जायेगे इसका प्रमाण निश्चित करने के बाद प्ेत पर 
चढ़कर या विमान आदि को सवारी द्वारा लोभादिवश उस प्रमाण का 
उल्लंघन करना ऊध्वेव्यतिक्रम है। इसी प्रकार नीचे, 
बावड़ी, कूप और खदान आदि में जाने ओर तिरदे 
बिल आदि में जाने का प्रमाण निश्चित करके लोभा- 
दिवश उसका उल्लंघन करना क्रमशः अधोव्यतिक्रम और तियंग्व्यति- 
क्रम है। चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं में जाने का अमुक 
प्रभाण निश्चित किया परन्तु किसी एक दिशा में मर्यादा के बांहर जाने 
का प्रसंग उपस्थित होने पर उस दिशा में मयोदा के बाहर चला जाना 
ओर दूसरी दिशा में उतना ही कम जाने का प्रमाण रखना जेत्रवृद्धि 
है। तथा निश्चित की हुई क्षेत्र की मर्यादा को भूल जाना स्मृत्यन्तरा- 
धान है। ये पाँच द्ग्विरति ब्त के अतीचार हैं। | 

स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर दूसरे व्यक्ति से अमुक वस्तु से 
आओ? यह कह कर मयौदा के बाहर से किसी वस्तु को बुलाना आन- 
यन है । मर्यादा के बाहर न रवयं जाना ओर न 
वूसरे को भेजना किन्तु नोक्र आदि को आज्ञा देकर 
वहाँ बेठे बिठाए काम करा लेना प्रेष्यप्रयोग है। यदि 
भर्यादा के बाहर स्थित किसी व्यक्ति से काम लेना हो तो खाँसना, 
ताली पीटदना और चुटकी बजाना आदि शब्दानुपात है। इसो प्रकार _ 


द्ग्विरति बुत के 
अतीचार 


देशपिरति बुत के 
अतीचार 
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शब्द बिना बोले उक्त प्रयोजनवश केवल आकृति दिखाकर संकेत करना 
रूपानुपात है।। तथा मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को अपने पास बुलाने 
के लिये या उससे कोई काम लेने के लिये मर्यादा के बाहर कंकड़, ढेला 
आदि फेंकना पुद्गलक्षेप है। ये देशविरति ब्रत के पाँच अतीचार हैं | 
शंका-पीछे जो द्ग्दिरति त्रत के अतीचार बतला आये हैं वे देश- 
विश्तित्रत में भी सम्भव हैं और इसी प्रकार जो देशविरति जब्त के 
झतीचार बतलाये गये हैं वे द्ग्विरतित्रत में भी सम्भव हैं। फिर इन 
दोनों ब्रतों के अतीचार भिन्न भिन्न प्रकार से क्‍यों बतलाये गये हैं ? 
समाधान--द्ग्विरतित्रत सा्वेकालिक होता है और देशविर्ति 
त्रत सावकालिक होकर भी समय समय पर बदलता रहता है। इस- 
लिये दिग्विरतिब्रत में क्षेत्र की मर्यादा का उल्लंघन प्राय: अज्ञानवश' 
या विस्मृतिवश होता है. किन्तु देशविरतित्रत में ऐसी बिस्म॒ति या 
अज्ञान बहुत ही कम सम्भव है। यहाँ अधिकतर लोभ या स्नेहबश 
ब्रती आवक क्षेत्र की मर्योदा का गमनागमन द्वारा स्वयं उल्लंघन न 
करके मयादा के बाहर से काम निकालना चाहता है। यही कारण है 
कि इन दोनों शीलों के अतीचार भिन्न-भिन्न प्रकार से बतल्ाये गये हैं । 
रागवश परिहास के साथ असभ्य भाषण करना कन्दर्प है। परि- 
हास व असभ्य भाषण के साथ ही साथ दूसरे को लक्ष्य करके शारी* 
रिक कुचेष्टाए करना कोल्कुच्य है। ध्रष्टता से बिना 
प्रयोजन के बहुत प्रल्ञाप करना मोखय है। अपनी 
आवश्यकता का विचार न करके अधिक कार्य करना 
असमीक्ष्याधिकरण है। जितने से भोगोपभोग का काम चल जाय 
उससे अधिक वस्र, आभूषण ओर ताम्बूल आदि रखना व उनका व्यय 
करना उपभोगपरिभोगानर्थक्य है। ये अनथंदण्डविरतिश्रत के पाँच 
अतीचार है। 
सामायिक करते समय हाथ, पेर आदि शरीर के अवबयबों को 


अनथद्रड विरदि- 
बुत के अतीचार 
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निश्चल न रखकर व्यथ ही चलाते रहना, नींद का कोका लेना, कभी 
कमर को सीधी करना ओर कभी झुका देना तथा 
कभी आँखों का खोलना ओर कभी बन्द करना 
आदि कायदुष्प्रशिधान है। सामायिक करते समय 
गुनगुनाने लगना आदि वचनदुष्प्रशिधान है। इसी प्रकार मनमें अन्य 
विकल्प ले आना, किसी का भला-बुरा विचारने लगना, मन को घर 
गृहस्थी क कास में फसा श्खना सनोदुष्प्रशिधान है। सामायिक में 
उत्साह का न होना अर्थीत्‌ सामायिक का समय होने पर भी उसमें 
प्रवृत्त न होना या ज्यों त्यों कर सामायिक को पूरा करना अनाद्र है। 
एकाग्रता न होने से सामायिक की स्मृति न रहना स्मृत्यनुपस्थान है । 
ये सामायिक ब्रत के पाँच अतीचार हैं 

जीव जन्तु को बिना देखे और कोमल उपकरण से बिना प्रमाजन 
किये ही मल,' मृत्र ओर श्लेष्म आदि का जहाँ तहाँ त्यागना अप्रत्य- ' 
वेज्षिताप्रमाजितोत्सग है। बिना देखे ओर बिना 
प्रमाजन किये ही पूजा के उपकरण, सुगन्ध, और 
धूप आदि वस्तुओं का लेना अग्रत्यवेज्षिताप्रमार्जिता- 
दान है। बिना देखे और बिना प्रमाजन किये ही भूमि पर संथारा--- 
चटाई आदि बिछाना अपग्रत्यवेज्षितांप्रमार्जितसंस्तरोपक्रमण है। ह्लुधा 
आदि से पीड़ित होने के कारण प्रोषधोपवास में या तत्सम्बन्धी आव- 
श्यक कार्यों में उत्साह भाव न रहना अनादर है। तथा प्रीषधोवास 
करने फे समय चित्त की चंचलता का होना स्मृत्यनुपस्थान है। ये प्रोष- 
धोपवास ब्रत के पाँच अतीचार हें. । 

आटा आदि की जो मर्यादा बतलाई है उसके बाद वह सचित्त हो 
जाता है तथापि अभी वह अचित्त ही है! ऐसा मानकर उस अमर्यादित 
वस्तु का मोजन में उपयोग करना सचित्ताहार है। जिस अचित्त 
वस्तु का उपयुक्त सचित्त वस्तु से सम्बन्ध हो गया हो उसका भोजन 


साप्रयिकवृत के 
अती चार 


प्रोपत्रोपवास बुत के 
अतीचार 
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में उपयोग करना सचित्तसम्बन्धाहार है। चींटी आदि श्रुद्र जन्तुओं से 
सिश्रित भोजन का आहार करना सचित्तसंसिश्राहार 
है। इन सचित्त आदि भोजनों में ब्रती श्रावक की 
प्रवृत्ति ग्रमाद और मोहबश होती है और इसी लिये 
ये अतिचारों में परिगणित किये गये हैं। आसवब और अरिपए आदि 
मदजनक द्रव पदार्थों का और गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना अभिष- 
बाहार है। अधपके, अधिक पके, ठीक तरह से नहीं पके हुए या जले 
मभुने हुए भोजन का सेवन करना 2 है। थे उपभोगपरिभोग- 
परिमाणुत्रत के पाँच अतीचार है | 

शंका--उपभोग परिभोग में केवल भोजन सम्बन्धी पदार्थों का 
अहण न होकर सवारी, वस्त, ताम्बूल, आभूषण आदि बहुत से पदार्थों 
का ग्रहण होता है फिर यहाँ केवल वे ही .अतीचार क्यों गिनाये जिनका 
सम्बन्ध केवल भोजन से है 

समाधान--उपभोग परिभोग में भोजन मुख्य है ओर अधिकतर 
गड़बड़ी भोजन में ही देखी जाती है, इसलिये यहाँ भोजन की प्रमुखता 
से अतीचार बतलाये हैं। वसे तो जिन्न जिन दोषों से ब्रत के दृपित 
होने की सम्भावना हो वे सभी अतीचार हैं । ह 

खान पान की वस्तु संयतत के काम न आ सके इस बुद्धि से उसे 
सचित्त प्रथिवी, जत्ञ या वनस्पति के पत्तों पर रख देना सचित्तनिक्षेप 
है। इसी ग्रकार खान पान के योग्य वस्तु को सचित्त 
कमल पत्र आदि से ढक देना ताकि उसे संयत न ले 
सके सचित्तापिधान है। अपनी देय बस्तु को 'यह 
अन्य की है? ऐसा कह कर अपण करना परव्यपदेश है। दाल देते हुए 
भी आदर भाव न रखना अथवा अन्य दाता के गुणों को न सह 
सकना मात्सय है। अतिथि को भोजन न कराना पड़े इस बुद्धि से 


भिज्षा के समय को टाल कर भोजन करना काल्लातिक्रम है। ये अतिथि- 
संविभाग त्रत के पाँच अतीचार हैं । 


उपभोगपरिभोगव॒ त 
के अतीचार 


अतिथिसंविभाग बुत 
के अतीचार 


७. 2८-२९. ] दान का स्वरूप ओर उसकी विशेषता .. ३४६ 


पूजा संस्कार और वेयाबृत्य अदि देखकर जीने की चाह करना 
जीविताशंसा है। पूजा सत्कार और सेवा शुश्रूषा होती हुई न देखकर 
जल्दी से मरने की चाह करना मरणाशंसा है। ये 
हमारे बाल्यकाल के मित्र हैं, विपत्‌ पड़ने पर इन्होंने 
हमारी बड़ी सेवा की थी इस प्रकार पुनः पुनः मित्रों 
का स्मरण करके उनके प्रति अनुराग रखना मित्राज्ञुराग है। पहले भोगे 
गये सुखों का पुनः पुनः स्मरण कर उन्हें ताजा करना सुखानुबन्ध है। 
तपश्चर्या का फल भोग के रूप में चाहना निदान है। ये सल्लेखना त्रत 
के पाँच अतीचार हैं । 

ये ऊपर अहिंसाणुब्रत आदि ब्रतों के जो भी अतोचार बतलाये हैं. 
वे यथासम्भव अज्ञान, असावधानी और मोहवश यदि होते हैं तो 
अतीचार हैं. और यदि जान बूककर किये जाते हैं तो अनाचार हैं। 
तात्पय यह है कि अतीचार को अतीचार समभकर करना अनाचार है 
ओर कारणवश उनका हो जाना अतीचार है।| २४-३७ ॥ 


दान का स्वरूप ओर उसकी विशेषता--- 


अलुग्रहाथ. स्वस्थातिसगों दानम ॥| १८ ॥ 
विधिद्॒व्यदातपात्रविशेषात्तद्शिशिष४ ॥ १९ ॥ 
अनुमह के लिये अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। 
विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से उसकी अथात्‌ दान 
की विशेषता है । । । 
ञओ,ी, पुत्र, कुठुम्ब, घर, धन, दोलत आदि सब मुमसे भिन्न हें, 
तत्त्वतः मैं इनका स्वामी भी नहीं हूँ। यह सब नदी नाव का संथोग है। 
न तो कोई साथ सें आया है और न कोई साथ में जायगा ये या इसी 
प्रकार के विचार सुनने को तो बहुत मिलते हैं। इसी प्रकार अपने पुत्रा- 
दिक के लिये स्ेस्व का त्याग करते हुए भी प्राणी देखे जाते हैं पर ऐसे 


सत्लेखना बृत के 
अतीचार 


अऑय्पप्कफ 
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प्राणी विरले हैं. जो इनमें मोह को संसार का कारण जानकर इनका 
त्याग करने की इच्छा से ऐसा उद्यम करते हैं. जिससे इसका उपयोग 
मोज्षसाग के निमित्त रूप से किया जा सके। सच पूछा जाय तो त्याग- 
धर्म जीवन के समग्र सदूगुणों का मूल है। गृहस्थ अपने जीवन में 
जितने ही अच्छे ढंग से इसका उपयोग करता हे सानवमात्र में सदाचार 
की उतनी ही वृद्धि होती है। यद्यपि इससे आत्मीक गुणों का विकाश 
तो होता ही है पर घर्म सर्यादा को बनाये रखना भी इसका फल है। 
ग्रृहस्थ न्याय पूवक अपनी आवश्यकतानुसार जो कुछ कमाता है उससें 
से सद॒गुणों की प्रवृत्ति चालू रखने के लिये कुछ हिस्सा खर्च करना 
दान है, इससे दान देनेवाले ओर दान 'ल्षेनेवाले दोनों का हित साधन 
होता है। दान देनेवाले का हितसाधन तो यह है कि इससे उसकी 
लोभवृत्ति कम होती है ओर आत्मा त्याग की ओर मुकता है तथा दान 
लेनेवाले का हिंतसाधन यह है कि इससे जीवन यात्रा में मदद मिलती 
है जिससे वह भत्ते प्रकार आत्म कल्याण कर सकता है। इसके अति- 
रिक्त सबसे बड़ा हितसाधन मोक्षमागं की प्रवृत्ति को चालू रखना है । 
यह बतेमान व्यवस्था के रहते हुए दान के बिना सम्भव नहीं है इसलिये 
जीवन में दान का बड़ा महत्त्व है| 

अनुभ्रह शब्द उपकारबाची है ओर स्व शब्द धनवाची है। शरीर 
के रहते हुए उसके भरण पोषण के लिये बाह्य पदार्थों का सहयोग 
लेना आवश्यक है | बिना आहार पानी के शरीर चिरकाल तक स्थिर 
नहीं रह सकता इसलिये जो स्वावल्मम्बन पूवंक जीवन यापन करने 
का निणय करते हैं, भोजन पान की आवश्यकता तो उनको भी पड़ती 
है। उसके बिना उनके शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। इसी से 
जीवन में दान का सर्वाधिक महत्त्व माना गया है। दान केवल पर 
की उपकार बुद्धि से नहीं दिया जाता है। इसमें स्वोपकार का भाव 
मुख्य रहता है। ऐसे बहुत ही कम मनुष्य हैं जो न्याय की उचित 
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मयोदा को जानते हों। न्याय का अथ केवल कानून का जल्लंघन नहीं 
करना या तत्काल चालू रूढिको पालना नहीं है। उसका वास्तविक 
अथ है आवश्यकता से अधिक का संचय नहीं करना। जो लौकिक 
सभी प्रकार की मर्यादाओं का यथ।वत्‌ पालन करता हुआ भी आब-" 
श्यकता से अधिक का संचय करता है. उसकी वृत्ति न्याय नहीं कही 
जा सकती है। धन कुछ स्वयं आकर नहीं चिपकता जिससे उसे 
पुणएय का फल कहा जाय । वह तो विविध मार्गों से प्राप्त किया जाता 
है, अतः धन के संचय करने सें लोम की अधिकता ही मुख्य कारण 
है ओर लोभ जीवन का सबसे बड़ा शत्र है, इसलिये जो संचित 
धन का त्याग करता है वह वास्तव में ज्ञोभ का ही त्याग करता है। 
यही कारण है. कि दान को परोपकार के' समान स्वोपकार का मुख्य 
साधन माना है। 

बतमान समय में जो देते हैं वे ऐसा मानते हैं कि हमने बहुत 
बड़ा काम किया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह काम बहुत ही महत्त्व 
का है। पर इसका महत्त्व तब है जब देनेवाले के मन में अहड्भार न 
हो | अहंबुद्धि के हो जाने पर देने पर भी दान का फल नहीं मिल्नता 
तथ्य यह है कि देनेबाला कुछ देता ही नहीं, क्योंकि जो पर है उसमें 
वस्तुतः वह दान व्यवहार करने का अधिकारी ही नहीं। और जो 
स्व है उसका वह कभी भी त्याग नही कर सकता। संसार में ऐसा 
कोई भी पदा्थ नहीं जो अपना कुछ छोड़ता हो और दूसरे का कुछ 
लेता हो | फिर भो दानादान व्यवहार तो होता ही है सो इसका कारश 
केवल निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध है। यह हो सकता है कि यह सम्बन्ध 
जिस रूप में आज है कल न भी रहे । 

यह तो हम प्रत्यक्ष से ही देखते हैं कि बहुत से देशों ने वततेमान 
काल्लीन आर्थिक व्यवस्था का सबंधा ध्वंस कर दिया है ओर वे इस 
बात पर तुले हुए हैं कि समूचे विश्व से यह आर्थिक व्यवस्था नहीं 
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रहने दी जायगी । भविष्य में कया होगा यह तो विश्वासपूर्वक कह 
सकना कठिन है पर इतना निश्चित है कि मुद्दो भर लोगों को छोड़कर 
अधिकतर लोग पुरानी आर्थिक व्यवस्था से अब गये हैं वे इसमें 
परिवतंन चाहते है । 

देखना यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कुछ 
विचार के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है. कि यह सब मनुष्यों की 
वयक्तिक कमजोरी का ही फल है। जहाँ सहयोग प्रणाली के आधार 
पर प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता मिल्नी वहाँ वह 
अपने लोभ का संवरण नहीं कर सका। उसे इसका भान न रहा कि 
जीवन में अथ की आवश्यकता जिस प्रकार मुझे है. उसी प्रकार दूसरे 
को भी है। मुझे! उतना ही संचय करने का अधिकार है जितने की 
कि मुझे; आवश्यकता है।. इससे अधिक का संचय करना पाप है। 
जीवन में इस बृत्ति के जीवित न रहने के कारण ही आर्थिक दृष्टि से 
समाजसादो मनोद्ृत्ति को जन्म मिला है ओर अब तो यह वबृत्ति प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में घर करती जा रही है। जो साधनहीन हैं वे तो 
पुरानी आर्थिक व्यवस्था में आये हुये दोष को समभ ही रहे हैं. किन्तु 
जो साधन सम्पन्न हैं वे भी उसके इस दोष को' समझ रहे हैं। फिर 
भी वे अपनी नियत में संशोधन करने के लिये तैयार नहीं हैं. यही 
आश्चय की बात है। आगे जो होनेवाला होगासो तो होगा ही। 
उसे कोई रोक नहीं सकता पर तत्काल केवल इस बात का विचार 
करना है कि मनुष्य का जीवन केवल अथ प्रधान बन जाने पर 
अध्यात्म जीवन की रक्ता कैसे की जा सकेगी ? पूवंकालीन ऋषियों 
ने अपने अनुभव के आधार पर यह उपदेश दिया था कि-- 

जीवन में यह मान कर चलना चाहिये कि अपने आत्मा के 
सिवा अन्य सब पदाथ पर हैं। इसलिये सबसे मोह छोड़कर जिससे 
जीवन में पूर्ण स्वावलम्बन' की चवृत्ति जागृत हो ऐसे मार्ग पर स्वयं 
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चलना चाहिये ओर दूसरों को भी इसी माग से ले जाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । जीवन में पूण स्वावलम्धनी वृत्ति का आ जाना ही मोक्त 
है ओर इसे प्राप्त करने का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है | 

साथ ही उन्होंने यह भी क्रहा था कि यद्यपि सब मनुष्यों के जीवन 
में इस बृत्ति का जागृत होना कठिन है इसलिये जो मनुष्य पूणु रूप से 
इस वृत्ति को अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं. उन्हें इतना अवश्य 
करना चाहिये कि वे एक तो आवश्यकता से अधिक का संचय न करें । 
दूसरे अपनी आवश्यकता के अनुसार संचित किये गये द्रव्य में से भी 
वे कुछ का त्याग करें ओर इस तरह अपनी आवश्यकताओं को कम करते 
हुए जउत्तरोत्तर जीवन में स्वावलम्बन को उत्तारने का अभ्यास करें । 

ग्रहण कर उसका त्याग करना इसकी अपेक्षा महण ही नहीं करना 
सर्वोत्तम माना गया है। अपरिग्रहवाद का भाव भी यही है। किन्तु 
वर्तमान में मनुष्य के जीवन में से इस बृत्ति का सबंथा लोप हो 
गया है। दान को सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान मिल जाने से अब तो 
अधिकतर लोगों का भाव ऐसा भी देखा जाता है कि वे किसी भी मार्ग 
से धन संचय करते हैं और फिर उदारता का स्वांग करने के लिये उसमें 
से कुछ अंश उन कार्यों के लिये जिनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा 
बढ़ती है दे देते हैं । यह्‌ अध्यात्मवाद को जीवित रखने का सही मार्ग 
नहीं है। सामाजिक न्याय को तो समाजवादी या कम्युनिष्ट भी स्वीकार 
करते हैं। चालू जीवन सबका सुखी बना रहे यह भला कोन नहीं 
चाहता ? किन्तु अध्यात्मवाद इतना उथला नहों है। उसकी जड़ें बहुत 
गहरी हैं। वह प्राणीमात्र का कल्याण किसी की कृपा के आधार पर 
नहीं स्वीकार करता और न ही वह ऐसा मानता है कि अन्य अन्य का 
किसी भी प्रकार भला बुरा कर सकता है। वह तो भीतर से जड़ चेतन 
सबकी स्वतन्त्रता स्वीकार करता है और इसलिये इस स्वतन्त्रता की जिन 
जिन मार्गों से रक्षा होती है उन्हें वह ग्राह्म मानता है। इसकी रक्षा का 
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प्रशस्त मार्ग तो यही है कि अन्य अन्य का अपने को स्वांसी या कर्ता 
न माने। कदाचित्‌ मोह, अज्ञान या रागबश वह ऐसा मानता भी है 
तो उसे इन भावों का त्याग करने के लिये सदा उद्यत रहना चाहिये । 
जब कोई व्यक्ति अन्य वस्तु का त्याग करता है तो उसमें यही भाव 
छिपा रहता है। इसलिये दान यह स्वोपकार का प्रमुख साधन माना 
गया है। इससे त्याग करनेवाले की आन्तरिक विकार परिणति का 
मोचन होता है। दान का यही स्वारस्थ है। प्रक्ृत में जो दान का 
विधान किया गया है वह भी इसी भाव को ध्यान में रखकर किया 
गया है। इससे पर वस्तु का त्याग होकर व्यक्तिगत जीवन को स्वत्तन्त्र 
ओर निमल बनाने का अवंसर मिलता है। समाजवाद और अध्यात्स- 
वाद में मोलिक अन्तर यह है कि समाजवाद स्वेच्छा से त्याग की बात 
'नहीं कहता जब कि अध्यात्मवाद स्वेच्छा से त्याग को ओर अचूत्त होता 
है। यदि विश्व को विपुल्न साधन उपलब्ध हो जाँय तो समाजवाद 
समविभागीकरण के आधार से उन्हें स्वीकार किये बिना नहीं रहेगा । 
तब बह मानेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को इनको स्वीकार करने का अधि- 
कार है। किन्तु अध्यात्मबाद ऐसे अधिकार को स्वीकर ही नहीं करता । 
पर वस्तु के स्वीकार को वह जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी मानता 
है । व्यक्तिस्वातनत्य की भावना और उसे कार्यान्वित करने की प्रवृत्ति 
यह अध्यात्मवाद की रीढ है। इसमें जीवन में आई हुईं कमजोरी पर 
प्रमुखता से ध्यान दिया जाता है। दान उस कमजोरी को दूर करने का 
प्रमुख साधन है। इस द्वारा यृहस्थ त्याग का अभ्यास करता है और 
धीरे-धीरे जीवन में त्याग को प्रतिष्ठित करता जाता है। इसलिये जीवन 
में दान का बहुत बड़ा स्थान है। इससे सब प्रकार की सत्य प्रवृत्तियों 
को प्रोत्साहन मिलता है। साधु की निर्विष्नरीति से आत्म साधना में 
भी यह सहायक है। इसका ज्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें उत्साहित 
होता अत्येक गृहस्थ का कतंज्य है। 
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यद्यपि बतंमान काल में उसकी तीज भत्संना की जातो है| अधिक- 
तर लोगों का यह विश्वास होता जा रहा है कि दान एक प्रकार की ' 
लॉच है। हम कहते है कि यह दोष यद्यपि वर्तमान में पैदा हो गया है 
ओर इस दोष को दूर करने के लिये जो भी प्रयत्न किये जायगे वे 
उपादेय हैं, पर दान के मूल में यह हेतु नहीं था इतना निश्चित है। 
दान के मुख्य भेद चार किये जाते हैं---आहारदान, ओषधिदान, 
शाब्रदान ओर अभयथदान । दान के ओर जितने भी प्रकार हैं उन सबका 
अन्तभोव इनमें हो जाता है। आर्थिक व्यवस्था कुछ भी क्‍यों न हो 
पर जीवन में दान का स्थान सदा ही बना रहेगा इतना स्पष्ट है। 
यद्यपि सभी दान एक हैं. तथापि उनके फल में अन्तर देखा जाता 
है। जिसका मुख्य कारण विधि, द्रव्य, दाता ओर पात्र की विशेषता 
है। इनकी न्यूनाधिकता से दान के महत्त्व में न्‍्यूनाधिकता आती है 
यह इस कथन का तात्पय है। अब इन चारों की विशेषता का खुलासा 
करते हें--- 
पात्र के अनुसार प्रतिग्रह, उच्चस्थान, अंधिक्षालन, अर्चा, आनति, 
वि मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि ओर अन्नशुद्धि इनके 
घि की विशेषता कि ु हु 
क्रम को भज्ञी प्रकार से जानकर आहार देना विधि 
की विशेषता है। इसमें देश-काल ओर लेनेवाले की शक्ति व प्रकृति 
आदि का ख्याल रखना अत्यन्त आवश्यक है। 
दी जानेवाली वस्तु कैसी है क्या है इत्यादि बातों का विचार द्रव्य 
है ह की विशेषता में किया जाता है। आहार आदि देते 
द्रव्य की विशेषता बश हिये कि जिसे 
समय इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि जिसे 
आहार दिया जा रहा है उसका वह कहाँ तक उपकारक होगा । संयत 
ऋौर गृहत्यागी को गरिष्ठ और मादक आहार तो देना ही नहीं 
चाहिये । आहार ऐसा हो जिससे उसे अपने गुणों के विकाश करने में 
सहायता मिलते । ह 
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भक्ति, श्रद्धा, सत्त्व, तुष्टि, ज्ञान, क्षमा और अलौल्य ये दाता के 
सात गुण हैं । जितने अंश में ये दाता में विद्यमान 
होंगे, उससे दाता का उतना ही लाभ है। इसके 
अतिरिक्त दाता में असूया या तिरस्कार का भाव न होना भी आवश्यक 
है। तथा दान देने के बाद विषाद न करना और अधिक जरूरी है, 
क्योंकि ऐसा करने से इसके निमित्त से तमाम संचित सदूगुणों का 
नाश हो जाता है । 
पात्न के तीन भेद हैं उत्तम, मध्यम और जघन्य | उत्तम पात्र मुनि 
हे हैं। मध्यम पात्र श्रावक हैं और अब्नती सम्य्हाष्ट 
पात्र की विशेषत्ता हो हैं। इ न्‍ 
जघन्य पात्र हैं। इस प्रकार ये विधि, द्रव्य, दात 
ओर पात्र हैं। ये जैसे होते हैं उनके असुसार दान के फ्न मं... 
विशेषता आतो है । कारण स्पष्ट है, इसलिये इस सबकी सम्हाल करना 
उचित है ॥ ३८-३६ ॥ 


दाता की विशेषता 


आठवाँ अध्याय 


आख्रव तत्त्व का बणन करने के बाद अब बन्ध तत्व का वर्णन 
किया' जाता है-- 


बन्ध के देतुओं का निर्देश--- 
मिथ्यादशनाविरतिग्रमादकपाययोगा बन्धद्देतव। ॥ १ ॥ 
मिथ्यादशंन, अविरति, प्रमाद, कपाय ओर योग ये पाँच बन्ध के 


हेतु हैं । 
वेदनाखण्ड में बन्धहेतुओं का विचार करते हुए यद्यपि नेगम, 
संग्रह और व्यवहार नय से बन्ध के हेतु अनेक बतलाये हैं तथापि 
बहां ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा प्रकृति और ग्रदेशबन्ध का हेतु योग तथा 
स्थिति और अनुमागबन्ध का हेलु कषाय को बतलाया है। प्रस्तुत सूत्र 
में कषाय और योग को तो बन्ध के हेतु बतलाये ही हैं. पर इनके अति- 
रिक्त मिथ्यादशन, अविरति और प्रमाद ये तीन बन्धहेतु और बतलाये 
गये हैं | इनमें से अविरति और प्रमाद का अन्तर्भाव तो कषाय में ही 
हो जाता है, क्‍योंकि कषाय की विविध अवस्थाएं ही अविरतति और 
प्रमाद हैं। परन्तु मिथ्याद्शन का कषाय और योग इनमें से किसी में 
भी अन्तरभाव नहों होता । इस प्रकार समसित रूप से विचार करनें 
पर यहाँ बन्च के हेतु तीन प्राप्त होते हैं भिथ्यादर्श, कषाय और योग । 
एक परम्परा सिथ्यादशंन, अविरति, कषाय और योग इन चार को 
धहेतु गिनाने की मिलती है. । इस परम्परा के अनुसार भी अबि- 
रति का अन्तर्भाव कषाय में हो जाने पर मिथ्यादशंन, कषाय और 
योग ये तीन ही बन्ध के हेतु रह जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मुख्यत 
श्छे 
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दो परम्पराए शेष रहीं एक तो कषाय और योग को बन्ध के हेतु 
बतलानेंवाली और दूसरी मिथ्यादर्शन, कषाय और योग को बन्ध के 
हेतु बतलानेवाली । 

अब देखना यह्‌ है कि क्या सचमुच में ये दोनों परम्पराएँ' मान्य- 
ताभेद से सम्बन्ध रखती, हैं या मान्यताभेद्‌न होकर दृष्टिभेद से वर्णन 
करने की विविध शलियाँमातन्र हैं ? ह 

जब हम इस प्रश्न पर तात्तविक दृष्टि से विचार करते हैं तो ये 
दोनों परम्पराए मान्यताभेद पर आधारित न होकर दृष्टिभेद से वर्णन 
करने की . शलीसात्र प्राप्त होती हैं। इनमें से कषाय और योग को बन्ध- 
हेतु, बतलानेवाली परम्परा प्रत्येक कर्म का संयोग और संश्लेप किन 
कारणों से होता है इस बात का निर्देश करती है और दूसरी परम्परा 
गुणस्थान क्रम से कमग्रकृतियों के बन्धहेतुओं का विचार करती' है । 
बन्ध के समय ग्रत्येक कर्म चार भागों में बट जाता है- प्रकृतिबन्ध, 
स्थितिबन्ध, अलुभागबन्ध ओर अ्रदेशबन्ध | इनमें से प्रक्ृतिबन्ध 
आर प्रदेशबन्ध का हेतु योग है. तथा स्थितिबन्धः और अनुभागबन्ध 
का हेतु कपाय है।इस कथन से. समूचे. कर्मबन्ध के कारण 
कषाय ओर योग श्राप्त-होते हैं। तात्पय यह है कि.इन दोनों कारणों के 
सद्भाव में ही कम का बन्ध होता है अभाव. में नहीं । इस श्रकार प्रत्येक 
कम ग्रक्ृति आदि के भेद से क्रिन कारणों से बँधता, है इसका विचार 
करते हुए. शास्त्र में योग और कषाय को फर्मबन्ध-का कारण बतलाया 
है तथा मिथ्यास्॒ आदि गुणस्थानों में उत्तरोत्तर न्यून न्यून बंधनेवाली 
कमप्रकृतियों के हेतुओं का विचार करते हुए मिथ्यादर्शन आदि बन्ध- 
हेतुओं का. उल्लेख़- किया है। मिथ्यात्व गुणर्थान में ये. मिथ्यादर्शन 
आदि सश्री बन्ध-के: हेतु पाये जाते हैं, इसलिये. बहाँ सबसे अधिक 
अक्षृतियों का बन्ध होता है. और आगे आगे के: गुणस्थानों में ये वनन्‍्ध- 


५ दे 


देतु,क्मती कप्रती होते जाते हैं, 'इसलिये-उन्न उन गुण्‌स्थानों में बँघने- 
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वाली प्रकृतियाँ भी कमती कमती होती जातीं हैं। यहाँ मिथ्यादशन आदि 
को बन्ध का हेतु बतलाने का यही असिप्राय है। ऊपर जितना भी 
कथन किया है उस सबका सार यह है कि कम के एक सो अड़तालीस 
प्रकतियों में से किस प्रकृति का किस हेतु के रहने पर बन्ध होता है यह्‌ 
बतलाने के लिये मिथ्यादशन आदि को बन्ध का हेतु बतल्ञाया गया है 
ओर उत्त एकसो अड़ताल्ीस प्रक्ृतियों में से प्रत्येक कम का प्रकृति 
ओर प्रदेशबन्ध योग से तथा स्थिति और अनुभागबन्ध कषाय से होता 
है यह बतलाने के लिये कपाय और योग को बन्ध का हेतु गिनाया 
गया है। इस प्रकार इन दोनों परम्पराओं के कथन में 'दृष्टिभेद ही है 
सान्‍्यतासेद नहीं | अब आगे मिथ्याद्शंन आदि बन्धहेतुओं के स्वरूप 
पर प्रकाश डालते हैं--- 

आत्मा का दशंन नाम का एक गुण है जो मिथ्यात्व गुणस्थान में 
मिथ्यादशंन रूप होता है और जिसका निमित्त कारण मिध्यादर्शन का 
उदय है। इसके होने पर वस्तु का यथाथे दशन 
अथ्थोत्‌ श्रद्धान तो होता ही नहीं, यदि होता भी है 
तो अयथाथे होता है। इसके नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक ये दो भेद 
हैं । नैसर्गिक मिथ्यादशेत बिना उपदेश के केवल मिथ्यादशंन कमे के 
उदय से होता है। इसका होना चारों गतियों के जीवों के सम्भव है । 
तथा दूसरा बाह्य में उपदेश के निरमित्त से होता है। यह अधिकतर 
मनुष्य जांति में सम्भव है। वतमान में जितने पन्‍्थ प्रचलित हैं. वे सब 
इसके परिणाम हैं। इसके दूसरे अकार से पाँच भेद किये: गये हैं--- 
एकान्त, विपरीत, संशय, वनयिक और अज्ञान । 

जिससे छह कारय के जीवों की हिंसा से और छह इन्द्रियों के विषय 
से निंवृत्ति नहीं होती वह अविरति है। जिस जीव केः अनन्‍्तानुबन्धी' 
ओर अप्रत्यास्यानवरण कषाय का उदय विद्यमान है उसके उपयुक्त 
सभी प्रकार की अविरति पाई जाती है । किन्तु.जिसके उक्त कपायों का 


मिथ्यादशन 
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उदय न होकर ग्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का उदय है उसके त्रस 
काय विषयक अविरति का अभाव होकर शेष ग्यारह प्रकार की अवि- 
रति पाई जाती है। 
प्रमाद का अथ है अपने कतंव्य में अनादूर भाव । यह अनन्तालु- 
बन्धी चतुष्क आदि बारह कषायों के उदय में तो होता ही है किन्तु 
संज्वलन कषाय के तीत्र उदय में भी होता है। इसके 
निमित्त भेद से अनेक भेद हो जाते हैं। यथा पाँच 
इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा और प्रणय ये प्रमुख रूप से 
प्रमाद के पन्द्रह भेद हैं। शास्त्रों में अधिकतर इसका वर्णन संज्वलन 
कषाय के तीजत्र उदय की अपेक्षा से ही किया गया मिलता है। वहाँ 
अविरति और कषाय से इसका पार्थकय दिखलाने के लिये ऐसा किया 
गया है इससे भल्ी प्रकार से यह जाना जा सकता है कि केवल प्रमाद 
निमित्तक किन प्रकृतियों का बन्ध होता है। 
चारित्र रूप आत्मपरिणामों में अनिमलता का नाम ही कषाय है। 
यह मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर न्यूनाधिक प्रमाण में दसवें गुण॒स्थान 
तक पाई जाती है। अगले गुणस्थानों में या तो 
चारित्रमोहनीय का उदय नहीं रहता या चारित्रमोहनीय 
कम, ही नहीं रहता इसलिये आगे यह नहीं पाई जाती। गुणस्थान चर्चा 
में ओर बन्ध प्रकरण में संज्वलन कषाय के मनन्‍्द उदय को कंषाय 
बतलाया है सो वहाँ प्रमाद से पार्थक्य दिखलाने के लिये ऐसा किया 
गया है। इससे केवल कषाय निमित्तक बंधनेवाली प्रकृतियों का पता 
चल जाता है । 
योग का अथ है आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द | यह मन, वचन और 
काय के निमित्त से होता है इसलिये इसके मनोयोग, वचनयोग और 
शोग..... ऊययोग ये तीन भेद हो जाते हैं। यह मिथ्यात्व 
गुणस्थान से लेकर सयोगकेबली गुणस्थान तक 


अभ्राद्‌ 


कपाय 
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क्िप्ती न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। यह कप्रमान्न के प्रकृति 
ओर प्रदेशबन्ध का अनिवाय कारण है | 

इन पाँचों बन्धदेतुओं में से पूत्रे पूज के बन्धडेतु के रहने पर आगे 
आगे के बन्धद्देतु नियम से पाये जाते हैं। उद्याहरणाथे--मिथ्यास्व के 
रहने पर सब बन्धहेतु पाये जाते हैं ओर अविरति के रहने पर प्रभाद 
आदि तीन, प्रसाद के रहने पर कषाय आदि दो ओर कषाय के रहने 
पर योग अवश्य पाया जाता है। परन्तु आगे आगे के वन्धहेतु होने 
पर पूव पूर्व के बन्धदेतु होते भी हैं. और नहों भी होते । उदाहरणाथ-- 
अविरति के रहने पर मिथ्यात्व होता भी है और नहीं भी होता। यदि 
प्रथम द्ितीय ओर तृतोय गुणत्थान से सम्बन्ध रखनेबाली अविरति 
है तो मिथ्यात्व होता है अन्यथा नहों होता । आगे भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । 

यहाँ सासादन दृष्टि ओर मिश्रदृष्टि को मिथ्यात्व में ही सम्मिलित 
कर लिया गया है, क्योंकि ये प्रकारान्तर से मिथ्यात्व के ही अब्रान्तर 
भेद हैं। सम्यकत्व मा्गणा के छह भेदों में इपो कारण से इनकी 
परिगणना की गई है।। १ ॥ 

बन्ध का स्वरूप ओर उसके भेद --- 


सकषायत्वाज्जीवः कमंणो योग्वान्‌ पुद्ुलानादते से 
बन्धः ॥ २॥ क्‍ 
प्रकृतिस्थित्यनुभवग्रदेशास्तद्दिधयः ।। रे ॥ 
कषाय सहित होने से जीव जो कम्त के योग्य पुदुगज्ञों को ग्रहण 
करता है वह बन्ध है । क्‍ | ३ 
उसके प्रकृति, स्थिति, अजुभव और प्रदेश ये चार प्रकार हैं। 
आगम में तेईस प्रकार का पुदूगल वर्गणाएं बतलाई' हैं उमें से 
काम ए॒ वर्गंणाएं ही कप्रूप परिणाम को प्राप्त करने को योग्यता रखती 
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हैं। उनका आत्मा से संश्लेष रूप सम्बन्ध को प्राप्त होना बन्ध है। 
यद्यपि बन्ध कम ओर आत्मा के एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध का नाम है 
तथापि यह सभी आत्माओं के नहीं पाया जाता है किन्तु जो आत्मा 
कषायवान है वही कर्मो' को ग्रहण कर उससे बंधता है । यदि लोहे का 
गोला गरम न हो तो पानो को अहण नहीं करता, किन्तु गरम होने पर 
वह जैसे अपनी ओर पानी को खींचता है बसे ही शुद्ध आत्मा कर्मों' 
को ग्रहण करने में असमथ है. किन्तु जब तक वह कपाय सहित रहता 
है तब तक प्रत्येक समय में बराबर कर्मो' को ग्रहण करता रहता है 
ओर इस प्रकार कर्मो' को अहण करके उनसे संश्लेष के प्राप्त हो जाना 
ही बन्ध है। इस बन्ध के मुख्य हेतु योग और कषाय हैं यह बात प्रकट 
करने के लिये ही प्रस्तुत सूत्र में 'सकषायत्वात! और “आदुत्ते' ये दो 
पद दिये हैं ॥। २॥ ' " 

जब यह जीव कम को बाँधता है तब उसकी मुख्यतः चार अवब- 
सथाएं होती हैं। ये ही चार अवस्थाएं बन्ध के चार भेद हैं जो प्रकृति, 
स्थिति, अनुभव और प्रदेश के नाम से पुकारे जाते हैं। यह बात केवल 
कम पर ही लागू नहीं है. किन्तु आवरण करनेवाले किसी भी पदाथ 
की ये चार अवस्थाएं देखी जाती हैं । उदाहरणाथ--लालटेन को वस्त्र 
से झकने पर उसमें प्रकाश को रोकने का स्वभाव, उसका काल, रोकने- 
वाली शक्ति का हीनाधिक भाव ओर उस बरत्र का परिमाण ये चार 
अवस्थाएँ एक साथ प्रकट होती हैं। इसी प्रकार कम की चार अब- 
स्थाएं सममानी चाहिये, इसी से यहाँ पर कम के चार भेद किये 
गये हैं । 

प्रकृति का अथ स्वभाव है। कम का बन्ध होते ही उसमें जो ज्ञान 
ओर दर्शन को रोकने, रुख दुख देने आदि का स्वभाव पड़ता है वह 
प्रकृतिबन्ध है | स्थिति का अर्थ काल्न मर्यादा है। प्रत्येक कम का बन्ध 
होते ही उसका सम्बन्ध आत्मा से कब तक रहेगा यह निश्चित हो जाता 
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है। इस प्रकार कमबन्ध के'समय उसकी काल-मर्थादा का निश्चित होना 
ही स्थितिबन्ध है। असुभव का अथ फलदान शक्ति है जो कर्मबन्ध के 
समय ही पड़ जाती है।. इस शक्ति का पड़ जाना ही अनुभवबन्ध 
है और प्रदेश का अथ कमपरमाशुओं की गणना है। जो कर्म 
आत्मा से बन्ध को प्राप्त होते हैं बे. नियत तो रहते ही हैं। एक काल 
में जितने कमपरमाणु बन्ध को प्राप्त होते हैं. उनका वेसा होना ही 
प्रदेशवन्ध है। जितने भी कम हैं वे सब इन चार भागों में बटे' हुए 
हैं। ऐसा एक भी कम नहीं है. जिसमें ये चार विभाग सम्भव न हों 
यह इस सूत्र का तात्पय है।॥। ३॥ । 

प्रकृतिबन्ध के मूल भेदोंका नामनिर्देश --- 


आधद्यो ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रास्त-- 

राया। ॥ ४ ॥ 

पहला अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोह 
नीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तरायरूप है । 

जिस आत्माकी जैसी योग्यता होती है तथा अन्तरंग और बहिरंग 
जैसे निमित्त मिलते हैं उनके अनुसार उसके नाना प्रकार के परिणाम 
हुआ करते हैं। सब संसारी आत्माओं के. परिणामों का विचार 
करने पर वे असंख्यात लोक प्रमाण प्राप्त होते हैं जो सिरन्तर बंधने- 
वाले कर्मों के स्वभाव निर्माण में कारण हो रहे हैं। यदि इन 
परिणामों के अनुसार बंधनेवाले कर्मों के स्वभावों का विभाग 
किया जाता है. तो वह बहुत प्रकारका प्राप्त होता है, उस विभाग को 
संख्यामें भी बंता सकना कठिन है. तथापि वर्गीकरण द्वारा विविध 
स्वभाववाले उन सब कर्मोको आठ भागोंमें. बांट दिया गया है ओर 
इससे प्रक्ृतिबन्धके मूल भेद आठ प्राप्त होते हैं जिनका नामोल्लेख संत 
में किया ही है । ह 
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जी आत्माकी बाह्य पदार्थों को जानने की शक्तिके आवरण करने 
में निमित्त है बह ज्ञानावरण कम है। जो आत्माकी स्वयंको साश्षा- 
त्कार करने की शक्ति के आवरण करने सें निमित्त है 
वह दशतावरण कमे है। जो बाह्य आलम्बन पू्वेक 
सुख दुख के वेदन कराने सें निमित्त है. वह वेदनीय 
कम है। जो आत्मा के मोह भाव के होने में अर्थात्‌ राग, द्वप ओर 
मिथ्यात्वभाष के होने में निमित्त है बह मोहनीय कम है। जो आत्मा 
के नर नारकादि पर्याय धारण करने में निमित्त है वह आयुकम है । 
जी जीव की गति जाति आदि ओर पुदूगल को शरीर आदि विविध 
अवस्थाओं के होने में निमित्त है वह मामकम है। जो आत्मा के ऊअच 
ओर सीच भाव के होने में निमित्त है वह गोन्नक्म है और जो 
आत्माके दानादि रूप भावोंके न होने में मिमित्त है वह अन्वराय 
कर्म है । 

प्रकृति बन्धके ये आठों भेद धातिकर्म और अधघातिकर्म इन दो 
भागों में बटे हुए है । ज्ञानावरण, व्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय 
थे चार घाति कम कहलाते हैं तथा वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन 
घारको अधाति कम कहते हैं । 

आत्मामें अनुजीबी ओर प्रतिजीबोी ये दो ग्रकारकी शक्तियां पाई 
जाती हैं। जो शक्तियां आत्माके सिवा अन्य द्रव्यमें नहीं पाई जातीं 
किन्तु जिनके सद्भावसें ही आत्माकी विशेषता जानी 
जाती है वे अनुजीवीगुण हैं ओर जो शक्तियां 
आत्माके सिवा अन्य द्रव्योंमें भी सम्भव हैं वे प्रति- 
जीवी गुण हैं। इन दोनों प्रकारकी शक्तियोंमें से जिनसे अनुजीबी 
शक्तियोंका घात होता है. वे घातिकम कहलाते हैं और प्रतिजीबी 
शक्तियोंका घात करनेबाले कम अधघाति कर्म कहलाते हैं। इस दोनों 
प्रकारके कर्मिं मुख्यता घातिकर्मोकी है, क्‍यों कि वे आत्माके अनुजीबी 


मूल अकृतियों का 
स्वरूप 


मूछप्रकृ तियोंके पाठ- 
. कममें हेतु 
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गुणोंके मूलरूपमें प्रकट न होने देने में निमित्त हैं, इसलिये मूल प्रक्ृतियों 
के पाठ क्रम में प्रथम स्थान घातिकर्मोको और दूसरा स्थान अघातिकर्मो 
को दिया गया है। इस हिसाब से चार घातिकर्मों का नामनिर्देश सब 
प्रथम ओर उसके बाद अधघातिकर्मों का नाम निर्देश करना था पर ऐसा 
न करके वेदनीय कम को जो कि अघाति है तीसरे नम्बर पर ओर 
अन्तरायकम को जो कि घाति है आठवें नम्बर पर रखा है। सो इसका 
कारण यह है कि यद्यपि वेदनीय कम सुख-दुखका वेद्न कराने में 
निमित्त है तथापि वह मोहनीयसे मिलकर ही सुख दुःखके वेदन कराने 
में निमित्त होता है इस लिये वेदनीयको मोहनीयके पहले तीसरे नम्बर 
पर रखा है। और अन्तराय कम यद्यपि घाति है पर वह नाम गोत्र 
ओर वेदनीय इन तीन कर्मो के साथ मिज्ञकर ही दानादि के न होने में 
निमित्त होता है अतः अन्तराय कमंको सबके अन्त में आठवें नम्बर 
पर रखा है। यह तो दो कर्मों को व्यतिक्रम से क्‍यों रखा इसका कारण 
हुआ । अब ज्ञानावरणादि के क्रमसे कर्मों का पाठ क्‍यों रखा यह 
बतलाते हैं । 
संसारी प्राणी के दशन के बाद ज्ञान ओर पश्चात्‌ श्रद्धान होता है 
इस हिसाब से दशन, ज्ञान और सम्यक्त्व यह. क्रम प्राप्त होता है। 
उसमें भी ज्ञान प्रधान है इसलिये ज्ञानको दशनसे पूचमें गिनाया जाता 
है | बस इसी क्रमको ध्यानमें लेकर कर्मोका ज्ञानावरण, दशोनावरण 
ओर मोहनीय इस क्रमसे पाठ रखा है। यह तो घातिकर्मोंके पाठ का 
क्रम हुआ। अधघाति कर्मो के पाठके क्रम पर विचार करने पर वह आयु, 
नाम ओर गोत्र इस प्रकारसे प्राप्त होता है, क्यों कि भव, उसमें अवस्थान 
ओर फिर ऊंच नीच भाव यह क्रम उसके बिना बन नहीं सकता । शेष 
दो कर्मों के रखने का क्रम पहले ही बतला आये हैं | इस पाठ क्रम से 
एक बात खासतोर से फलित होतो है कि केवल चेदनीय का उदय 
मोहनीय के अभाव में सुख दुख का वेदन कराने में असम है। चेद- 
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नीय का उदय तो अरिहन्त जिनके भी पाया जाता है पर वहाँ मोहनीय 
कर्म नहीं रहता इसलिये उनके रोगादि जन्य दुःख नहीं होता | यद्यपि 
स्थिति ऐसी है किन्तु इस विषय में जैनाचार्यों में मतभेद पाया जाता 
है। श्वेताम्बर जेनाचाय इस मत से सहमत नहीं है। इसलिये इस 
विषय की चर्चा कर लेना इष्ट प्रतीत होता है । 

वेदनीय के सम्बन्ध में तीन बातें तो सभी को इष्ट हैं--प्रथम तो 
यह कि कर्मा' का पाठ क्रम दोनों परम्पराओं में एकसा है, दूसरी यह 
कि वेदनीय की. उदीरणा छठे गुशस्थान तक ही होती है ओर तीसरी 
यह कि ग्यारहवें, बारहबें ओर तेरहवें गुणस्थान में एक मात्र 
सातावेदनीय का ही बन्ध होता है। 

असातावेदनीय के बन्ध के कारणों का पहले निर्देश कर आये है । 
उनमें एक कारण दुःख भी है। यदि ऐसा मान लिया जाय कि अरिहन्त 
जिनको ह्लुधादि जन्य बाधा होती. है तो उनके असातावेदनीय का बन्ध 
भी मानना पड़ेगा किन्तु उनके असातावेदीय का बन्ध दोनों परम्पराओं 
को इष्ट नहीं है इसलिये मालूम तो ऐसा ही पड़ता है कि उनके ज्षुधादि 
'जन्य बाधा नहीं होती | 

शरीर आत्मा से भिन्न है यह अनुभव तो सम्यग्टष्टि को ही होने 
लगता है। इसके आगे जीव जब स्वावलम्बन का अभ्यास करने 
लगता है तब वह क्रमशः पर पदार्थों के अवलम्बन से अपने को मुक्त 
करता जाता है। पाँचवें गुणशस्थान में वह आंशिक स्वावत्ञलम्बन का 
अभ्यास करता है। छठे गुणस्थान में इस अभ्यास को वह ओर 
आगे बढ़ाता है। यहाँ शरीर को वह विश्राम भोजन आदि देता है 
पर इसके आगे सातवें आदि गुणस्थानों से इसके यह भी छूट जाता 
है। तेरहवाँ गुणस्थान तो ऐसा है जहाँ न तो छठद्यस्थता रहती है और 
नही राग हष रहता है फिर भी वह बुद्धिपू्वक शरीर को आहार 
पानी दे और उसके अवलम्बन के आश्रित अपने को माने यह बात 
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समभ में नहीं आती । इसलिये निष्कष यही निकलता है कि तेरहवें 
गुणस्थान में कवलाहार नहीं होता । मात्र योग द्वारा अबुद्धिपूबक जो 
नोकर्म वगणाओं ग्रहण होता है उन्हीं से शरीर का पोषण होता 
रहता है। 

सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि अधिकतर लोगों का यह ख्याल 
हो गया है कि अम्ुक कम से ऐसा होता है। पर वस्तुस्थिति ठीक 
इसके विपरीत है। बात यह है कि जिस समय जीव की जैसी अवस्था 
होती है उस समय उस अवस्था के निमित्तरूप कम का उदय होता 
है। इन दोनों का ऐसा ही निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध है । 

अब प्रश्न यह होता है कि तेरहवें गुणशस्थान में ऐसी कोन सी 
अवस्था है जिसके निर्मित्तहूप असातावेदनीय कर्म का उदय होता 
है। सो इसका यह समाधान है कि वहाँ आत्मा की सुख दुख रूप 
ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें सातावेदनीय निमित्त हो या असता- 
वेदनीय निर्मित्त हो । फिर भी वहाँ इनका उदय होता है सो इसका 


यह कारण है कि जीव के प्रतिजीबी गुणों का घात वहाँ भी हो रहा 
है। उनमें से वेदनीय कम जीव के अव्याबाध गुण का घात करता 
है। जीव के गुण के घात का मुख्य कारण उदय और उदीरणा है। 
अब यदि वहाँ इसका उदय नहीं माना जाता है तो अनुजीवी गुणों की 
प्रकट हुईं शुद्ध पर्याय के समान वहाँ इस गुण की भी शुद्ध पर्योय 
माननी होगी। पर ऐसा है नहीं। यही कारण है कि तेरहवें गुणस्थान 
में भी दोनों प्रकार के वेदनीय का उदय माना गया है। छुधादि के 
द्वारा बाधा का पेदा होना स्थूज्ञ पर्याय है ऐसी पर्याय अरिहन्त के नहीं 
होती पर अव्याबाध गुण के घात से जो बिकारी पर्याय होती है उसका 
सद्भाव अरिहन्त के भी पाया जाता है। यहाँ वेदनीय कर्म का यही 
काय है ओर इस काय को बतलाने के लिये वहाँ दोनों प्रकार के वेदनीय 
का उदय माना गया है। 
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शंका--गुण का घात करना यह घातिकर्म का काम है। फिर 
क्या कारण है कि यहाँ अव्याबाध गुण का घातक वेदनीय कर्म को 
बतलाया है 

समाधान--जीव के शुणों का घात तो दोनों प्रकार के कम करते 
हैं। अन्तर इतना है कि घातिकम अनुजीबी गुणों का घात करते है 
ओर अघातिकम प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं । 

शंका--फिर वेदनीय आदि को अधाति संज्ञा क्‍यों दी है ? 

समाधान--ये जीव के अनुजीबी गुणों का घात नहीं करते इस 
अपेक्षा से इन्हें अघाति संज्ञा दी है। प्रतिजीबी गुणों को घातने की 
अपेक्षा तो वे भी घाती हे । 

शंका--यदि वेदनीय कर्म जीव के अठ्याबाघ गुण को घातता है 
तो उसका वहाँ कुछ काय भी तो दिखना चाहिये ? 

समाधान--यही कि पयोय जन्य बाधा तो उनके भी पाई जाती 
है। पर वह बाधा अन्य जनों की स्थूल बाधा से विल्क्षण होती है । 
पूर्ण बाधा का अभाव सिद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर ही होता है। 
मात्र उनके अन्य बाह्य निमित्त से पेदा होनेवाली बाधा नहीं होतो 
इतनी विशेषता है। छ्ुधादि जन्य बाधा! नेमिसिक है ऐपो बाधा 
अरिहन्त जिनके नहीं होती यह उक्त कथन का तात्पय है। 

.._ शंका--कर्म निमित्तक जितनी भी अवस्थाएँ प्रकट होती हैं वे सब 
नेमित्तिक हैं. फिर केवल क्षुधादि जन्य बाधाओं को ही क्‍यों नैमित्तिक 
बतलाया है ? ' 

समाधान--छुधा आदि बाधाए केत्रल कम के निमित्त से नहीं 
होती हैं | इनके होने में अन्य बाह्य पदार्थ भी निमित्त होते हैं। केबलो 
के होनेवाली बाधा कम निमित्तक तो होतो है पर अन्यनिमित्तक नहीं 
होती इससे ही यहाँ क्षुधादि बाधाओं को नैमित्तिक बतलाया है । ऐप्ी 
बाधाएं केवली जिनके नहीं होतीं ।॥। ४ ॥ 
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मूलप्रकृति के अवान्तर भेदों की संख्या ओर उनका नाम निर्देश --- 

पश्चनवद्रय्टाविंशतिचतुर्द्िचत्वारिशद््‌दिपश्वभेदा यथा- 
क्रमम्‌ ।। ५॥ 

मतिश्रुतावधिमनःपर्य यकेवलानाम्‌ ॥ ६ ॥ 

चत्तुरचच्तुराधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राग्रचलाग्रचलाग्रच- 
लास्त्यानगूद्ध यश्र ।। ७ ॥ 

सदसद्ेेधे ॥ ८ ॥ 

दर्शनचारित्रमोहनीयाकपायकपायबेदनी या रूया खिद्विन वषी - 
डशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्यकपायकपायों हास्यरत्य- 
रतिशोकभयजुगुप्सास्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तासुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाश्वैकशः क्रोधमानमायालोभाः ॥९॥ 

नारकतैयग्योनमानुपदेवानि ॥। १० ॥ 

गतिजातिशरीराड्गोपाड़निर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंहन न - 
स्पशेरसगन्धवर्णालुपूर्व्याशुरुलधूपघातपरघातातपो चोतोच्छुवास - 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभस्नच्मपर्या प्िस्थिरा- 
देययशःकीतिसेतराणि तीथकरत्वं च ॥ ११ ॥ 

उच्चेनीवेश्व || १२॥ 

दानलाभमभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ ॥। १३ ॥ 


आठ मूलप्रकृतियों के अनुक्रम से पाँच, नो, दो, अद्दाईस, चार 
बयालीस, दो और पाँच भेद हें । 
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मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःप्ययज्ञान और केबलज्ञान 
कक ए पट हे 
इनको आवरण करनेवाले कम ही पाँच ज्ञानावरण हैं । 
चक्षुदशन, अचक्षद्शन, अवधिद्शन और केवलद्शन इन चारों 
के चार आवरण तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचल्ला, प्रचलाप्रचला और 
7 # [आ] ( हें 
स्यानगद्धि ये पाँच निद्रादिक ऐसे नौ दशनावरण हैं । 
सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो चेदनोय हैं । 


दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय, अकषायवेदनीय और कपायबैद- 
नीय इनके क्रम से तीन, दो, नो और सोलह भेद हैं। सम्यकत्व, सिध्यात्व 
ओर तदुभय ये तीन दशनमोहनीय हैं। अकषाय वेदनीय और कपाय 
वेदनीय ये दो चारित्रमीहनीय हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, खीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेद ये नो अकषायवेद्नीय हैं. तथा 
अतन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन ये प्रत्येक 
क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से सोलह कषायवेदनीय हैं | 

'नरकायु, तियचायु, मनुष्यायु और देवायु ये चार आयु हैं । 

गति, जाति, शरोर, आ्डगपान्न, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, 
संहनन, स्पश, रस, गन्ध, वर्ण, आलनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परघात, 
आतप, उद्योत, उच्छृवास ओर विहायोगति तथा प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके 
साथ अर्थात्‌ साधारणशरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और तरस, 
दुभंग और सुभग, दुःस्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और 
सूक्ष्म, अपयोप्त और पर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदिय, 
अयशः:कीति और यशःकीति एवं तीर्थंकरत्व ये बयालीस' नाम कर्मके 
भेद हैं । मिमी शा 

उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये दों गोत्र कम हैं। 

' दान; लोभ, भोंगे उपभोग ओर वीयइनके पांच अन्तराय हैं । 
मति आदि पांच ज्ञान और चश्लुदर्शन आदि चार दर्शनोंका वर्णन: 
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पहले किया जा चुका है। उनसेंसे पांच ज्ञानों के आवरण में निमित्त- 
भूत कम सतिज्ञानावरण, श्र॒तज्ञानावरण, अवधि- 
ज्ञानावरण, मनःपययज्ञानावरण ओर केवलज्ञाना- 
वरण कहलाते हैं। ज्ञानावरणके ये ही पाँच भेद 
हैं। तथा चार दशनोंके आवरण में निमित्तभूत कर्म 
चक्तुद्शंनावरण, अचक्षद्शनावरण, अवधिद्शनावरण और केबल- 
द्शनावरण कहलाते हैं। दशनावरणके चार भेद तो हा हैं. तथा इनके 
अतिरिक्त दर्शनावरण के निद्रादिक पांच भेद और हैं जिनका स्वरूप 
निम्न प्रकार्‌ है--जिस कमंका उदय ऐसी नींद में निमित्त है जिस से 
मद, खेद और परिश्रम जन्य थकाबट दूर हो जाती है बह निद्रा दशना- 
वबरण कम है| जिस कमका उदय ऐसी गाढ़ नींद में निमित्त है जिससे 
जागना अत्यन्त दुष्कर हो जाय, उठाने पर भी न उठ सके बह निद्रा- 
निद्रादर्शनावरण कम है। जिस काय का उदय ऐसी नींदमें निमित्त है 
जिससे बेठे बेठे ही नॉंद आ जाय, हाथ पेर और सिर घूमने लगे बह 
प्रचलादशनावर॒ण कम है। जिस कम का उदय ऐसी नींदमें निमित्त है 
जिससे खड़े खड़े, चलते चलते या बेठे बैठे पुनः पुनः नींद आवबे और 
हाथ पैर चले तथा सिर घूमे वह प्रचलाप्रचला द्शनावरण कर्म है। 
तथा जिस कर्म का उदय ऐसी नींद में निमित्त है जिससे स्वप्न में 
अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है ओर अत्यन्त गाढ़ निद्रा आती है वह 
स्यानग्रद्धि द्शनावरणु कम हे । 

शंका--निद्रादिक को दशनावरण के भेढों में क्यों गिनाया ? 

समाधान--संसारी जीवों के पहले दर्शन होता है. पीछे ज्ञान । 
यतः निद्वादिक सर्वे प्रथम दशन के न होने में निमित्त 'हैं. अतः इन्हें 
दर्शनावरणके भेदोंमें गिनाया है । 

जिसका उदय प्राणी के सुखके होनेमें निसित्त है. वह सातावेदनीय 
वेदनीय कर्म की दो केस है ओर जिसका उदय प्राणी के दुःखके होने 

उत्तर प्रकृतियां. में निमित्त है वह असाता वेदनोय कर्म है। 


शानावरण को पांच 
शोर दर्शनावरणु की 
नो उत्तर प्रकृतियां 
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शंका--सुखका उपभोग कराना यदि साता वेदनीयका काम है तो 
आत्माका स्वभाव सुख नहीं प्राप्त होता | 

समाधान--सातावेदनीय के उद्यक निमित्तसे प्राप्त होनेवाला 
सुख निराकुल्ता रूप आत्मसुख नहीं है. किन्तु वह. दुःखका उपशमरूप 
होनेसे सुख कहा गया है। इससे आत्माका स्वभाव सुख मानने सें 
कोई वाधा नहीं आती । 

शंका--शाख्रोंमें कुछ लोग सातावेद्नीयका कारय सुखकी सामग्री 
ओर असातावेदनीयका काय दुःखकी सामग्री प्राप्त कराना मानते हैं । 
यदि इस कथनको सही माना जाता है. तो सातावेदनीय ओर असाता- 
वेदनीयक पूर्वोक्त लक्षण नहीं बनते, इसलिये यह निर्णय करना कठिन 
हो ज्ञाता है कि इनमें कोन लक्षण सही है ? 

समाधान--कम दो प्रकारक हैं--जीवविपाकी और पुदूगलविपा- 
की। जिनका फल्न जीवमें हो अर्थात्‌ जिन कर्मोका उदय जीवकी विविध 
अवस्थाओं और परिणामों के होनेमें निमित्त है वे जीवविपाकी कम हें 
ओर जिन कंमों का फल पुदूगढमें होता है। अथीत्‌ जिन कर्मोका उदय 
शरीर, वचन ओर मन रूप वर्गणाओंक सम्बन्धसे इन शरीरादिक रूप 
कार्यों के होने में निमित्त होता है वे पुदूगलविपाकी कम हैं । यत: वेद- 
नीय कर्म जीवविपाकी है अतः वह जीवगत सुख दुख के होने में ही 
निमित्त होता चाहिये | सुख और दुःख ये जीवगत परिणाम हैं, इस 
लिये मुख्यतः सातावेदनीय ओर असातावेदनीय ये सुख और दु:ख के 
होनेमें ही निमित्त प्राप्त होते हैं 

शंका-सुख ओर दुःखकी सामग्री प्राप्त कराना वेदनीय कमका' 
काय है इस कथन को अनुचरित मानने में क्या आपत्ति है ? 

सामग्रीक सद्भाव और असद्भावक साथ सुख और दुःखकी व्याप्ति 
घटित नहीं होती। सुख ओर दुःखकी सामग्री के रहने पर भी कदाचित्‌ 
प्राणी को सुखी और दुःख़ी नहीं देखा जाता। इसी प्रकार सुख और दुःख 
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की सामग्री के न रहने पर भी कदाचित््‌ प्राणी को सुखी और दुःखी देखा 
जाता है। इससे ज्ञात होता है कि सुख ओर दुःख की साम्ी प्राप्त कराना 
सातावेदनीय ओर असाताबवेदनीय का काय नहीं है किन्तु बह सुख ओर 
दुःख के होने में निमित्त है। यदि निमित्त को ही काय बतलाया जाता 
है तो यह कथन उपचरित ठहरता है. ओर उपचरित कथन को परमाथ 
मान लेना ठीक नहीं है। इस ग्रकार यही आपत्ति है जो सुख ओर 
दुःख की सामग्री को वंदनीय कम का अनुपचरित काय नहीं सिद्ध 
होने देती । 

शंका--तो यह बाह्य सामग्री कैसे प्राप्त होती है ? 

सामाधान--बाह्मय सामग्री अपने अपने कारणों से प्राप्त होती है । 

शंका--वे' कारण कोन से हैं 

समाधान--रोजगार करना, कारखाने खोलना आदि वे कारण हे 
जिनसे बाह्य सामग्री प्राप्त होती है । 

शंका--सब प्राणी रोजगार आदि क्‍यों नहीं करते हैं ? 

समाधान--यह अपनी अपनी रुचि और परिस्थिति पर अब- 
ल्म्बित है । 

शंका--इन सब बातों के या इनमें से किसी एक के करने पर भी 
हानि देखी जाति है सो इसका क्‍या कारण है ? 

 समाधान--अयत्न की कमी या बाह्य परिस्थिति या दोनों । 

शंका--कदाचित्‌ व्यवसाय आदि के नहीं करने पर भी धन प्राप्ति 
देखी जाति है सो इसका क्या कारण है ? 

समाधान--यहाँ यह देखना है कि वह आ्राप्ति कैसे हुई है क्‍या 
किसी के देने से हुई या कहीं पड़ा हुआ धन मिलने से हुई है ? यदि 
किसी के देने से हुई है तो इसमें जिसे मिला है उसके विद्या आदि गुण 
कारण हैं. या देनेवाले की स्वाथसिद्धि प्रेम आदि कारण है। यदि कहीं 
पड़ा हुआ धन मिलने से हुई है तो ऐसी घनप्राप्ति पुस्योदय का फल 

बश्र 
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कैसे कहा जा सकता है। यह तो चोरी है। अ्रतः चोरी के भाव इस 
घन प्राप्ति में कारण हुए त कि साता का उदय । 

शंका--दो आदमी एक साथ एकसा व्यवसाय करते हैं फिर क्‍या 
कारण है कि एक को लाभ होता है ओर दूसरे को हानि ? 


समाधान--व्यापार करने में अपनी अपनी योग्यता ओर उस 
समय की परिस्थिति आदि इसका कारण है पाप पुण्य नहीं। संयुक्त 
व्यापार में एक को हानि ओर दूसरे को लाभ हो तो कदाचित्‌ हानि 
लाभ पाप पुएय का फल साना भी जाय। पर ऐसा होता नहीं, अतः 
हानि लाभ को पाप पुएय का फल मानना किसी भी हालत में उचित 
नहीं हे । ' 

शंका-यदि बाह्य सामग्री का लाभालाभ पुएय पाप का फल्न नहीं 
है तो फिर एक गरीब और दूसरा श्रीमान्‌ क्‍यों होता है ? 

समाधान--एक का गरीब होना ओर दूसरे का श्रीमान्‌ होना यह 
व्यवस्था का फल्न है पुण्य पाप का नहीं। जिन देशों में पूँजीबादी 
व्यवस्था है और व्यक्तिगत संपत्ति के जोड़ने की कोई मर्यादा नहीं बहाँ 
अपनी अपनी योग्यता व साधनों के अनुसार लोग उसका संचय करते हैं 
ओर इसी व्यवस्था के अनुसार गरीब और अमीर इन वर्गों की सरष्टि हुआ 
करती है। गरीब और अमीर इनको पाप पुण्य का फल्न मानना किसी 
भी हालत सें उचित नहीं है। रूस ने बहुत कुछ अंशों में इस व्यवस्था 
को तोड़ दिया है इसलिये वहाँ इस प्रकार का भेद नहीं दिखाई देता है 
फिर भी वहाँ पुण्य और पाप तो है ही । सचमुच में पुण्य और पाप तो 
वह है. जो इन बाह्य व्यवस्थाओं के परे हैं ओर वह है आध्यात्मिक । 
जैन करमशासत्र ऐसे ही पुण्य पाप का निर्देश करता है। 


 शंका--यदि बाह्य सामग्री का लाभालाभ पुण्य पाप का फल नहीं 
है तो सिद्ध जीवों को इसको प्राप्ति क्‍यों नहीं होती ? 
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समाधान--बाह्य सामग्री का सद्भाव जहाँ है वहीं उसकी प्राप्ति 
सम्भव है। यों तो इसकी प्राप्ति जड़ चेतन दोनों को होती है। क्योंकि 
तिजोड़ी में भी धन रखा रहता है इसलिये उसे भी घन को प्राप्ति कही 
जा सकती है। किन्तु जड़ के रागादि भाव नहीं होता और चेतन के 
होता है इसलिये बही उसमें ममकार और अहंकार भाव करता है। 

शंका--यदि बाह्य सामग्री का ल्ाभालाम पुण्य पाप का फल नहीं 
है तो न सही पर सरोगता और नीरोगता यह तो पाप पुण्य का फल 
मानना ही पड़ता है ? 

समाधान - सरोगता और नीरोगता यह पाप पुण्य के उद्य का 
निमित्त भले हो हो जाय पर स्वयं यह पाप पुण्य का फत्न नहीं है । 
जिस प्रकार बाह्य सामग्री अपने अपने कारणों से प्राप्त होती है. उसो 
पुकार सरोगता और नीरोगता भी अपने अपने कारणों से प्राप्त होती 
है। इसे पाप पुण्य का फल मानना किसी भी हालत में उचित नहीं हे । 

शंका--सरोगता और नीरोगता के कया कारण हैं ? 

समाधान--अस्वास्थ्यकर आहार, विहार व संगति करना आदि 
सरोगता के कारण हैं. और स्वास्थ्यवर्धक आहार, विहार व संगति 
करना आदि नीरोगता के कारण हैं. । 

इस प्रकार विचार करने पर यही निष्कष निकलता है कि साता 
बेदनीय ओर असातावेदनीय का काय सुख ओर दुख की सामग्री 
प्राप्त कराना नहीं है। स्वग में उत्तरोत्तर पुण्यातिशय के होने पर भी 
बाह्य सम्पत्ति को उत्तरोत्तर हीनता देखी जाती है, चतुथ आदि नरकों 
में साता का उदय होने पर भी बाह्य सम्पत्ति की प्राप्ति नहीं देखी जाती, 
साधुओं के साता का उदय होने पर भी सम्पत्ति का अभाव देखा 
जाता है और प्रतिमा आदि जड़ होने पर भी उनकी पूजा प्रतिष्ठा देखी 
जाती है, इसलिये भी मालूम पड़ता है कि साता और असाता सुख 
' ओर दुख की सामग्री के जनक नहीं हैं ।॥ ८ ॥ 
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जिसका उदय तत्त्वों के यथाथ स्वरूप के श्रद्धानन होने देने में 
निमित्त है वह मिथ्यात्वमोहिनीय कर्म है। जिसका उदय तास्विक रुचि 
में बाधक न होकर भी उसमें चल, मलिन ओऔर 
अगाढ़ दोष के पेदा करसे में निमित्त है वह सम्य- 
क्ट्ब॒मोहनीय कर्म है। तथा जिसका उदय मित्ते 
हुए परिणामों के होने में निमित्त हे जो न केवल सम्यकत्वरूप कहे 
जा सकते हैं और न केवल मिथ्यात्वरूप किन्तु उभयरूप होते हैं. बह 
मिश्रमोहनीय कम है। 

चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं एक अकषायवेदनीय ओर दूसरा 
कषायवेदनीय । अकपाय में अ' का अथ थोड़ा” है 
अर्थोत्‌ जो 'कषाय से न्‍्यून है वह अकषायवेदनोय 
है। इसके हास्य आदि नो भेद हैं। जिसका उदय 
हास्यभाव के होने में निमित्त है वह हास्य कम है। जिसका उदय रतिरूप 
भावके होनेमें निमित्त है वह रति कमे है। जिसका उदय अरतिरूप परि- 
णामके होनेमें निमित्त है वह अरति कर्म है। जिसका उदय शोकरूप परि- 
णशामके होनेमें निमित्त है बह शोक कर्म है। जिसका उदय भयरूप परि- 
णामके होनेमें निमित्त है वह भय कम है। जिसका उदय परिणामोंमें 
वानि पैदा करनेंमें निमित्त है वह जुग॒प्सा कम है। जिसका उदय अपने 
दोषों को ककने आदिरूप ख्री सुलभ भावों के होने में निमित्त है वह 
खीवेद कम है। जिसका उदय उत्तम गुणों को भोगने आदिरूप पुंरुष 
सुलभ भावों के होने में निमित्त है वह पुरुषबेद कम है तथा जिसका 
उदय स्त्री और पुरुष सुलभ भावों से विलक्षण कलुषित परिणामों के होने 
में निमित्त है वह नपुंसकवद कमे हे । 

शंका--जो गर्भधारण करे वह ख्री, जो अपत्य को जन्म दे वह पुरुष 
ओर जो स्त्री और पुरुष इन दोनों से व्यतिरिक्त चिन्हवाला हो वह नपुंसक। 
यदि स्रीवेद आदि का यह अंथ किया जाय तो कया आपत्ति है ? 


दर्शनमोहनीय की 
तीन प्रकृतियाँ 


अकषायवेदनीय के 
नो भेद 
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समाधान--उत्त अर्थ शरीर चिन्ह की प्रधोनता से किया गया है 
किन्तु वेद नोकषाय में जीवका परिणाम विषवज्षित है, इसलिये प्रकृत में 
शरीर चिन्ह की अपेक्षा से अथ न करके परिणामों की अपेज्षा से 
झीबद' आदि का अथ करना उचित है। 

अनन्त अर्थात्‌ संसार का कारण होने से मिथ्याद्शंन अनन्त 
कहलाता है ओर जो कम इसका अनुबन्धी हो वह अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाता है। जिसका 
उदय जीवके देशविरतिके धारण नहीं करनेमें निमित्त 
है वह कम अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर 
लोभ कहलाता है। जिस कम का उदय जीव के सवविरति के नहीं 
धारण करने में निमित्त है वह कम प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ कहलाता है। तथा जिसका उदय सबबिरति का प्रतिबन्ध 
नहीं करता किन्तु सवविरति में प्रमाद दोष के लगाने में निमित्त होता 
है वह संज्वलन क्रोध, मान, साया ओर लोभ है॥ ९॥ 


जिनका उदय नरक, तियशब्व, मनुष्य ओर देवपर्याय में जाकर 
जीवन बिताने में निमित्त होता है वे क्रम से नरकायु, 
तियेज्वायु, मनुष्यायु और देवायु हैं । ये चारों भव- 
विपाकी कर्म हें, इसलिये इनका नरकादि भवों के निमित्त रूप से 
विपाक होता है॥ १० ॥ 


जिसका उदय जीवके नारक आदि रूप भावके होनेमें निमित्त है वह 
गति नामकम है। इसके नरकगति, तियश्वगति, मनुष्यगति और देवगति 
ये चार भेद है। नरकगतिका उदय नारक भावके होने 
में निमित्त है । इसी प्रकार शेष गतियों के सन्बन्ध में 
जानना चाहिये। जाति का अथ सदृशता है। प्रकृत 


(७ (*५ 


में इसके एकेन्द्रिय जाति, द्वीनिद्रय जाति, त्रीनिद्रय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति 


कपायबेंदनीयके 
सोलह भेद 


चार आयुःकर्म 


चोदह पिणड 
प्रक्ृतियाँ 
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ओर पंचेन्द्रिय जाति ये पाँच भेद हैं। इनका उदय जीव के अपनी 
अपनी' जाति में पेदा होने में निमित्त है। ओऔदारिक आदि शरीरों को 
प्राप्त कराने में निमित्त शरीर नामकर्म है। शरीर के पाँच भेद पहले 
बतला आये हैं। शरीर के अज्ज और उपाज़ों के होने में निमित्त आद्रो 
पाड़ नामकम है। इसके ओऔदारिक शरीर आजह्लेपाज्न, वक्रियिक शरीर 
आज्ोपाह़ और आहारक शरीर आउ्ञेपाज्ञ ये तीन भेद हैं। जिस कम 
का उदय शरीर के लिये प्राप्त हुए पुदूगलों का परस्पर वन्धन कराने में 
निमित्त है वह बन्धन नामकर्म है। इसके ओदारिक बन्धन आदि पॉँच 
भेद हैं। जिस नामकर्म का उदय शरीर के लिये प्राप्त हुए पुद्गलों का 
बन्धन छिद्गरहित होकर एक-सा हो जाय इस क्रिया में निमित्त है वह 
सट्ठात नामकर्म है। इसके ओऔदारिक सद्ठात आदि पाँच भेद हैं। जिस 
'नामकर्म का उदय शरीर की आकृति बनने में निरमित्त है वह संस्थान 
नामकर्म है। इसके समचतुरख संस्थान, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान, 
स्वांतसस्थान, ऊुब्जसंस्थान, वामनसस्थान ओर हुण्डसस्थान ये छ 
भेद है। शरीर का ठोक प्रमाण में होना समचतुरसखसंस्थान है। शरीर 
का वड़ के वृक्ष के समान आयत गोल होना न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान 
है | स्वाति वामी या सेमर को कहते हैं। इनके समान अर्थात्‌ शरीर 
का नाभि से नीचे बड़ा ओर ऊपर छोटा होना स्वातिसंस्थान है। शरीर 
का कुबड़ा होना अथात्‌ हाथ, पाँव और गदन का लम्बा होना और 
मध्य भाग का छोटा होना कुब्जसंस्थान है, शरीर का बोना होना 
अर्थात्‌ हाथ, पाँव ओर गदन आदि का छोटा होना और सध्य भाग 
का बड़ा होता वामनसंस्थान है ओर शरीर का विषम अवयवों वाला 
होना हुण्डसंस्थान है। जिसको जैसा शरीर का आकार मिलता है 
उसमें निमित्त संस्थान नामकर्म का उदय है। जिस कम का उदय शरीर 
में हाड़ और सन्धियों की उत्पत्ति में निमित्त है वह संहनन नामकर्म 
है। इसके वजञवृषभनाराचसंहनन, 'वजनाराचसंहनन, नाराचसंहूनन, 
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अधनाराचसंहनन, कीलितसंहनन और असम्प्राप्तास॒पाटिकासंहनन ये 
छः भेद हैं। वृषभ का अर्थ वेष्टन है। लाराच का अर्थ कीलें है ओर 
संहनन का अथ हड्डियों है। जिस शरीर के वेष्टन, कीलें ओर हड््याँ 
वजमय हों वह वद्भ॒वुपभनाराचसंहनन है । जिस शरीर में कीलें अं 
हड्डियाँ वञ्रमय हों किन्तु उन पर वेषन न हो वह वज्जनाराचसंहनत् 
है । जिस शरीर में हड्डियाँ कीलों से कोलित हों वह नाराचसंहनन हे । 
जिस शरीर में आधी हड्डियाँ कीलों से कीलित हों ओर आधो कीलों 
से कीलित न हों वह अधनाराचसंहनन है। जिस शरीर में हड्डियाँ 
परस्पर कीलित हों वह कीलितसंहनन है। जिस शरीर में हांडियों 
रस्पर जुड़ी हुई न हों किन्तु शिराओं से बधी हों वह असम्प्राप्तास्तपा 

टिकासंहनन है। इनमें से जिसको जैसा संहननवाला शरोर मिलता 
है उसमें बसा संहनन मिलने मे संहनन नामकर्म का उदय निर्मित्त 
गला है। शरीरगत शीत आदि आठ स्पर्श, तिक्त आदि पाँच रस, 
सुरभि आदि दो गन्ध ओर श्वेत आदि पाँच वर्ण इनके होने में निभिष्त 
भूत कर्म अनुक्रम से स्पशनाम, रसनाम, गन्धनाम ओर वर्णनाम कम 
कहलाते हैं। जिस कर्म का उदय विग्हगति में जीव का आकार पूबंबत्‌ 
बनाये रखने में निमित्त है वह आलनुपूर्वी नामकर्म है। इसके नरक- 
गत्यानुपूर्बो, तियश्वगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी 
ये चार भेद हैं। प्रशसश्त और अप्रशस्त गति का निमिक्तमूत कर्म 
विहायोगति नामकम है। इन चोदह प्रकृतियों के अवान्तर भेद होने के 
कारण ये पिण्ड प्रकरृतियाँ कहलाती हैं। इनके कुल अवान्तर भेद ६४ 
हुए जो उस उस पि्ड प्रकृति के वणेन के समय बतलाये ही है। यदि' 
बन्धन के पाँच भेद न काके पन्‍्द्रह भेद किये जाते हैं तो उनकी संख 
७५ हो जाती है। 

जिस नामक का उदय शरीर के न तो भारी होने में ओर न 
देलका होने में निमित्त है वह अगुरुलघु नामकर्म है। जिस कर्म का 
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उदय शरीरके अपने ही अवयवों से अपना घात होने में निमित्त है वह 
उपधात नामक है। अथवा जिस नामकर्म के उदय 
से जीव अपना घात करने के लिये विष आदि लाता 
है वह उपधघात नामकर्म है। जिस कर्म का उदय 
शरीर में ऐसे अवयबों या पुदूगलों के निर्माण में निमित्त है जिससे 
दूसरे का घात हो वह परधात नामकर्म है। जिस नामकर्म का उदय 
जीव को श्वासोच्छास के लेने में निमित्त है वह उच्छूस नामकर्म है। 
अनुष्ण शरीर में रष्णु प्रकाश के होने में जो कर्म निमित्त है वह 
आतप नामकर्म है। जिस कर्म का उदय अनुष्ण शरीर में शीत प्रकाश 
के होने में निमित्त है वह उद्योत नामकमे है। जिस नामक का उदय 
शरीर में आज्ोेपाज़ों के यथास्थान होने में निमित्त है वह निर्माण 
नामकर्म है । जिस नामकर्म का उदय जीव के तीर्थंकर होने में निमित्त 
है वह तींथंकरत्व नामक है। 
१,२-जिस कमंका उदय जीव को जत्रसभावके प्राप्ति करानेमें निमिस्त 
है वह त्रसनाम है। जिस कर्मका उदय जीव को स्थावर भावस्े प्राप्त 
कराने सें निमित्त है वह स्थावर नाम है। ३,४--जिस 
कमका उदय जीवके बादर होनेमें निमित्त है वह बादर 
क्‍ नाम है। जिस कर्मका उदय जीव के सूह्म होनेमें 
निमित्त है वह सूक्ष्म लामकर्म है। जिसका निवास आधारके बिना 
नहीं पाया जाता वे बादर हैं ओर जिन्हें आधारको आवश्यकता नहीं 
पड़ती वे सूक्ष्म हैं। ५,६-जिसका उदय प्राणीयोंकी अपने अपने योग्य पर्या- 
प्रियोंके पूरा करने में निमित्त है वह पर्याप्त नामकम है। जिसका उदय 
अपने अपने योग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण न कर सकनेमें निमित्त है वह 
अपयोप्र नामक है । ७,८-जिसका उदय प्रत्येक जीवको अलग अलग 
शरीर प्राप्त करानेमें निमित्त है वह प्रत्येक नाम कर्म है और जिसका 
उदय अनन्त जीवोंको एक साधारण शरीर प्राप्त करानेमें निमित्त है 


आठ अत्येक 
ग्रकृतिया 


 असदशक भर 
स्थावरदशक 
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वह साधारण नामकर्म है। ६, १०--जिसका उदय रस, रुधिर, 
मेदा, मज्जा हड्डी, मांस और वीय इनके स्थिर रहने में निमित्त है बह 
स्थिर नामक है ओर जिसका उदय इनके ऋ्मसे परिणमनमें निमित्त है 
बह अस्थिर नामक है। ११,१२-जिसका उदय आंगोपांगोंके प्रशस्त होने 
में निमित्त है बह शुभनाम कम है ओर जिसका उदय आंगोपांगों के 
अग्रशस्त होतेमें निमित्त है वह अशुभ नामकर्म है। १३,१४--स्ली और 
पुरुषोंके सौभाग्यमें निमित्त सुभग नामकमः है और दुर्भाग्यमें निमित्त 
दुमंग नामकम है। १४,१६--जिसका उदय मधुर स्वरके होने में 
निमित्त है वह सुस्वर नाम कम है ओर इसके विपरीत दुःस्वर नामकर्म 
है। १७, १८--जिस कमका उदय जीवके बहुमान्य ओर ग्रहण करने 
'योग्य होने में निमित्त है वह आदेय नाम कम है ओर इसके विपरीत 
अ्नादेय नामक है। १६,--२०जिसका उदय जीवमें ऐसी योग्यताके 
लानेमें निमित्त है जिससे उसके उदय विद्यमान और अविद्यमान सभी 
प्रकारके गुणोंका प्रकाशन होता है वह यशःकीर्ति नाम कम है ओर 
इससे विपरीत अयशःकोति नामकम है 
ये नाम कर्की बयालीस प्रकृतियां है जिनका स्वरूप निर्देश 
यहां पर किया है । पर ऐसा करते हुए सूत्र पाठका ख्याल नहीं रखा है 
इससे उनका विभाग करनेमें विशेष सुविधा रहो है॥ ११॥ 
जिस कमका उदय उच्च गोज्नके प्राप्त करनेसें निरमित्त है वह उच्च 
गोत्र है। और जिसका उदय नीच भोज्के प्राप्त करनेमें निर्ित्त है वह 
नीच गोत्र है। गोत्र, कुल्नल, वंश और सन्तान ये एकार्थ बाची शब्द 
लक गे है । ब्राह्मण परंपरा वरव्यवस्था ; जन्मसे मानती है 
इसलिये उसके यहां उच्च गोत्र ओर नीचगोत्र विभाग 
उस आधारसे किया गया है. पर जैन परम्परा यह 
सब कम से मानती है | इस लिये इस परम्परामें गोत्रका विभाग बणु- 
व्यवस्था के आधारसे नहीं किया जा सकता है। यहां इसका आधार 


प्रक्तियां 
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चारित्र माना गया है। जो प्राणी अपने वर्तमान जीवन में चारित्रको 
स्वीकार करता है ओर जिसका सम्बन्ध भी ऐसे ही लोगोंसे होता है 
वह उद्चगोत्री है और इससे विपरीत नीचमगोत्री है ।। १२ ॥ े 
१ जिस कमका उदय ज्ञानादि के दान करनेके भाव न होने देनेमें 
निमित्त है वह दानान्तराय कर्म है। २ जिस कर्मका उदय मुझे 
लाभ हुआ ऐसा भाव न होने देने में निमित्त है वह लाभा- 
असर कहो जय कमे है। ३ जिस कर्मका उदय भोगरूप 
>्तेरायथ 5] | न लक देने कम. $5 लक म्त्‌ 
वर परिणामके न होने देनेमें निमित्त है वह भोगान्तराय 
0 सं गरूप परिणाम 
में है। ७ जिस कर्मेका उदय उपभोगरूप परिणा 
के न होने देनेमें निमित्त है वह उपभोगान्तराय करे है। ओर ४ जिस- 
कमेका उदय आत्मवीर्ण प्रकट न होने देनेमें निमित्त है वह वीयौन्तराय 
कर्म है॥ १३॥ क्‍ 
स्थितिबन्धका वर्णन--- 
आदिवस्तिसुणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटथ: 
परा स्थिति; ॥१४॥ 
सप्ृमतिर्मोहनीयस्य || १ ४॥ 
विंशतिनोमगोत्रयो! ॥१६॥ 
त्रयश्चिशुत्सागरो पर्माण्यायुष१ ॥१७) 
अपरा द्वादशपुहृतों वेदनीयरुय ॥१८। 
नामगोत्रयोरशे ॥१९ 
शेषाणामन्तमुहूर्ता ॥२०॥ 


आदि को तीन प्रकृतियां अथौत्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण ओर 
वेदनीय तथा अन्तराय इन चारकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकीटी' 
सागरोपम है । 
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मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटी सागरोपम है। 
नाम ओर गोन्रकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटी सागरोपम है । 

आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम है । 

वेदनीयकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त है। 

नाम ओर गोत्रकी जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त है । 

बाकीके पांच कर्मोकी जघन्य स्थिति अन्तमुहर्त है । 

प्रस्तुत सूत्रों में आठों मूल प्रक्ृतियों का उत्कृष्ट ओर जघन्य स्थिति- 
बन्ध बतलाया गया है। उत्कृष्ट स्थिति की प्राप्ति मिथ्यादृष्टि संज्ी पर्याप्त 
पंचेन्द्रिय जीव के ही सम्भव है अन्य के नहीं; किन्तु इसका एक अप- 
वाद है ओर वह थह कि आयुकर्म का उत्कृए. स्थितिबन्ध सम्यग्टाष्ट के 
भी होता है। बात यह है कि वसानिकों के योग्य तेतीस सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सकल संयम का घारी सम्यग्दृष्टि ही करता 
है मिथ्याहृष्टि नहीं। तथा ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, नाम, 
गोत्र ओर अन्तराय इनकी जघन्य स्थिति सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान 
के अन्तिम समय में प्राप्त होती है, क्‍यों कि जघम्य स्थितिबन्ध के 
कारणभूत सूक्रम कषाय का सद्भाव वहीं पर पाया जाता है। यद्यपि 
वेदनीय कम का ईयोपथ आमख॒नब् तेरहवें गुणस्थान तक बतलाया है 
ओर इसलिये इसकी बन्धव्युच्छित्ति तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम 
समय में होती है। परन्तु इसका मी स्थिति और अनुभागबन्ध' दसवें 
गुणस्थान तक ही होता है, क्‍यों कि अगले शुणस्थानों में इन दोलों 
बन्धों का कारणमूत कषाय का सद्भाव नहीं पाया जाता । अतः वेद- 
नीय की जधन्य स्थिति भी दसवें शुणस्थान के अन्तिम समय में ही 
कही है। मोहनीय का जघन्य स्थितिबन्ध नीचे अनिवृत्ति करण गुणश- 
स्‍थान में प्राप्त होता है। ओर आयुकर्म का जघन्य स्थितिबन्ध कर्म- 
भूमिज तियंच ओर मनुष्यों के सम्भव है। इस उत्कृष्ट ओर जघन्य 
स्थितिबन्ध के अतिरिक्त मध्यम स्थितिबन्ध के असंख्यात विकल्प हैं । 
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उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति के घटा देने पर जो शेष रहे उसमें 
से एक और कम कर देने पर जितने समय प्राप्त हों उतने सध्यम स्थिति 
बन्ध के भेद होते हैं और घटाकर शेष रही संख्या में जघन्य ओर 
उत्कृष्ट स्थिति के दो समय मिला देने पर कुल्न स्थितिबन्ध के विकल्प 
होते हैं ॥। १४-२० ॥ 5 

अनुभागवन्ध का वृणुन--- 


विपाकोञ्सुभव। ॥| २१ ॥ 
से यथानाम ॥| २२ ॥ 


ततश्र निज॑रा ॥ २३ ॥ 

विपाक अर्थात्‌ विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पड़ना ही 
अनुभव है। वह जिस कमे का जैसा नाम है उसके अनुसार होता है । 
ओर उसके बाद अर्थात्‌ फ़ल मिल जाने के बाद निर्जरा होती है । 

कर्मबन्ध के समय जिस जीव के कषाय को जैसी तीज्रता या 
मन्दता रहती है और उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ओर भाव रूप जैसा 
निमित्त मिलता है उसके अनुसार उस कर्म में फल 
देने की शक्ति पड़ती है। उसमें भी कर्मबन्ध के 
समय यदि शुभ परिणाम होते हैं. तो पुण्य प्रक्ृतियों में प्रकृष्ट और 
पापप्रकृतियों में निकृष्ट फलदान शक्ति प्राप्त होती है। ओर यदि कर्म- 
बन्ध के समय 5शुभ परिणामों की तीत्रता होती है. तो पाप प्रकृतियों 
में प्रकृष्ठ ओर पुण्य प्रकृतियों में निकृष्ट फलदान शक्ति प्राप्त होती है । 

यद्यपि यह अनुभव अथौत्‌ फलदान शक्ति इस प्रकार प्राप्त होता 
है तथापि उसकी प्रवृत्ति दो प्रकार से देखी जाती है--स्वमुख से और 
परमुख से । ज्ञानावरणादि आठों मूल प्रक्नतियों में 
यह फलदान शक्ति स्वमुख से ही प्रवर्तवती है. ओर 


उत्तर प्रक्षतियों में स्वमुख से भी प्रवतती है और 
परमुख से भी प्रवर्तती है। विशेष खुलासा इस प्रकार है-- 


् 
अनुभव का कारण 


अनुभव की छिघा 
प्रवृत्ति 
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ऐसा नियम है कि आठों मूल प्रकृतियों का परस्पर संक्रमण नहीं 
होता अथाोत्‌ एक मूल प्रकृति दूसरी मृलप्रक्ृति रूप नहीं बदलती, वह 
स्वमुख से ही फल देकर निर्ेरा को ग्राप्त होती है। किन्तु उत्तर प्रकृ- 
तियों में यह नियम नहीं है। उनमें समान जातीय प्रकृरृतियों का अपनी 
समान जातीय दूसरी प्रकृृतियों में भी संक्रमण देखा जाता है, अथाोत्‌ 
एक प्रकृति बदल कर दूसरी प्रकृति रूप हो जाती है। जैसे मतिज्ञाना- 
वरण बदल कर श्रतज्ञानावरण आदि रूप हो जाता है। अर्थात्‌ जब 
मतिज्ञानावरण बदलकर श्रतज्ञानावरण आदि रूप हो जाता है तब 
उदयकाल में वह अपना फल उस रूप से देता है। इसी प्रकार सब 
उत्तर प्रकृतियों के बिपय में जानना चाहिये। फिर भी कुछ ऐसी उत्तर 
प्रकतियाँ हैं जिनका परस्पर संक्रमण नहीं होता । जैसे--दशनमोहनीय 
का चारित्रमोहनीयरूप और चारित्रमोहनीय का दर्शनमोहनीय 
रूप संक्रमण नहीं होता। हाँ दर्शनमोहनीयके अवान्तर भेदों का परस्पर 
में ओर चारित्रमोहनीय के अवान्तर भेदों का परस्पर में संक्रमण 
होना अवश्य सम्भव है। इसी प्रकार चारों आयुओं का भी परस्पर 
में संक्रमण नहीं होता, अथौत्‌ एक आयु के करे परमाणु बदल कर 
दूसरी आयु रूप कभी नहों होते, किन्तु प्रत्येक आयु स्वमुख से ही फल 
देकर निर्णण को प्राप्त होती है । 

ऐसा भी होता है कि एक करे प्रकृति के परमाणु अन्य प्रकृतिरूष 
न भी बदलें तो भी वन्धकालीन स्थिति ओर अनुभाग में परिणामों के 
अनुसार बदल होता देखा जाता है। अधिक स्थिति घट सकती है 
ओर घटी हुई स्थिति बढ़ सकती है। इसी प्रकार अनुभाग भी नन्‍्यूना- 
धिक हो सकता है। इसमें से घटने का नाम अपकर्णण ह ओर बढ़ने 
का नाम उत्कर्णणश है । किन्तु अपकर्णण का होना कभी भी सम्भव है 
पर उत्करणेण जिस प्रकृतिकी स्थिति और अम॒ुभाग का हो उसके बन्ध के 
समय ही होता है । 
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अब प्रश्त यह है कि किस प्रकृतिको कैसा अनुभाग प्राप्त हाता है 
इसका यही समाधान है कि जिस प्रकृतिका जो नाम है. उस्तो के अलु- 
प्रकृतियोंके नामाचुछप जज दोता है। जैसे का 
उनका अनुभव. मरकृतिमें ज्ञानकी और दर्शनावरणमें दर्शनको 
आवृत्त करनेका अनुभाग प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार अन्य मूल व सब उत्तर प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिये । 
पहले जिस कर्मका जेसा अनुभाग बतला आये हैं उसीके अनुसार 
उस कमका फल मिलता है। तथा फल मिलनेके बाद वह कर्म आत्मा 
से जुदा हो जाता है ओर इसीका नाम निर्जर है । 
यह निर्जरा सविपाक और अविपांक के भेद से दो 
प्रकार की होती है। विपाक फलकालको कहते हैं । 
फल कालके प्राप्त होने पर फल देकर जो कर्मकी निर्णजरा होतो है बह 
सविपाक निरजेरा है और फलकालके प्राप्त हुए बिना उदीरणा द्वारा फल 
देकर जो कर्मकी निजरा होती है वह अविपाक निजरा है। पेड़में लगे 
लगे ही आमका पककर गिरना सविपाक निर्जेराका उदाहरण है ओर 
पकनेके पहले ही तोड़कर पाल हारा आमका पकाना अविपाक निर्जरा- 
का उदाहरण है। 
सूत्र में 'च” शब्द रखकर निर्जरा का अन्य निमित्त सूचित 
किया है। अगले अध्यायमें तपसे निजेरा होती है यह बतलाने बाल्े हैं, 
इसलिये इस सूत्रमें “च” शब्द देनेसे यह ज्ञातं होता है कि फल कालके 
पूरा होने पर फल देकर भी कर्मो' की निर्भर होती है और अन्य 
निमित्तों से भी कर्मोकी निजेरा होती है। हर हालतमें कम किसी न 
किसी रूपमें अपना फल अवश्य देता हे । बिना फल दिये किसी भी. 
कर्म की निर्जरा नहीं होती इतना निश्चित है। इसके विषयमें यह नियम 
है कि उदयवाली प्रकृतियोंका फल स्वमुखसे मिलता है और अनुद्य- 
वाली प्रकृतियों का फल परमुखसे मित्रता है। उदाहरणार्थ---साताका 


फलक्ान के बाद 
कमकी दशा 
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उदय रहने पर उसका भोग सातारूप से ही होता है किन्तु-तब असाता 
रितिबुक संक्रमण द्वारा सातारूप से परिणमन करती जाती है इस लिये 
इसका उदय परमुख से होता है । उदय कालके एक समय पहले अनु- 
दयरूप प्रकृतिके निषेक का उदय को प्राप्त हुईं प्रकृतिरूपसे परिणम 
जाना स्तिवुक संक्रमण है। जो प्रकृतियां जिस कालमे' उद्यमे' नहीं 
होती हैं किन्तु सत्तारूपमे' विद्यमान रहती हैं उन सबका श्रति समय 
इसी प्रकार परिणमन होता रहता है ॥ २१--२५३ ॥ 
शेशबन्धका बरणुन --- 
0 स्तः ५ ल्‍ 
मग्नत्ययाः सबतो योगविशेषात्‌ खत्म कक्षत्रावगाहस्थिताः 

सवा त्मग्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ||२४॥ 

प्रति समय योग विशेष से कर्मप्रक्रतियोंके कारणभूत सूक्ष्म, एक 
क्षेत्रावगाही ओर स्थित अनन्तानन्त पुदूगल परमाणु सब आत्मग्रदेशोंमें 
( सम्बन्धको प्राप्त ) होते हैं । 

इस सूत्र द्वारा प्रदेशबन्धका विचार किया गया है। संसारी आत्मा 
के जो प्रति समय कमैबन्ध होता ह वह कैसा, कब, किस कारणसे 
किससे” और कितना होता है इन्हीं सब प्रश्नोंका इसमें समाधान किया 
गया है। 'ामग्रत्यया” पद देकर यह बतलाया गया है कि इन 
बंधनेवाले कर्मा द्वारा हो ज्ञानावरणादि अलग अलग प्रकृतियोंका 
निर्माण होता है। दूसरे 'सर्गतः पद देकर बतलाया गया है कि 
संसारी जीवके इन कर्मोका सदा बन्ध होता रहता है। ऐसा एक भी 
क्षण नहीं जब इनका बन्ध न होता हो । तीसरे 'योगविशेषात्‌” पद देकर 
यह बतलाया गया है कि जिसके मार्नसक, बाचिक या कायिक जेसा 
योग होता ह उसके अनुसार कर्मो का न्‍्यूनाधिक बन्ध' होता ह। या 
इस पद द्वारा यह बतलाया गया ह कि प्रदेशबन्धका मुख्य कारण योग 
है। योगका अभाव हो जानेपर कर्मबन्ध नहीं होता। चौथे 'सूह्रस” 
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पद देकर यह बतलाया गया हे कि बंधनेवाले थे पुदुग्न परमाणु 
सूक्ष्म होते हैं स्थूल नहीं । पांचवें 'एक ज्षेत्रावगाह” पद्‌ देकर यह बत्त- 
्ञाया गया है कि जीव प्रदेशके ज्षेत्रवर्ती कम परमाणुओंका ही ग्रहण 
होता है । जो कर्मपरमाणु उसके बाहरके क्षेत्रमें स्थित हैं उनका ग्रहण 
नहों होता । छठे 'स्थित' पद देकर यह वतलाया गया हे कि स्थित कर्म 
परमाणुओंका ही भहण होता है गतशील कर्म परसाणुओंका नहीं। 
तात्पर्य यह हे कि जिस समय आत्माके विवज्षित प्रदेश जिस क्षेन्नमें 
होते हैं. उस समय वहाँ के बंधने योग्य कर्मपरमाणु उन प्रदेशोंसे बंध 
जाते हैं। सातवें स्वास्मप्रदेशेषु' पद देकर यह सूचित किया गया है कि 
किसी समयमें किन्‍्हीं आत्मग्रदेशोंमें ओर किसी समयमें किन्हीं आत्म- 
प्रदेशों में बन्ध होता हो ऐेसा नहीं है किन्तु प्रति समय सभी आत्म- 
प्रदेशोंमें बन्ध होता हे। आठवें “अनन्तानन्तप्रदेशा? पद्‌ देकर यह 
सूचित किया गया है कि प्रति समय बंधनेवाले कर्मपरमाणु संख्यात, 
असंख्यात या अनन्त न होकर अनन्तानन्त होते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत 
सूतमें प्रदेशबन्धका विचार करते हुए उक्त आठ बातोपर प्रकाश डाला 
गया है ॥ २७ ॥ 
कम के रुम्बन्धमें कुछ विशेष ज्ञातव्य--- 

कर्मों का बन्ध आस्माके परिणामोंके अनुसार होता है और वे, 
जसा उनमें स्वभाव व हीनाधिक फलदान शक्ति पड़ जाती हे तदनुसार 
कार्ण के होने में निमित्त होते रहते हैं। यों तो जीव 
ही स्वयं संसारी होता हे और जीव ही मुक्त होता 
ह। राग हघ आदि रूप अशुद्ध और कबलज्ञान 
आदिरूप शुद्ध जिंतनी भी अवस्थाऐं होती हैं वे सब जीवकी ही होती 
हैं। ये जीव सिवा अन्य द्रव्यमें नहीं पाई जाती हैं। तथापि इनमें 
शुद्धता और अशुद्धताका भेद निमित्तकी अतेक्ञासे किया जाता है। 
निमित्त दो प्रकांरके माने गये हैं । एक वे जो साधारण कारण रूपसे 


जीवको परतन्त्रता 
का कारण कमे है 
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स्वीकार किये गये हैं। घमे, अधरम, आकाश और काल इन चार. 
द्व्यों का सद्भाव इसी रूप से स्वीकार किया गया है। ओर दूसरे बे. 
जो प्रत्येक काये के अलग-अलग निमित्त होते हैं। जैसे घट पर्याय की! 
उत्पत्ति में कुम्हार निरमित्त है ओर जीव की अशुद्धता का निमित्त कम. 
है आदि । जब तक जीव के साथ कर का सम्बन्ध है. तभी तक मे. 
राग, ढेष और मोह आदि भाव होते हैं। कर्म के अभाव में नुह्ढीं 
इसी से संसार का मुख्य कारण कम कहा जाता है। घर, पुत्र, :ली- 
ओर धन आदि का नाम संसार नहीं है। वह तो, जीव को अशुद्धता 
है जो कम के सद्भाव में ही पाई जाती है। कम का और संसार का 
अन्वय उ्यतिरेक सम्बन्ध है। यदि इनकी समव्याप्ति मानी जय 'तो 
अत्युक्ति नहीं होगी । जब तक यह सम्बन्ध बना रहता है तब तक 
जीव परतन्त्र है। के का 
कम का अथ क्रिया है। क्रिया अनेक प्रकार की होती है. हँसला+ 
खेलना, कूदना, उठना, बैठना, रोना, गाना, जाना, थाज्वा,,ख़ाना, 
पीना आदि ये सब क्रियायें हैं। क्रिया।जुड़ और; 
कर्म का स्वरूण.. चेतन दोनों में होती है। कर्म का सम्बन्ध आत्मा 
से होने के कारण यहाँ केबल जड़ की रकम, लहीं 
ली गई है। ओर शुद्ध जीव निष्किय है। वह सदा ही: क्ाक्राश, के 
समान निलेप और भित्ती में उकोरे गये चित्र के समान जिः्क्ड्ृपू. रहता 
है। क्रिया का मतलब यहाँ उत्पाद व्यय धोव्य से नहीं, है | किक 
क्रिया का अथ परिस्पन्द्‌ लिया गया है। परिस्पन्दाज्फक/£क्रिया:सत्त 
पदार्थों में नहीं होती । वह पुदूगल ओर संसारी जीव मं छी-प्ाई जाती 
है, इसलिये प्रकृत में कम का अथ संसारी जोब कीक्रियादमिया जाया 
है । आशय यह है. कि संसारी जीव की प्रति समय प्रानृन्दायप्ुक, जी 
भी क्रिया होती है वह कर्म कहलाता है। । 
यद्यपि कम का सुख्य अथ यही है तथापि इुम्नकेर हि 

२६ 
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पुदूगल परमाणु ज्ञानावरणादि भाव को प्राप्त होते हैं. वे भी कम कह- 
लाते हैं। इनमें कर्म उयवहार करने का कारण द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य 
निक्षेप के नोआगम भेद का एक भेद कस है। यही कम शब्द का 
चाच्य यहाँ लिया गया है. इसलिये इसकी द्रव्य कम यह भी संज्ञा है। 
नोआगम का दूसरा भेद नोकम है। इससे कर्मोदय के सहकारी 
कारण लिये जाते हैं। धनादि साता के नोकम हैं। इसी प्रकार घअमन्य 
नोकम भी जानने चाहिये । 
जीव को प्रति समय जो अवस्था होती है उसका चित्र कम है। 
कप जीव की यह अवस्था यद्यपि उसी समय नष्ट हो 
कम की विधिध > कमे में कांड 
अवस्याएँ मोती है पर संस्कार रूप से वह कम में अंकित 
रहती है। प्रति समय के कम जुदे-जुदे हैं. जौर जब. 
तक ये फल नहीं दे लेते नष्ट नहीं होते। बिना भोगे करे का क्षय नहीं 
होता ऐसा नियम है। नासुक्त क्षीयते कमे।! 
कम का भोग विविध प्रकार से होता है। कभी जैसा कम का 
संचय किया है उसी रूप में उसे भोगता पड़ता है । कभी न्यून, 
अधिक या विपरीत रूप से उसे भोगना पड़ता है। कभी दो कर्म 
मिलकर एक काये करते हैं। साता और असाता इनके काम जुदे जुदे 
हैं पर कभी ये दोनों मिलकर सुख या दुख किसी एक को जन्म देते 
हैं। कभी एक कर्म विभक्त होकर विभागानुसार काम करता है। 
उदाहरणाथ मिथ्यात्व का मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक 
प्रकतिरूप से विभाग हो जाने पर इनके कार्य भी जुदे जुदे हो जाते हैं । 
कभी नियत काल के पहले कम अपना कार्य करता है तो कभी नियत 
काल से बहुत समय बाद उसका फल देखा जाता है। जिस कर्म का 
जैसा नाम, स्थिति ओर फलदान शक्ति है उसी के अनुसार उसका 
फल मिलता है यह साधारण नियम है। अपवाद इसके अनेक हैं। 
रः (्‌ 
कुछ कम ऐसे अवश्य हैं जिनकी प्रकृति नहीं बदलती । उदाहरणार्थ 
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चार आयुकम । आयुकर्मो' में जिस आयु का बन्ध होता है उसी रूप 
में उसे भोगना पड़ता है। उसके स्थिति अनुभाग में उल्लट फेर भक्ते 
ही हो जाय पर भोग उनका अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही 
होता है। यह कभी सम्भव नहीं कि नरकायु को तियश्ञायु रूप से 
भोगा जा सके या तियब्वायु को नरकायु रूप से भोगा जा सके । शेप 
कर्मा के विषय में ऐसा कोई नियम नहीं है। मोटा नियम इतना 
अवश्य है कि मूल कम में बदल नहीं होता । इस नियम के अनुसार 
देशनमोहनीय और चारित्रमोहनीय थे मूल कर्म मान लिए गये हैं । 
कम की ये विविध अवस्थाएं हैं जो बन्ध समय से लेकर उनकी 
निजरा होने तक यथासम्भव होती हैं। इनके नाम थे हैं-- 

बन्ध, सत्त्व, उत्कषण, अपकषेण, संक्रमण, उदय, उदीरणा, उप- 
शानन्‍्त, निधत्ति और निकाचना । 

बन्ध--कर्मंबगणाओं का आत्मप्रदेशों से सम्बद्ध होना बन्ध है । 
इसके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद हैं। जिस कम 
का जो स्वभाव है वह उसकी प्रकृति है। यथा ज्ञानावरण का रवभाव 
ज्ञान को आबृत करना है। स्थिति कालमयौंदा को कहते हैं। किस 
कम की जघन्य और उत्कृष्ट कितनी स्थिति पड़ती है इस सम्बन्ध 
में अलग अलग नियम हैं । अनुभाग फलदान शक्ति को कहते 
हैं । प्रत्येक कर्म में न्‍्यूनाधिक फल्न देने की योग्यता होती है! 
प्रति समय बंधनेवाले कर्म परमाशुओं की परिगणना प्रदेश बन्ध में 
की जाती है। कम परमाणु और आत्मप्रदेशों का परस्पर एक क्षेत्रा- 
वगाही संश्लेषरूप सम्बन्ध होना यह भी प्रदेशबन्ध है । 

सरव--बँधने के बाद कम आत्मा से सम्बद्ध रहता है। तत्काल 
तो वह अपना काम करता ही नहीं। किन्तु जब तक वह अपना काम 
नहीं करता है तब तक उसकी वह अवस्था सत्ता नाम से अभिद्ठित 
होती है। उत्कषण आदि के निमित्त से होनेवाले अपवाद को छोड़कर 
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साधारणत: प्रत्येक कम के विषय में नियम है कि वह बेँधने के बाद कब 
से काम करने लगता है। बीच में जितने काल तक काम नहीं करता 
है उसको आबाधाकाल संज्ञा है। आबाधाकाल के बाद प्रति 
समय एक एक निषेक काम करता है। यह काम विवक्षित कम के पूरे 
होने तक चालू रहता है। आगस में प्रथम निषेक की आबाधा दी 
गई है। शेष निषेकों की आबाधा क्रम से एक एक समय बढ़ती जाती 
है।इस हिप्ताब से अन्तिम निषेक की आबाघा एक समय कम कर्म- 
स्थिति प्रमाण होती है। आयुकर्म के प्रथम लिपेक की आबाघा का 
क्रम जुदा है । शेष क्रम समान है । 

, उत्कषंण--स्थिति और अनुभाग के बढ़ाने की उत्कषण संज्ञा है । 
यह क्रिया बन्ध के समय ही सम्भव है। अर्थात्‌ जिस कम का स्थिति 
ओर अनुभाग बढ़ाया जाता है उसका पुनः बन्ध होने पर पिछले बचे 
हुए कम का नवीन बन्ध के समय स्थिति अनुभाग बढ़ सकता है। 
यह साधारण नियम है.। अपवाद इसके अनेक हैं । 

अपकषणु -- स्थिति और अनुभाग के घटाने की अपकर्षण संज्ञा 
है। कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी कम की स्थिति और अलु- 
भाग कम किया जा सकता है। इतनी विशेषता है कि शुभ परिणासों 
से अशुभ कर्मों का स्थिति और अनुभाग कम होता है। तथा अशुभ 
परिणासों से शुभ कर्मों का स्थिति और अनुभाग कस होता है। 

संक्रमण--एक कम प्रकृति के परसाणुओं का सजातीय दूसरी 
प्रकृतिरूप हो जाना संक्रमण है यथा असाता के परसाणुओं का साता- 
रूप हो जाना। मूल कर्मों का परस्पर संक्रमण नहीं होता। यथा 
ज्ञानावरण दशनावरण नहीं हो सकता। आयुकम के अवान्तर भेदों का 
परस्पर संक्रमण नहीं होता और न दर्शनमोहनीय का चारित्रमोहनीय 
रूप से या चारित्रमोहनीय का दृशनमोहनीय रूप से ही संक्रमण 
होता है । 
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उदय--प्रत्येक कम का फल काल निश्चित रहता है। इसके प्राप्त 
होने पर कर्म के फल देनेरूप अवस्था की उदय संज्ञा है। फल देने के 
बाद उस कम की निजरा हो जाती है। आत्मा से जिंतने जाति के 
कर्म सम्बद्ध रहते हैं. वे सब एकसाथ अपना काम नहीं करते । उद्ा- 
हरणाथ साता के समय असताता अपना काम नहीं करता। ऐसी 
हालत में असाता प्रति समय सातारूप परिणमन करता रहता है और 
फल्ल भी उसका सातारूप ही होता है। प्रति समय यह्‌ क्रिया उदय 
काल के एक समय पहले हो लेती है | इतना सुनिश्चित है कि बिना फल 
दिये कोई भी कर्म जीण नहीं होता । 

उदी रणा--फल काल के पहले कम के फल देनेरूप अवस्था की 
उदीरणा संज्ञा है । कुछ अपवबादों को छोड़कर साधारणशुतः कर्मों का 
उदय ओर उदीरणा सबेदा होती रहती है । त्यागवश विशेष होती है । 
उदीरणा उन्हों कर्मों की होती है. जिनका उदय होता है। अनुदय प्राप्त 
कर्मा की उदीरणा नहीं होती । उदाहरणाथ जिस मुनि के साता का 
उदय है उसके अपकपण साता ओर असाता दोनों का होता है किन्तु 
उदीरणा साता की हो होती है। यदि उदय बदल जाता है तो उदीरणा 
भी बदल जाती है इतना विशेष है। 

उपशान्त--कर्म की बह अवस्था जो उदीरणा के अयोग्य होती है 
उपशान्त कहलाती है। उपशान्त अवस्था को प्राप्त कम का उत्कपण, 
अपकर्पण और संक्रमण हो सकता है किन्तु इसकी उदीरण नहीं 
हीती । 

, निधत्ति--कर्म की बह अवस्था जो उदीरणा और संक्रमण इन दो 
के अयोग्य होती है. निधत्ति कहलाती है। निधत्ति अवस्था को प्राप्त 
कर्म का उत्क्षण और अपकपंण हो सकता है किन्तु इसका उदीरणा 
ओर संक्रम नहीं होता । 

निकाचला--कर्म की बह अवस्था जो उत्कर्ण, अपकपण,उदीरणा 
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ओर संक्रम इन चार के अयोग्य होती है निकाचना कहलाती है। 
इसका स्वमुखेन या परमुखेन उदय होता है। यदि अनुदय प्राप्त होता 
है तो परमुखेन उदय होता है नहीं गो स्वमुखेन ही उदय होता है। 
उपशान्त ओर निर्धात्ति अबस्था को प्राप्त कम का- उदय के विषय में 
यही नियम जानना चाहिये । 

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि सातिशय परिणामों से कर्म 
की उपशान्त, निधत्ति ओर निकाचनारूप अवस्थायें बदली भी जा 
सकती हैं। ये-क़म की विविध अबस्थायें हैं जो यथायोग्य पाई 
जाती हैं ॥ २७॥ 


पुण्य और पाप अकृतियों का विभाग--- 
दआ 
सहंयशुभायु्नामगोत्रारि पुण्यम्‌ || २५ ॥ 
'अतोड्न्यत्पापम्‌ || २६ ॥ 


सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम ओर शुभ गोत्र ये प्रकृतियाँ 
पुण्यरूप हैं । 

ओर इनसे अतिरिक्त शेष सब प्रकृतियाँ पाप रूप हैं । 

प्रस्तुत दो सूत्रों द्वारा प्रकरतियों में पुए्प ओर पाप का विभाग क्रिया 
गया है। उसका कारण शुभ और अशुभ परिणाम हैं । यह अनुभाग 
बन्ध के समय हो बतलाया जा चुका है कि परिणामों के अनुसार 
अलुभाग में विभाग होता है। दया दान्षिण्य आदि उत्कृष्ट गुणीं के 
रहते हुए जिन प्रक्ृतियों को प्रकृष्ट अनुभाग मिलता है वे पुण्य प्रक्ृतियाँ 
हैं और हिंसा, असत्य आदि रूप परिणामों के रहते हुए जिन प्रक्ृतियों 
को प्रकृष्ट अनुभाग मिलता है वे पाप प्रकृतियाँ हैं| यद्यपि प्रशस्त 
परिणासों के रहते हुए भी पाप प्रकृतियों का ओर अप्रशस्त परिणामों 
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१ श्वेताम्बर परम्परा ने इसे सूत्र नहीं माना है । 
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के रहते हुए भी पुण्य प्रकृतियों का बन्ध होता है पर ऐसे समय पुण्य 
या पाप प्रकृतियों को हीन अनुभाग मिलता है. इसलिये प्रकृतियों में 
पुण्य और पाप का विभाग प्रकृष्ट अनुभाग की अपेक्षा से ही किया 
जाता है। अब आगे पुएय और पाप प्रकृतियों का निर्देश करते हैं-- 

साता वेदनीय, नरकायु के सिवा तीन आयु, मनुष्यगति, देवगगति, 
पंचेन्द्रिय जाति, ओदारिक आदि पाँच शरीर, ओदारिक आदि तीन 
आंगोपांग, समचतुरख संस्थान, वज्भपभनाराच- 
संहमन, प्रशस्त स्पशं ,प्रशस्त रस, प्रशस्त गन्ध, प्रशस्त 
बण, मनुष्यगत्यानुपूर्वी , देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्घु, परघात, उच्छास, 
आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निमोण, तीथकर ओर 
उच्चगोत्र ये ४२ पुण्य प्रक्रतियाँ हैं । 

पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असातावेदनीय, भिश्यात्व, 
सोलह कषाय, नो नोकषाय, नरकायु, नरकगति, तियचगति, एकेन्द्रिय 
आदि चार जाति, प्रथम संस्थान के सिवा पाँच 
संस्थान, प्रथम संहनन के सिवा पॉच संहनन, 
अप्रशस्त स्पंश आदि चार, नरकगत्यानुपूर्वी, तियचंगत्यानुपूर्वी, उप- 
घात, अग्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूच्मस, अपयाप्त, साधारण, 
अस्थिर, अशुभ, दुभग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, नीच गोत्र 
ओर पाँच अन्तराय ये ८२ पाप प्रकृतियाँ हैं । 

इसी प्रकार ये सब कम घाति और अघाति इन दो भागों से बटे 
हुए हैं। घातिरूप अनुभाग शक्ति के तारतम्य की अपेक्षा चार भेद हैं 
लता, दारु, अस्थि और शेल । इसके भी सर्वधाति और देशघाति ये 
दो भेद हैं। लतारूप अनुभाग शक्ति ओर दारू का कुछ भाग यह देश- 
घाति अनुभाग शक्ति है। शेष सब सबंधाति अनुभाग शक्ति है। यह 
देशधाति और सर्वधाति अनुभाग शक्ति पापरूप ही होती है। किन्तु: 


४३ पुणुय प्रकृलियाँ 


८२ पाप प्रकृतियाँ 
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अधातिरूप अनुभाग शक्ति पुण्य और पाप दो प्रकार की होती है । 
इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद हैं। गुड़, खाँड़, शकरा और अमृत 
ये पुण्यरूप अनुभाग शक्ति के चार भेद हैं और नीम, पंजीर, विप 
ओर हलाहल ये पापरूप अनुभाग शक्ति के चार भेद हैं। जिसका 
जैसा नाम है वेसा उसकः फल है। जो कर्म जीव के अनुजीबी गुणों 
का घात करते हैं. उनकी घाति संज्ञा है और जो जीव के प्रतिजीबी 
गुणों का घात करते हैं. उनकी प्रतिजीबी संज्ञा है। जीव के गुण दो 
भागों में बठे हुए हैं--अनुजीबी गुण और प्रतिजीबी गुण । इन गुणों 
के कारण ही कर्मों के. घाति और अघाति ये भेद किये गये हैं । ज्ञान, 
दर्शन, सम्यकत्व, चारित्र, बीये, लाभ, दान, भोग, उपभोग ओर सुख 
ये अनुजीबी गुण हैं । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अनन्‍्त- 
राय ये कम उक्त गुणों का घात करनेवाले होने से घाति कम कहलाते 
हैं ओर शेष अघाति कम है। 

इस प्रकार आत्मा की परतन्त्रता का कारण क्या है, कम का 
रवरूप कया है, आत्मा से सम्बद्ध सूक्ष्म पुदूगलों को कमे संज्ञा क्यों 
दी गई है. ओर कम की विविध अवस्थाएं क्या हैं. इनका प्रसंगवश 
यहाँ संक्षेप में विचार किया ॥ २४-२६ || ह 


समवता अध्याय 
अब क्रमप्राप्त संवर और निजरा तत्त्व का निरूपण करते हैं--- 
संबर का स्वृरझूप---+ 
आखबनिरोधः संवर; |। १ ॥ 


आख्व का निरोध संवर है। 

जिस निमित्त से कर्म बंधते हैँ वह आख्रव है, आखव को ऐसी 
व्याख्या पहले कर आये हैं। उस आखव का रुक जाना संबर है। 
यद्यपि यहाँ आख्रव के निरोध को ही संवर कहा है. पर इसका यह 
आराशय है कि आख्त्रव का निरोध होने पर संचर होता है। आख्रव की _ 
निरोध कारण है ओर संवर काय है। यहाँ कारण में काय का उपचार 
करके आखव के निरोध को संघर कहा है। इसके दो भेद्‌ हैं--द्धव्य 
संबर और भावसंवर। संसार की निमित्तमूत क्रिया को निद्वत्ति होना 
भावसंवर है और कम पुदूगल का न आना द्रव्यसंवर है । 

सुख्यतया कमबन्ध के कारण पाँच हैं--सिथ्यादशंन, अविरति, 
प्रसाद, कषाय ओर योग । ये यथायोग्य विश्नक्षित गुणस्थान तक होते 
हैं आगे नहीं होते । 

भुणों के स्थान गुणस्थान कहलाते हैं। प्रकृत में गुण जीव के वे 
परिणाम हैं. जो कर्म. निमित्त सापेक्ष होते हैं। इनसे संसारी जीव 
विविध अवचस्थाओं में विभक्त हो जाते हैं। प्रकृत में इन्हीं विविध 
अवस्थाओं की गुणस्थान संज्ञा है | 

यद्यपि वतमान काल में आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से इन गुण- 
स्थानों का विवेचन किया जाता है। जिसे वतेसान में आध्यात्मिक 
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विकास कहा जाता है वह उत्करान्ति का पर्यायान्तर है पर हम आध्या- 
त्मिक विकास की इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं, क्योंकि साधारणुत 
गुणस्थान विचार में जो सरणी स्वीकार को गई है. उत्क्रान्तिवाद 
में उसका अभाव दिखाई देता है। उत्क्रान्तिबाद में काल क्रम से 
क्रमिक विकास लिया जाता है। ऐसा क्रमिक विकास गुणस्थान प्रक- 
रण में कथमपि इष्ट नहीं है। हम देखते हैं कि जो जीव योग्य सामग्री 
के मिलने पर आगे के गुशस्थानों को प्राप्त होता है वह उस सामग्री 
के अभाव में पुनः पिछले गुणस्थानों में लोठ जाता है। परन्तु उत्कान्ति- 
बाद का अभिप्राय इससे सर्वेथा भिन्न है। उत्क्रान्तिवादियों का मत है 
कि प्रत्येक वस्तु का विकास क्रम से हुआ है | उदाहरणाथ सुदूर पू् 
काल सें मनुष्य बन्दर या ऐसी हो किसी शक्ल में था। परिस्थितियों से 
लड़ते-लड़ते बह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। किन्तु जैनद्शंन इस 
सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता । उसके मत से जिन वस्तुओं का 
निर्माण मनुष्य करता है उनमें उत्तरोत्तर सुधार भत्ते ही बन जाय पर 
सभी कार्यों का नि्मोण इसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं माना जा 
सकता । अनन्त काल पहले मनुष्य की जो शक्ल थी या वह अपनी 
आश्यन्तर योग्यत्ता जितनी ओर जिस क्रम से घदा बढ़ा सकता था 
वही क्रम आज भी चालू है। पूव काल में वह बहुत ही अविकसित ' 
अवस्था में था. और वतंमान काल में उसमें बड़ा विकास हो गया है 
यह बात नहीं है। किसी बात का निर्देश करते समय हमें वस्तुस्थिति 
पर ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। दाशनिक जगत्‌ में ऐसी गल- 
तियाँ क्षम्य नहीं मानी जा सकती हैं। यहाँ हमारा अभिप्राय प्राचीनता 
के आग्रह से नहीं है. ओर न हम नवीनता के विरोधी ही हैं। हमारा 
 धअभशिप्राय केवल इतना ही है कि हमें कायकारण भाव का समग्र भाव 
से विश्लेषण कर किसी तत्व की स्वीकृति देनी चाहिये। अच्छे व 
हृदंयआही शब्दों का प्रयोग करना दूसरी बात है. और वस्तु स्थिति 
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पर हृष्टि रखना दूसरी बात है। यहाँ हम इस तत्त्व का विस्तृत व्या- 
ख्यान नहीं करना चाहते | केवल प्रसंगवश इतना संकत मात्र किया 
है, क्योंकि अधिकतर विद्वान गुणरथानों के रबरूप का निरूपण करते 
हुए प्रायः उत्क्रान्तिवाद में प्रयुक्त हुए शब्दों की रोचकतावश वस्तुस्थिति 
को भूल जाते है 

गुणशरथान चौदह हैं--मिथ्याहष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्य- 
स्मिथ्याहष्टि, अविरतसम्यग्ट्प्टि, देशविरत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, 
अपूवकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, 
सयोगकवली और अयोगकवली । 


'मिथ्यादर्शन का निर्देश पहले कर आये हैं। वह जिसके पाया 
जाता हैं वह मिथ्यादृष्टि है। जो सम्यक्त्व ( उपशम सम्यकत्व ) से 
च्युत होकर भी मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त हुआ है। अर्थात्‌ जिसकी 
हृष्टि न सम्यक्त्व रूप है, न मिथ्यात्व रूप और न उभयरूप है बह 
सासादनसम्यण्दष्टि है। जिसकी दृष्टि सम्यकत्व ओर मिशथ्यात्व उसयरूप 
है वह सम्यम्मिथ्याहृष्टि है। अविरत होकर जो सम्यग्द॒ष्टि है वह अवबि- 
रतसम्यम्दरष्टि है । जो स्थावर हिंसा से विरत न होकर भी त्रसहिंसा से . 
विरत है वह देशविरत है। जिसके प्रमाद के साथ संयमभाव पाया 
जाता है वह प्रमततसंयत है। जिसके प्रमाद के अभाव में संयमभाव 
पाया जाता है वह अप्रमत्तसंयत है। इसके दो भेद हैं--स्वस्थान 
अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त । जो प्रमत्त से अप्रमत्त और अमप्रमत्त 
से प्रमत्त होता रहता है. वह स्वस्थान अप्रमत्तसंयत है और जो 
आगे बढ़ने में सफल होता है वह सातिशय अप्रमत्तसंयत है। इस 
सातिशय अप्रमत्तसंयत के अधःकरण परिणाम होते हैं । अधःकरण का 
अर्थ है नीचे के परिणाम । आशय यह है कि जहाँ काल की अपेक्षा 
आगे के परिणाम पीछे के परिणामों के समान भी होते हैं वे अधःकरण 
परिणाम हैं । जहाँ पहले नहीं प्राप्त हुए ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं उसे 
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अपू्वकरण कहते हैं। इसमें प्रति समय अपूब अपूब परिणाम प्राप्त 
होते हैं । जहाँ एक समयवालों के एक से परिणाम होते है उसे अति 
वृत्तिकरण कहते है। जहाँ लोभ कषाय सूच्म रह जाती हे उसे सूच्षम 
साम्पराय कहते हैं। जहाँ मोह उपशम भाव को भ्राप्त दो जाता है उसे 
उपशान्तमोह कहते हैं। जहाँ मोह का सबथा क्षय हो जाता हे उसे 
ज्ञीणमोह कहते है। जहाँ कवलज्ञान क साथ योग पाया जाता है झसे 
सयोगकेबली कहते हैं ओर जहाँ कवलज्ञान तो हे पर योग का अभाव 
हो गया है उसे अयोगकेवली कहते हैं । 

इसमें से प्रथम 'गुणस्थाम में बन्ध के पाँचों हेतु पाये जाते हे 
इसलिये यहाँ सभी कर्मों का आख्रव सम्भव है। मात्र सम्यकत्व के 
सद्भाव में आखस्रवभाव को प्राप्त होनेवाले तीथंकर और आहारकह्विक 
का यहाँ आखव नहीं होता । दूसरे गुशस्थान में मिथ्यात्व का अभाव 
हो जाता है इसलिये वहाँ मिथ्यात्व के निमित्त से आख्रवभाव 
को प्राप् होनेवाले १६ कर्मों का संबर हो जाता हे । वे १६ कम ये हैं-- 
मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीनिद्रय जाति, 
न्नीन्द्रयजाति, चतुरिन्द्रियज्ञाति, हुंडसंस्थान, असंप्राप्तासपाटिकासंहनन, 
नरकंगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोपक ओर साधारण- 
शरीर। इनका आगे के किसी भी गुणस्थान में आख्रव नहीं होता । 

दूसरे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी के उदय से प्राप्त होनेवाली 
अविरति पाई जातो है और तीसरे गुशस्थान में उसका अभाव हो 
जाता है, इसलिये वहाँ इस विमित्त से आख्रवभाव को प्राप्त होनेबाले 
२४ कर्मों का संबर हो जाता है। वे २४ कम ये हैं--निद्रानिद्रा, 
प्रचलाप्रचला, सथानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध सान माया लोभ, 
स्लीवेद, तियतख्वायु, तियंचगति, बीच के चार संस्थान, बीच के चार 
संहतन, तियंचगत्यानुपूवी, उद्योत, .अग्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, 
दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्र । 
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इनका तीसरे आदि किसी भी गुणस्थान में आख्रव नहीं होता 
तीसरे गुणस्थान में इतनी विशेषता है कि वहाँ आयु के आख्ब क 
योग्य परिणाम नहीं होते इसलिये वहाँ किसी आयु का भी आख़व 
नहीं होता । 

चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण के उदय से प्राप्त होनेबाली 
अविरति पाई जाती है ओर पाँचवें गुणस्थान में उसका अभाव हो 
जावा है इसलिये वहाँ इस निमित्त से आखब को प्राप्त होन- 
बाते १० कर्मों का संवर हो जाता है। वे १० कम ये है-- 
आप्रत्यास्यानायरशण क्रोध मान माया लोभ, मनुष्यायु, मलुष्यगरति, 
ओऔदारिक शरीर, ओऔदारिक आंगोपांग, वर्ंघभनाराचसंहनन ओर 
सनुष्यगत्यानुपूर्बी । 

इसका पाँचवें आदि किसी भी गुणस्थान में आख़ब नहीं होता 
इतनी विशेषता है कि चौथे गुणस्थान में मनुष्यायु, देवायु ओर 
तीथकर प्रकृति का आखव होना सम्मव है। 

पाँचवें गुशस्थान में प्रत्याख्यानावरण के उदय से प्राप्त होनेबाल्ो 
अविरति पाई जाती है और छाुठे गुणस्थान में उसका अभाव हो 
जाता है इसलिये वहाँ इस निमित्त से आखव को प्राप्त होनेवाले 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, साया और लोभ इन चार कर्मो का 
संबर हो जाता है। अगले किसी भी गुणस्थान सें इंनका आख्व 
नहीं होता 

छठे गुणस्थान में प्रमाद पाया जाता है ओर आगे उसका अभाव 
हो जाता है, इसलिये वहाँ प्रमाद के निमित्त से आख्ब को प्राप्त 
होनेवाले ६ कर्मों का संवर हो जाता है। वे ६ कम ये हैं--असाता- 
बेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति। अगले 
किसी भी गुशस्थान में इनका आख्व नहीं होता। इतनी विशेषता है 
कि छठे गुशस्थान से आहारक द्विक का आख्रव होने लगता है। 
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देवायु का आखव सातवें गुणस्थान तक सम्भव है, आगे नहों, 
इसलिये आठवें गुशस्थान में उसका संवर कहा है। 

निद्रा ओर प्रचला का आखब आठवें गुणस्थान के कुछ भाग तक 
सम्भव है । आगे इनका संवर हो जाता है। 

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, बक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तेजस 
शरीर, कांमणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकआंगोपांग, आहा- 
रकआंगोपांग, वण, गन्ध, रस, स्पशं, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलबु, 
उपघात, परघात, उछास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बाद्र, पर्याप्त, 
प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, और तीथ- 
कर इनका आठवें गुणस्थान के कुछ और आगे के भागों तक आखब 
सम्भव है। आगे इनका संबर हो जाता है। 

हास्य, रति, भय ओर जुग॒ुप्सा इनका आठवें गुणस्थान के अन्तिम 
भाग तक आखब होता है, इसलिये नौवें गुणस्थान में इनका संबर 
होता है । 

नोवें गुणस्थान तक यथासम्भव पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध, मान, 
माया और लोभ का आख्रव होता है, इसलिये आगे इनका संबर 
हो जाता है । 

दसवें गुणस्थान तक पाँच ज्ञानावरण, शेष चार दर्शनावरण, 
यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तराय इन १६ प्रकृतियों का आखब 
होता है इसलिये आगे के गुणस्थानों में इनका संवर कहा है। 

केवल योग के निमित्त से बँबनेवाले सातावेदनीय का तेरहवें 
गुणरथान तक आसख्रव होता है इसलिये अयोगकेबली गुणस्थान में 
इसका संबर कहा है। 

मिथ्यात्व गुणस्थान में आखब क॑ सब निमित्त होते हैं। सासा- 
दन आदि में मिथ्यात्व निमित्त का अभाव हो जाता है। अविरति का 
अभाव छठे गुणरथान से होता है। प्रमाद का अभाव सातवें गुण- 
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स्थान से होता है। कषाय का अभाव ग्यारहवें गुणशस्थान से होता है। 
ओर योग तेरहवें गुशस्थान तक रहता है। 
ये आखब क कारण हैं। इनका अभाव होने पर उस उस भिमित्त 
से होनेवाला आखसत्रव नहीं होता इसलिये यहाँ आखब के निरोध को 
संबर कहा है।॥ १ ॥ 
संबर के उपाय--- 


गुप्तिसभितिधर्मालुग्रच्नापरीपहजयचारित्रे. ॥। २ ॥ 
तपसा निजंरा च ॥ ३ ॥ 
वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रत्ञा, परीषहजय ओर चारित्र 
से होता है । 
तप से संवर ओर निजरा होती है। 

. जो संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात्‌ रक्षा करता है 
वह गुप्ति कहलाती है। प्राणियों को पीड़ा न हो इसलिये भले प्रकार 
विचारपूषक बाह्य “बृत्ति करना समिति है। जो इृष्ट स्थान में धरता 
है वह घम है। शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिन्तबन करना 
अनुप्रत्ता है। ज्ञुधादिजन्य वेदना के होने पर सहन करना परीषह है 
ओर परीषह का जय परीषहजय है.। तथा राग और हुंष को दूर करने 
के लिये ज्ञानी पुरुष की चयों सम्यक चारित्र है। इनसे कर्मों 
आख्रव का निरोध होता ह इसलिये संवर के उपायरूप से इनका 
निदश किया है । 

शंका-अभिषेक, दीक्षा, आदि का संवर के कारणों में निर्देश 
क्यों नहीं किया ९ 

समाधान--अबृत्तिमूलक क्रियामात्र संवर का कारण न हो कर 
आखव का कारण है इसलिये यहाँ उनका निर्देश नहीं किया है। 

इनके सिवा संवर का प्रमुख कारण तप भी है। इसलिये संबर के 
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उपायों में तप की भी परिगणना की ह। किन्तु तपमात्र संवर का 
कारण न हो कर निजरा का भी कारण है, इसलिये तप से कर्मा को 
निजरा होतो है यह भी कहा है । 

शंका--साधारणतया तप स्वगोदिक की प्राप्ति का साधन माना 
जाता है, इसलिये तप के निमित्त से कर्मों की निजेरा मानना इष्ट 
नहीं है 

समाधान--तप न केवछू स्वगौदिक को प्राप्ति का साधन है अपि 
तु वह मोक्ष की प्राप्ति का भी साधन है। तपश्चरण के समय विद्यमान 
कषाय भाव स्वर्गांदिक की प्राप्ति का साधन है ओर उत्तरोत्तर कपाय 
का अभाव मोक्ष की प्राप्ति का साधन है यह उक्त कथन का 
तात्पय है.॥ २-३ ॥ 


गुप्ति का स्वरूप --- 
सम्यग्योगनिग्रहों गुप्ति! ॥ ४ ॥ 


योगों का सम्यक प्रकार से निम्नह करना गुप्ति है। 

मन, वचन और कांय इन तीन प्रकार के योगों की स्वेच्छापूवक 
प्रवृत्ति न होना योगनिग्रह है। यह अच्छे उदृश्य से भी किया जाता 
है ओर बुरे उद्ृश्य से भी । भ्रकृत में ऐसा योगनिग्रह ही गुप्ति सानी' 
गई है जो अच्छे उद्ृश्य से किया गया हो । 

गुप्ति का जीवन के निर्माण में बढ़ा हाथ है, क्योंकि भवबन्धन 
से थ्रुक्ति इसके बिना नहीं मिलती । किन्तु गुप्ति में मात्र बाह्य प्रवृत्ति 
का निषेध इष्ट न होकर प्रवृत्तिमात्र का निषेध लिया गया है। 

फिर भी जहाँ .तक चारित्र का सम्बन्ध है इसमें अप्रशस्त क्रिया 
का निम्नह तो इृष्ट है ही प्रशस्त क्रिया सें भी शरीरिक क्रिया का नियमन 
करना, मौन घारण करना और संकल्प विकल्प से जीवन की स्त्षा 
करना क्रमशः काथगुप्ति, वचनगुप्ति ओर मनोगुप्ति है। 
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यह तीनों प्रकार की गुप्ति आख्रव का निरोध करने में सहायक 
होने से संवर का कारण मानी गई है ॥ ७४॥ 
समिति के भेद--- 


ईर्याभाषेषणादान निश्ेपोत्सगगां! समितय! | ५ ॥ 


सम्यग ईयो, सम्यक्‌ भाषा, सम्यक्‌ एपणा, सम्यक्‌ आदान निलक्षेष 
ओर सम्यक्‌ उत्सगं ये पाँच समितियाँ हैं । 

यह तो है ही कि जब तक शरीर का संयोग है तब तक किसी न 
किसी प्रकार की क्रिया अवश्य होगी। मुनि गमनागसन भी करेगा, 
आचाये, उपाध्याय, साधु या अन्य जनों से सम्माषण भी करेगा, 
भोजन भी लेगा, संयम ओर ज्ञान के साधनभूत पीछी, कमणएडलु और 
शाझ्ध का व्यवहार भी करेगा ओर मल्न मूत्र आदि का त्याग भी 
करेगा । यह नहीं हो सकता कि मुनि होने के बाद वह एक साथ सब 
प्रकार की क्रिया का त्याग कर दे। तथापि जो भी क्रिया की जाय वह 
विवेकपूवेक ही को जाय इसीलिये पाँच ग्रकार की समितियों का 
निर्देश किया गया है। साधु के इस प्रकार भ्रवृत्ति करने से असंयमभाव 
का परिहार हो कर तन्निमित्तक कम का आख्रव नहीं होता । 

किसी भी प्राणी को मेरे निमित्त से छुश न हो एतद्थ सावधानी 
पू्वेंक गसन करना ईयाों समिति है। अधिकतर गृहरथ किसी साधु 
की ऐसी स्तुति करते हुए पाये जाते हैं कि अम्ुक मुनि इतने जोर से 
चलते हैं कि साधारण आदमी को उनके पीछे दोड़ना पड़ता है। पर 
यह गुण नहीं है। ऐसा करने से भत्ते प्रकार संयम की रक्षा होना 
संभव नहीं है। मुनि को चलते समय बोलना आदि अन्य क्रियायें 
भी कम करनी चाहिये । नासाम्र दृष्टि रहने से ही चार हाथ प्रमाण 
भूमि का भल्ले प्रकार से शोधन हो सकता है। गमन करते समय ईर्या 
समिति का पालन करना मुनि का आवश्यक कत्तव्य है । २--सत्य होते 

२७ 
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हुए भी हित, मित ओर मिष्ट वचन बोलना भाषा समिति है। ३-- 
एपणा का अर्थ चर्यो है। ४६ दोष और ३२ अन्तराय टालकर भोजन 
लेना एपणा समिति है। ४--पीछी कमण्डलु आदि उपकारणों को 
व शास्त्र को देख भाल कर व प्रमाजित करके लेना व रखना आदान- 
निन्षेपण समिति है। ४--जनन्‍्तु रहित प्रदेश में देख भाल कर व 
प्रमाजन करके मल-मृत्र आदि का त्याग करना उत्सग समिति है। 

शंका-गुप्ति और समिति में क्‍या अन्तर है 

समाधान--गुप्ति में क्रियामात्र का निषेध मुख्य है और समिति 
में जो भी आवश्यक क्रिया की जाय वह सावधानीपूजक की जाय 
इसकी मुख्यता है॥ ५॥ 

धर्म के भेद--- 
उत्तमक्षमामादवाजवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागा किश्वन्यब्रह्म- 

चर्याणि धमंः ॥ ६ ॥ 

उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आज, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, 
उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिद्वन्य ओर उन्तस 
ब्रह्मचय यह दस प्रकार का धम है। 

जमा का अथ है क्रोध के कारण मिलने पर भी क्रोध न होकर 
सहनशीलता का बना रहना और क्रोध के कारणों पर कलुषता का 
न होना । भीतर और बाहर नम्नता धारण करना और अहंकार पर 
विजय पाना ही मादृव है । अधिकतर कुल, जाति, बल, रूप, विद्या, 
ऐश्व्यें, धन आदि के निमित्त से अहंकार उत्पन्न होता है। इनमें से कुछ 
कल्पित हैं और कुछ विनश्वर हैं अतः इनके निमित्त से चित्त में अहंकार 
नहीं पैदा करना भी मार्देव है। काय, वचन और मन की भ्रवृत्ति को 
सरल रखना आजव है। सब प्रकार के लोभ का त्याग करना यहाँ 
न्तक कि धर्म के साधन और शरीर में भी आसक्ति न रखना शौच है। 
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साधु पुरुषों के लिये हितकारी वचन बोलना सत्य है। प्रत्येक मनुष्य 
के साथ हितकारी और परिमित संभाषण करना भाषा समिति है ओर 
केवल साधुओं और उनके भक्तों के प्रति हित, मित और यथार्थ वचन 
बोलना सत्यघम है. यही भाषा समिति से सत्यधम में अन्तर है | 
पटकाय के जीवों की भत्ते प्रकार से रक्षा करना और इन्द्रियों को अपने 
अपने विषयों में नहीं प्रवृत्त होने देना संयम है। कर्मों को निमूल करने 
के निमित्त जो बाह्य और आशभ्यन्तर तप तपे जाते हैं. अर्थात्‌ अच्छे 
उहेश्य से त्याग के आधारभूत नियमों को अपने जीवन में उत्तारना 
तप्र है। संयत को ज्ञानादि सदृशुणों का प्रदान करना त्याग है। किसी 
भी वस्तु में यहाँ तक कि शरीर में भी ममत्व बुद्धि न रखना आकिंचन्य 
है। ख्री विषयक सहवास, स्मरण और कथा आदि का स्वेथा त्याग 
करके सुगुप्त रहना, तथा पुनः स्वच्छन्द प्रवृत्ति न होने पावे इसलिये 
संघ में निवास करना ब्ह्मयचय है। इन दस प्रकार के धर्मों को अपने 
जीवन में उत्तार लेने से ही उनके प्रतिपक्षी भावों का निरास होता है 
ओर इसलिये ये धर्म संवर के उपाय बतलाये गये हैं। ऐसे क्षमा 
आदिक जिनसे ऐहिक प्रयोजन की सिद्धि होती है संवर के कारण नहीं 
हैं यह बतलाने के लिये उत्तम विशेषण दिया है। 

धर्म आत्मा का स्वभाव है ओर जीचन में आये हुए विकार का 
नाम अधम है। यद्यपि दस धर्मों में इसी धर्म का आत्मा की विविध 
अवस्थाओं द्वारा कथन किया गया है फिर भी यहाँ इस दृष्टि को सामने 
रखकर मात्र धर्म का व्यवद्वार परक अथ दिया गया है॥ ६ ॥ 

अलुप्रेज्ञा के भेदू-- 


अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्यासवर्संवरनिजे रालो क 


बोधिदुलेभधर्मस्वाख्यातत्वालुचिन्तनमलुप्रेत्ाः | ७ ॥ 
अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आखश्षव, 


४१८ तत्त्वाथसूत्र [ ६. ७. 


संबर, निजरा, लोक, बोधिदुलेभ और धर्स का स्वाख्यातत्व इनका 
चिन्तवन करना अनुम्रक्षाएं हैं । 

अनुप्र्ञा का अर्थ है पुनः पुनः चिन्तवन करना । जब यह प्राणी 
संसार ओर संसार की अनित्यता आदि के विषय में ओर साथ ही 
आत्मशुद्धि के कारण भूत भिन्न-भिन्न साधनों के विषय में पुनः पुनः 
विचार करता है तो इससे इसकी संसार और संसार के कारणों के 
प्रति विरक्ति होकर धर्म के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न होती है. जिससे 
ये सब अलुप्रक्षाणं संवर का साधन बनती हैं, इसी से यहाँ इनका 
संवर के उपाय रूप से वन किया गया है। अनुप्र क्षाओं को भावना 
भी कहते हैं। ये सब मिलकर बारह बतलाई गई है। इसका यह मतलब 
नहीं कि इनके सिवा अन्य के विषय में चिन्तवन नहीं किया जा सकता 
है। उपयोगाजुसार न्यूनाधिक विषय भी चुने जा सकते है। किन्तु 
मध्यम प्रतिपत्ति से यहाँ बारह विषय चुने गये हैं । इनके चिन्तवन से 
जीवन का संशोधन करने में सहायता मित्नती है और कर्मों का संवर 
होकर आत्मा सोक्षु का पात्र बनता है । 

शरीर, इन्द्रिय, विषय और भोगोपभोग ये जितने हैं. सब जल के 
बुलबुले के समान अनवस्थित स्वभाव और वियुक्त होनेवाल्े हैँ । व्यथ 
ही अज्ञ प्राणी मोहवश इन्हें नित्य मान बैठा है 
परन्तु आत्मा के ज्ञान दशन रूप स्वभाव को छोड़कर 
संसार में ओर कोई भी पदाथ नित्य नहीं है। इस प्रकार चिन्तवन 
करना अनित्यानुप्रज्ञा है। ऐसा चिन्तवन करने से प्राप्य वस्तु के वियोग 
में दुःख नहीं होता । 

इस जग में यह प्राणी जन्म, जरा, मृत्यु और व्याधियों से घिरा 
हुआ है, यहाँ इसका कोई भी शरण नहीं है। भोजन शरीर को 
स्थिति में चाहे जितनी सहायता करे पर दु:खों के 
प्राप्त होने पर उसका कोई उपयोग नहीं होता । धन चाहे 


अनित्यानु:क्षा 


अशरणालुप्रेज्ञा 
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जितना संचित किया जाय पर मरण से वह भी नहीं बचा सकता । 
जिवलग मित्र ठो जाने दीजिये इन्द्र भी आकर इसको मरने से नहीं 
बचा सकता | तत्त्वत: जग में धर्म के सिवा इसका और कोई शरण- 
भूत नहीं है। इस प्रकार चिन्तवन करना अशरणानुप्रेक्षा है। ऐसा 
चिन्तवन करने से संसार से ममता छूटकर घम में आस्था उत्पन्न 


होती है। 


यह प्राणी जन्म-मरण रूप संसार में परिभ्रमण करता हुआ जिसका 
कभी पिता रहा है उसी का भाई, पुत्र या पोच्र हो जाता है। इसी 
प्रकार माता होकर बहिन, स्री या लड़की हो जाता 
है, बहुत अधिक कहने से क्‍या कभी कभी तो स्वयं 
अपना पुत्र भी हो जाता है। संसार का यही स्वभाव है। इसमें 
कौन स्वजन है और कौन परिजन है इसका कोई भेद नहीं है। व्यर्थ 
ही मोहवश यह प्राणी स्वजन परिजन की कल्पना किया करता है। 
इस प्रकार का चिन्तवन करना संसारानुप्रेज्ञा है। ऐसा चिन्तवन 
करने से संसार से वराग्य पैदा होकर यह प्राणी संसार के नाश के 
लिये उद्यत होता है। 


में अकेला हो जन्मता हैँ और अकेला ही मरता हूँ । स्वजन या 
परिजन ऐसा कोई नहीं जो मेरे ढुःखों को हर सके। कोई भाई 
बनता है तो कोई मित्र, पर वे सब स्मशान तक ही 
साथी हैं। एक घम ही ऐसा है जो सदा साथ देता 
है । ऐसा चिन्ततन करना णकत्वानुप्रेज्ञा है। ऐसा चिन्तवन 
करने से स्वजनों में प्रीति और परजनों में द्वघ नहीं होकर केवल 
वह अकेलेपन का अनुभव करता हुआ मोक्ष के लिए प्रयत्न 
करता है। 


शरीर जड़ है, में चेतन हूँ, शरीर अनित्य है, में नित्य हूँ, संसार 


संसारानुप्रेत्ञा 


एकत्वानुप्रेत्ञा 
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में परिभ्रमण करते हुए मैंने हजारों शरीर धारण किये पर मैं जहाँ का 
तहाँ हूँ । इस भ्रकार जब कि में शरीर से ही अलग 
हूँ तब अन्य बाह्य पदार्थों से में अविभक्त कैसे हो 
सकता हूँ। इस प्रकार शरीर और बाह्य पदार्थों से अपने को भिन्न 
चिन्तवन करना अन्यत्वानुप्रक्षा है। ऐसा चिन्तवन करने से शरीर में 
सहाय नहीं होती किन्तु यह प्राणी तत्त्वज्ञान की भावना करता हुआ 
बेराग्य भें अपने को जुटाता है जिससे मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। 

शरीर अत्यन्त अपविन्र है, यह शुक्र शोणित आदि सात धातुओं 
ओर मल-मृत्र आदि से भरा हुआ है। इससे निरन्तर मल भरता 
रहता है। इसे चाहे जितना स्नान कराइये, सुगंधी 
तेल का मालिश करिये, सुगन्धी उचदन लगाइए तो 
भी इसकी अपविश्वत्ता दूर नहीं की जा सकती। भत्ना जिसका जो 
स्वभाव है वह कैसे दूर किया जा सकता है। वास्तव में देखा जाय 
तो इसके सम्पक से जोब भी अशुचि हो रहा है। यद्यपि जीव की 
अशुचिता सम्यग्दशनादि उत्तम गुणों की भावना से दूर को जा सकती 
है पर शरीर को अशुचिता तो कथमपि नहीं मेटी जा सकतवी। इस 
प्रकार से चिन्तवन करना अशुच्यमुप्रज्ञा है। ऐसा चिन्तवन करने से 
शरीर से वराग्य होकर यह जीव संसारसमुद्र से पार होने के लिये 
प्रयल्ल करता है। 

इन्द्रिय, कषाय और अब्रत आदिक जो कि महानदी के प्रवाह के 
समान अति तीच्ण हैं, उभयलोक में दुखदायी हैं। इन्द्रियविषयों की 
विनाशकारी लीला तो सबत्र ही प्रसिद्ध है। वनगज 
कोआ, सप, पतंग ओर हरिण आदि इन्हों के कारण 
विविध दुःख भोगते हैं। यही बात कषाय आदि की भी है, बाँधा 
जाना, मारा जाना, नाना दुःखों का भागी होना यह सब इन्हीं का 
फत है और इनके कारण परलोक में भी नाना दुःख उठाने पड़ते हैं, 


न्यव्वानुप्रेत्ञा 


अशुचि-अनुष्रेत्ञा 


आसुवालुपेत्षा 
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इस प्रकार चिन्तवन करना आखवालनुप्रज्ञा है। ऐँसा चिन्तवन करने 
से इन्द्रिय आदिक आखत्रवों से निवृत्ति होकर क्षमा आदि में प्रवृत्ति 
होतो है जिससे यह आत्मा आत्मकल्याण के लिये यल्न करता है । 

संवर आख्रव का विरोधी है। उत्तम क्षमा आदि संबर के उपाय 
हैं। इन्हें अपने जीवन में उतार लेने पर जीव को अधिक दिन तक 
संसार में नहीं मटकना पड़ता है। संबर के बिना 
आत्मशुद्धि होना कठिन है, इस प्रकार से चिन्तवन 
करना संवरालुप्रेत्ञा है। ऐसा चिन्तवन करने से इसकी संबर ओर 
संबर के कारणों में आस्था उत्पन्न होती है । 

फल देकर कर्मों का करना निजरा है। यह दो प्रकार की है-- 

बुद्धिपूषक और कुशलमूला। जो विविध गतियों में फल काल के 

प्राप्त होने पर निजरा होती है वह अजुद्धिपूवक 
निजरा है। यह सब प्राणियों के होती है। कि 
तपश्चयों के निर्मित्त से फछ काल के बिना प्राप्त हुए स्वोदय या परोदय 
से जो कर्मोकी निजरा होती है वह कुशजमला निजरा इसमें 
निजरा का यह दूसरा भेद ही कायकारी है। इस प्रकार निजरा के 
गुण दोष का विचार करना निजराजलुप्रज्ञा है। ऐसा विचार करने से 
जीव की प्रत्नत्ति तपश्चयों की ओर होती है। 

जोक के स्वभाव का चिन्तवन करना कि यद्यपि लोक अनादि निधन 
ओर अकृत्रिम है तो भी इसमें स्थित प्राणी नाना 

दुःख उठा रहे हैं लोकालुग्रेत्ञा है। ऐसा चिन्तवन 

करने से तत्त्वज्ञान की विशुद्धि होती है। 

जेसे समुद्र में पड़ी हुई वजसिकता का मिलना दुलंभ है बसे ही 
एकन्द्रिय से त्रसपयोय का मिल्लनना दुलंभ है। यदि त्रसपथौय भी 
मिल गईं तो उसमें पंचेन्द्रियस्व का प्राप्त होना 
इतता ही कठिन है. जितना कि चोपथ पर रत्नों की 


संवरालुप्रेत्ञा 


निजंरानुप्रेत्षा 


लोकानुप्रेत्ञा 


बोधिदुल॑भानुप्रेत्ता 
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राशि का मिलता कठिन है। इस प्रकार उत्तरोत्तर संज्ञी होना, पर्याप्त 
होना, मनुष्य होना, सम्यग्ज्ञान को प्राप्ति के योग्य साधनों का मिलना 
ये सब कठिन हैं। यदा कदाचित्‌ इनकी प्राप्ति भी हो जाय तो भी रल्ल- 
त्ञय की प्राप्ति होना सहज बात नहीं है। इस प्रकार का चिन्तवन 
करना बोधिदुलेभाजुप्रेत्ञा है। ऐसी भावना करने से बोधि को प्राप्त 
करके यह जीव प्रमादी नहों होता 

जिन देव मे जिस घम का उपदेश दिया है उसका लक्षण अहिसा 
है जिसकी पुष्टि सत्य, अचौय, बह्मचय, अपरिग्रह, विनय, क्षमा, 
विवेक आदि धर्मा व गुणों से होती है। जो प्राणी 
इसे धारण नहीं करता उसे संसार में भटकना पड़ता 
है, इस प्रकार से चिन्तन करना धमस्वाख्यातत्वा- 
मुप्रज्ा है। ऐसा चिन्तवत करने से जीव का धर्म में अनुराग 
बढ़ता है। 

ये बारह अनुप्रक्षाएं हैं जिनका चिन्तवन कर साधु अपने वेराग्य- 
मय जीवन को सुदृढ़ बनांते हैं इसलिए इन्हें संवर का कारण 
कहा है।॥ ७॥ 


घमस्वास्यात- 
त्वान॒प्रेत्ञा 


परीषहों का वर्णन --- 


मार्गाव्यवननिजराथ परिसोढव्याः परीपहा। ॥| ८ ॥ 

त्ुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्रीचर्या निषद्याश- 
य्याक्रोशयाचनालाभरों गठशस्पशमलसत्कारपुरस्कारपन्ञाज्ञाना- 
दशनानि ॥ ९ ॥ 

सत्मसम्परायछब्बस्थवीतरागयोश्रतुदंश )। १० ॥ 

एकादश जिने ॥ ११ ॥ 

बादरसाम्मराये सर्वे || १२॥ 
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ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३॥ 

दश्शनमोहान्तराययोरदशेनालाभौ ॥ १४ ॥ 

चारित्रमोहे. नाग्न्यारतिस्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुर- 
स्कारा।।। १५॥। 

वेदनीये शेषा: |! १६ ॥ 

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशते! ॥ १७ ॥ 


मांग से च्युत न होने के लिये और कर्मों का क्षय करने के लिए 
जो सहन करने योग्य हों वे परीषह हें । 

प्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशसशक, नप्नता, अरति, खत्री, चयों, 
निषया, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृशरस्पशे, मल, 

सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अद्शन इन नामवाले बाहस 

परीषह हैं ! 

सूक्ष्मसाम्पराय ओर छद्मास्थवीतराग में चोदह्‌ परीषह सम्भव हैं । 

जिन भगवात्त में ग्यारह परीषह सम्भव हैं । 

बादरसाम्पराय में सभी अर्थात्‌ बाईस ही परीषह सम्भव हैं | 

ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषह होते हैं । 

दर्शनमोह ओर अन्तराय के सद्भाव में क्रम से अद्शन और 
अलाभ परीषह होते हैं । 

चारित्रमोह के सद्भाव में नम्नता, अरति, ख्री, निषद्या, आक्रोश, 
आचना और सत्कारपुरस्कार परीषह होते हैं । 

बाकी के सब परीषह वेदनीय के सद्भाव में होते हें। 

एक साथ एक आत्मा में एक से स्लेकर उन्नीस तक परीषह विकल्प 
से सम्भव हें। 

संबर के उपायों में परीषहजय भी एक छउपाय बतलाया है, 
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इसलिये यह आवश्यक हो जाता. है कि परीषहों का विस्तृत विवेचन 
किया जाय। इसी आवश्यकता को ध्यान सें रखकर प्रस्तुत सूत्रों 
द्वारा सूत्रकारने परीषहों का लक्षण, उनकी संख्या, उनके स्वामी का 
निर्देश, उनके कारणों का निर्देश और एक साथ एक जीच में सम्भव 
परीषहों की संख्या इन पाँच बातों का निर्देश किया है। जिनका 
यहाँ अनुक्रम से विचार करते हैं-- 
जीवन में अन्तरंग और बहिरंग कारणों से विविध प्रकार की 
आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं और समता या व्यप्रता से उन्हें सहन भी 
करना पड़ता है। किन्तु जो आपत्तियाँ अच्छे उद्देश्य 
से सही जाती हैं. उनका फल्न अच्छा ही होता है। 
सबसे अच्छा उद्देश्य मोज्षमार्ग पर स्थिर रहना और कर्मों की निजरा 
करना इन दो बातों के सिवा और क्या हो सकता हे. क्योंकि इन दोलों 
का फल मोक्ष है इसीलिये यहाँ इस जह्देश्य की सिद्धि के लिये जो स्वकृत 
या परक्ृत आपत्तियाँ स्वेच्छा से सहन करने योग्य हैं. उन्हें: परीषद 
कहते हैं यह बतलाया है। 
प्रकृत में ऐसे परीषह बाईस बतलाये हैं। यद्यपि यह्‌ संख्या न्‍्यू- 
नाधिक भी की जा सकती है तथापि मुनि की क्रिया को ध्यान में रख 
कर मुख्यतः जीवन सें किस किस प्रकार की कठिनाई 
उत्पन्न होती है. जिसका समता पूर्वक निर्विकल्प 
भाव से सहन कर लेना आवश्यक है यह जानकर परीषह बाईस ही 
नियत किये गये हैं। इन बाईस परीषहों पर किस प्रकार विजय पानी 
चाहिये अब अलुक्रम से इसका विचार करते हैं--१, २ भूख और 
प्यास की उत्कट बाधा उपस्थित होने पर भी चित्त को उस ओर न ले 
जाना ओर मन में उनका विकल्प ही नहीं होने देना क्रम से ज्ुधा और 
पिपासा परीषहजय है। ३, ४ चाहे माघ की ठंड हो या ब्येष्ठ की 
गरमी तथापि इस ओर किसी प्रकार क्रा ध्यान न जाना और ठंडी 


लक्षण विचार 


संख्या विचार 
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तथा गरमी को समतापूर्वक सह लेना अनुक्रम से शीत ओर उष्ण 
परीषहजय है। ४ डांस मच्छुर आदि जन्तुओं का उपद्रव होने पर 
खिन्न न होते हुए उसे समभाव से सह क्ेना ओर तत्सम्बन्धी किसी 
प्रकार का विकल्प मन सें न लाना दंशमशक परीषहजय है। ६ नप्नता 
को धारण कर किसी प्रकार की ल्ज्जा ओर ग्लानि का अनुभव नहीं 
करना और उसके योग्यतापूर्वक निर्वाह के लिए अखण्ड त्रह्मचय का 
धारण करना नम्नता परीषहजय है। ७ यद्यपि निजन वन और तरु- 
कोटर आदि में सबका मन नहीं लग सकता तथापि साधु वहाँ निबास 
करता हुआ भी अपने प्रतिदिन के कतेव्यों में तत्पर रहता है, इससे 
उसे रंचमात्र भी ग्लानि नहीं होती, यह उसका अरति परीषहजय हे | 
८ कोई साधु एकान्त प्त गुफा आदि सें तपश्चर्या या स्वाध्याय आदि 
कर रहा है ऐसी हालत में यदि कोई युवती आकर उसे फुसलाने लगे, 
उसके अवयवों से क्रीड़ा करनो चाहे तो भी सुगुप्त रहना मन को अपने 
काबू में रखना स्ली परीषहजय है। ६ देशान्तर में धर्महेतु पर्यटन 
करते हुए चर्यासम्बन्धी बाधाओं को समतापू्षक सह लेना उनका 
मन में विकल्प न होना चर्या परीषह जय है | १० बीरासन, उत्कुटिका- 
सन आदि विविध प्रकार की आसनों को लगाकर ध्यान करते हुए यदि 
तन्निमित्तक किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो तो उसे समतापूर्वक सह 
लेना उसका मन में किसी प्रकार का विकल्प न होना निषद्या परीषह- 
जय है। ११ नीची ऊँची और कठोर किन्तु निर्दोष भूमि के मिलसे पर 
रात्रि के उत्तराध में उस पर एक पाश्व से किंचित्‌ निद्रा लेते समय भूमि 

जन्य बाघा को शान्ति से सह लेना ओर उसका विकल्प मन में नहीं 
लाना शय्यापरीषद्जय है। १२ मुन्ति जीवन के माहात्म्य को न समझ 
कर यदि कोई अज्ञानी कठोर ओर अप्रिय बचन कहे तो भी उन्हें 
शान्ति से सह लेना ओर अप्रिय बोलनेवाले के प्रति सन में बुरा भाव 
न त्ञाना आक्रोश परीषहजय है। १३ अंग प्रत्यंग का छेद डालना, 
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मारना ताइना आदि व्यापार के होने पर भी उसे सहज भाव से सह 
लेना ओर इसे आत्म-शुद्धि के लिये उपकारी मानना वधपरीपह जय 
है। १४ भूख प्यास की बाधा सहते-सहते यद्यपि शरीर ऋश हो गया 
है तथापि जिसके मन में याचना का भाव नहीं है ओर भिक्षा के समय 
सहज भाव से यवि आहार पानी मित्न जाय तो स्वीकार करता है 
अन्यथा मन में अलाभ जन्य विकल्प नहीं आने देता याचना परीपह- 
जय है। १४ आहार पानी के लिये पयंटन करते हुए आहार पानी के 
न मिलने पर किसी प्रकार का विकल्‍प न करना अलाभ परीपह जय 
है। १६ ठंडी गरमी आदि के निभित्त से अनेक रोगों के होने पर भी 
व्याकुल न होना ओर शान्तिपू्वक उन्हें सह लेना रोग परीषह जय है । 
१७ चलते समय, बेठे हुए या शयन में ठुण कांठे आदि के शरीर में 
चुभने पर भी उसे सह लेना अर्थात्‌ मन में किसी प्रकार का विकल्प 
न लाना तूृण स्पश परीषहजय है। १८ शरीर में पसीना आदि के 
निमित्त से खूब मल जम गया है तो भी उद्विम्म न होना ओर खान 
आदि की अभिलाषा न रखना मल परीषहजय है। १६ विविध प्रकार 
के सत्कार और आमंत्रण आदि के मित्नने पर भी उससे नहीं फूलना 
ओर ऐसा न होने पर दुःखी नहीं होना सत्कारपुरस्कार परीषहजय 
है। २० भ्रज्ञातिशय के प्राप्त हो जाने पर उसका गये न करना प्रज्ञा 
परीषहजय है। २१ विविध प्रकार की तपश्चर्या आदि के करने पर 
भी अवधिज्ञान आदि के नप्राप्त होने पर खेद खिन्न न होना और इसे 

कस फल मानना अज्ञान परीषहजय है। २२ बहुत तपश्चर्या की तब भी 

ज्ञान का अतिशय नहीं प्राप्त हुआ | ऐसा सुना जाता है कि अमुक मुनि 

को बड़े अतिशय प्राप्त हुए हैं। मालूम होता है कि यह सब प्रलापमात्र 

है | यह प्रवृज्या ही निष्फल है । यदि इसमें कुछ भी सार होता तो मुझे 

बेसा माहेत्म्य क्यों नहीं प्राप्त होता इत्यादि प्रकार से अश्रद्धा न होने 

देना और जिनोदित मागग में दृढ़ श्रद्धा रखना अद्शन,परीषहजय है । 
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जिसमें साम्पराय--ल्ोभ कषाय अति सूदर्म पाया जाता है ऐसे 
सूच्मसास्परायिक गुण स्थान में तथा छुद्यस्थवीतराग अर्थोत्त्‌ उपशान्त- 
मोह ओर क्षीणमोह गुणस्थान में चोदह ही परीषह 
सम्भव हैं। वे ये हैं--छ्ुधा, पिपासा, शीत, छष्ण, 
दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, अलाभ, रोग, तृणस्पश, मल्ल, प्रश्षा और 
अज्ञान । मोहनीय के निमित्त से होनेवाली बाकी की आठ परीषह 
इन गुशास्थानों में नहीं होतीं। ग्यारहवें ओर बारहवें गुणस्थानों में 
मोहनीय का उदय नहीं होता इसलिये मोहनीय निमित्तक आठ 
परीपहों का वहाँ न होना सम्भव भो है. तथापि दसवें गुणस्थान में 
इनका अभाव बतलाने का कारण थह है कि इस गुणस्थान भें जो 
केवल सूक्ष्म लोभ का उदय होता है. वह अति सूच्म होता है, इसलिये 
इस गुणस्थानवर्ती जीवों को भी वीतरागछकद्मस्थ के समान मान 
कर यहाँ मोह निमित्तक परीषहों का सद्भाव नहीं बतलाया है । 

शंका--ये द्सबें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान तो ध्यान के हैं 
इनमें जुधादि जन्य वेद्ना ही सम्भव नहीं है, दूसरे यहाँ मोहनीय के 
उदय की सहायता भी नहीं है या है भी तो अति मन्द है, इसलिये 
इनमें जुधादि परीषहों का भी होना सम्भव नहीं है ९ 

समाधान--यह सही है कि इन गुणस्थानों में छुधादि परीषह नहीं 
पाये जाते तथापि जैसे शक्तिमान्न की अपेक्षा सर्वाथसिद्धि के देव में 
सातवीं प्रथवी तक जाने की योग्यता मानी जाती है बेसे ही यहाँ भी 
परिषहों के कारण विद्यमान होने से उनका सच्त्व बतल्ाया है। १० ॥| 

जिन अर्थात्‌ सयोगकेबली ओर अयोगकेवली के केवल ग्यारह 
परीषह्‌ ही सम्भव हैं। वे ये हैं--छुथा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, 
'चर्यो, शय्या, वध, रोग, तृण॒स्पशं और मल । केवलीजिनके चिन्ता 
ही नहीं है तो भी ध्यान का फल कर्मों के क्षय की अपेज्षा जैसे वहाँ 
ध्यान का उपचार किया जाता है बसे ही वेदनीय कम के उदयमात्र 


स्वामी 


ध्र८ तक्त्वाथसूत्र [ ९. प-१७, 
की अपेक्षा यहाँ परीपहों का छप्चार से निर्देश किया गया है। 
बसे तो उन्हें सातिशय शरीर और अनन्त सुख की प्राप्ति हो जाने 
से उनके जछुघा ठपा आदि परीपहों की सम्भावना ही नहीं है। हम 
संसारी जनों के शरीर के समान केवली जिनके शरीर में तस ओर 
स्थावर जीव नहीं पाये जाते। केवलज्ञान के प्राप्त होते ही उनका शरीर 
परम ओदारिक हो जाता है, उसमें मल मूत्र आदि कोई दोष नहीं रहते। 
पेसी हालत में उनके छुधा, पिपासा आदि की बाधा मानना नितान्‍्त 
अ्रसम्भव है। तत्त्वतः परीषह व्यवहार तो छुठे गुणस्थान तक ही सम्भव 
है | अगज्ते गुणस्थान ध्यान के होने से उनसें कारणों के सद्भाव की 
अपेक्षा से परीपह उ्यवहार किया जाता है, इसलिये केवली जिनके 
छुधा आदि ग्यारह परीषह नहीं होते यह समझना चाहिये। इसी 
आ्राशय को व्यक्त करने के लिये 'एकाद्श जिने? इस सूत्र में 'न सन्ति! 
इस पद का अध्याहार करके 'केवली” जिनके ग्यारह परीषह नहीं हैं. यह 
दूसरा अथ किया जाता है। 

किन्तु बादरसाम्पराय जीव के सब परीषहों का पाया जाना 
सम्भव है, क्योंकि यहाँ सभी परीषहों के कारणभूत कर्मों का सद्भाव 
पाया जाता है। बादरसाम्पराय से यहाँ प्रमत्तसंयत से लेकर नोवें 
गुणस्थान तक के गुणस्थान लेने चाहिये। 

शंका -अद्शन परीषह का कारण दशनमोहनीय का उदय बत- 
लाया है। दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व 
आर सम्यक्त्व सो इनमें से सम्यक्त्वप्रकृति का उदय साववें तक 
पाया जा सकता है, इस लिये अदशन परीषह को सम्भावना सातवें 
तक मान भी ली जावे तब भी आठवें व नोवें शुणस्थान में इसकी 
किसी भी हालत में सस्भावना नहीं है फिर यहाँ नोवें गुणस्थान तक 
बाईस परीषह क्यों कहे ! क्‍ 

समांधान--सूत्र में बादरसाम्पराय पद है ओर बादरसाम्पराय 
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का अथ है स्थूल कभाय । यह नोवें गुणस्थान तक सम्भव है इस 
से बादरसाम्पराय का. अथ नोवें गुशस्थान तक किया है वसे तो 
अदशन मरीषह का पाया जाना आठवें व नोवें गुग्गस्थान में किसी भी 
हालत में सम्भव नहों है, क्योंकि इन गुणस्थानों में द्शनमोहनीय की 
किसी भी प्रकृति का उदय नहीं पाया जाता || १२५॥ 
अब कौन कौन परीषह किन-किन कर्मों के निमित्त से होते हैं यह 
बतलाते हैं । ज्ञानावरण कम प्रज्ञा और अज्ञान इन दो परीषहों का 
कारण है। यहाँ प्रज्ञा से ज्ञायोपशमिक विशेष ज्ञान 
लिया गया है। ऐसे ज्ञान से कचित्‌ कदाचित्‌ अं 
कार पेदा होता हुआ देखा जाता है पर यह अहंकार अन्य ज्ञानावरण 
के सद्भाव में हीं सम्भव है इसलिये प्रज्ञा परीषह का कारण ज्ञानावरण 
कम बतलाया है। दशनमोह अदशन परीषह का कारण है। अन्तराय 
कम अलाभ परीषह का कारण है। चारित्रमोहनीय कम नमप्नता, 
अरति, खत्री, निषया, आक्रोश, याचना ओर सत्कार पुरस्कार परीपहों के 
कारण हैं। तथा वेदनीय कर्म उक्त परीषहों के सिवा शेप ग्यारह 
परीषहों के कारण हैं । 
बाईस परीषहों में ऐसे कितने ही परीषह हें. जो एक जीव में एक 
साथ सम्भव नहीं हैं । जैसे शीत और उष्ण ये दोनों परीषह एक साथ 
लक नहीं हैं। जब शीत परीषह होगा तब उष्ण 
+  परीषह सम्भव नहीं ओर जब छउष्ण परीषद् होगा 
में सम्भव परीषह 
सजग शीत परीषह सम्भव नहीं । इस प्रकार एक या 
यह कम हो जाता है| इसी प्रकार चर्या, शय्या और 
निषदा ये तीनों परीषह एकसाथ सम्भव नहीं, इनमें से एक काजल सें 
एक ही होगा। इस प्रकार दो ये कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर तीन 
कम हुए। इसी से सून्नकार ने एक साथ एक जीव में उन्नीस परीषह 
बतलाये हें. । 


कारणों का निर्देश 
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इन बाईस परीषहों पर विजय पाने से कर्मों का संबर होता 
हैं ।। ८-१७॥ 


चरित्र के भेद 


सामायिकच्छेदो पस्थापनापरिहार विशु द्विवत्मसाम्परा य य- 
थाख्यातमिति चारित्रम्‌ || १८ ॥ 


सामायिक, छेदोपस्थापता, परिहारविशुद्धि, सूक््मसाम्पराय और 
यथाख्यात यह पाँच प्रकार का चारित्र है॥ १८॥ 

संयत की कर्मों के निवारण करने के लिए जो शअ्रन्तरद्ञ ओर 
बहिरद्ज प्रवृत्ति होती है. वह चारित्र है। यह परिणामों की विशुद्धि के 
तारतम्य की अपेक्षा से ओर निमित्तमेद से पाँच प्रकार का बतलाया 
है। विशेष खुलासा इस प्रकार है-- 

सामायिक में समय शब्द का अथ है सम्यक्त्व, ज्ञान, संयम और 
तप इनके साथ ऐक्य स्थापित करना | इस प्रकार आत्मपरिणामों की 
वृत्ति बनाये रखना ही सामायिक है। तात्पये यह है 
कि राग और हृष का निरोध करके सब आवश्यक 
कर्तव्यों में समताभाव बनाये रखना ही सामायिक है। इसके नियत- 
काल और अनियतकाल ऐसे दो भेद हैं। जिनका समय निश्चित है 
ऐसे स्वाध्याय आदि नियतकाछ सामायिक है और जिनका समय 
निश्चित नहीं है. ऐसे ईयोपथ आदि अनियतकाल सामायिक है। जैसे 
अहिंसात्रत सब त्रतों का मूल है बसे ही सामायिक चारित्र सब 
चारित्रों का मूल है। “में सव सावद्ययोगसे विरत हूँ” इस एक ब्त 
में समावेश हो जाने से एक सामायिक ब्रत माना है ओर वही एक 
'ब्रत पाँच या अनेक भेद रूप से विवज्षित होने के कारण छेदोपस्थाना 
चारित्र कहलाता है। 


सामगिक चारित्र 


५. १६-२०. | तप का वरणुन 22९ 


इनमें प्रथम अह5 नयका और दूसरा पर्यायार्थिक नय का 
बलेदोपस्थाना चारित्र ये है.) तत्त्वतः इनमें अनुष्लानकृत कोई भेद 
६ नहीं है। केवल विवज्ञाभेद से ये दो चारित्र हैं। 
जो तीस वर्ष तक सुखपूर्वक घर में रहा, अनन्तर दीक्षा लेकर 
परिद्वारविशुद्धि जिसने तीथकरके पादमूल में प्रत्याख्यानपू्वका अध्य- 
चारित्र. गे किया उसे परिहारविशुद्धिचारित्र की प्राप्ति 
होती है। प्राणियों की हिंसा का परिहार होने से 
यह चारित्र विशुद्धि को प्राप्त होता है इसलिए परिहारविशुद्धिचारित्र 
कहलाता है । 
जिसमें क्रोध आदि अन्य कषायों का तो उदय होता नहीं किन्तु 
सुच्मसाम्परायचारित्र गे अति सूक्ष्म लोभ का उदय होता है वह 
सूक्ष्म साम्पराय चौरित्र हे! यह केवल दसवें गुण- 
स्‍थान में होता है । 
जिसमें किसी भी कपाय, का उदय न होकर या तो वह उप- 
शानन्‍्त रहता है या ज्ञीण वह यथाख्यात चारित्र है । 
बह ग्यारहवें गुणस्थान से होता है । 
यह पाँचों प्रकार का चारित्र आत्मा की स्थिरता का कारण होने: 


से संवर का प्रयोजक है १० ॥ 


यथाख्यात चा रित्र 


तप का वणुन--- 


अनशनावमौदयबूत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्या- 
सनकायक्लेशा बाद्य तप१ ॥ १९ ॥ 
प्रायभ्ित्तविनयवैयावृच्यस्वाध्यायव्युत्सग॒ध्यानान्युत्तरम्‌ ॥। 
श्रनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्या- 
सत्त ओर कायकल्षेश यह छ: प्रकार का बाह्य तप है । 
ब्ट्प्ः 
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प्रायश्वित्त, विनय, वयाबृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान यह 
छः प्रकार का आमभ्यन्तर तप है । 

विषयों से मन को हटाने के लिए और राग ह्वप पर विजय प्राप्त 
करने के लिए जिन जिन उपायों द्वारा शरीर, इन्द्रिय और मन को 
तपाया जाता है अर्थात्‌ इन पर विजय प्राप्त की जाती है वे सभी 
उपाय तप हैं। इसके बाह्य और आश्यन्तर ऐसे दो भेद हैं। जिसमें 
बाह्म द्रव्य की अपेक्षा होने से जो दूसरों को दोख पड़े वह बाह्य तप 
है। तथा इसके विपरीत जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता हो 
ओर जिसमें बाह्य द्रव्यों की प्रधानता न होने से जो सबको न दीख 
पड़े वह आध्यन्तर तप है। बाह्य तप का फल मुख्यतया आशभश्यन्तर 
जप की पुष्टि करना है क्‍योंकि ऐसा कायक्लेश जिससे मनोनिप्नह नहीं 
होता तप नहीं है। इनमें से प्रत्येक के छह छह भेद हैं. जिनका नाम 
निर्देश सूत्रकार ने स्वयं किया है । 

अशन अर्थात्‌ भोजन का त्याग करना अनशन है। यह संयम की 
पुष्टि, राग का छच्छेद, कमका विनाश ओर ध्यान 
को प्राप्ति के लिये किया जाता है। २ भूखसे कम 
खाना अवमौदर्य तप है। मुनि का उत्कृष्ट आहार बत्तीस ग्रास बतलाया 
गया है इससे कम खाना अवमोदयें है। यह संयम को जाग्रत 
'श्खने, दोषों के प्रशम करने ओर सनन्‍्तोष तथा स्वाध्याय आ।दि की सिद्धि 
'के लिये धारण किया जाता है । ३ एक घर या एक गली में आहार 
'की विधि मिल्लेगी तो आहार रूँगा अन्यथा नहीं इत्यादि रूप से वृत्ति 
का परिसंख्यान करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है। यह चित्त वृत्ति पर 
विजय पाने और आसक्ति को कम करने के लिये धारण किया जाता 
है।७ घी आदि वृष्य रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है | यह 
:इन्द्रियों और निद्रा पर विजय पाने तथा! सुखपूचक स्वाध्याय की सिद्धि 
'के लिये धारण किया जाता है। ४ एकान्त शून्य घर आदि में सोना 


बाह्य तप 
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बैठना विविक्तशय्यासन तप है। यह निर्वाध ब्रह्मचये, स्वाध्याय और 
ध्यान की सिद्धि के लिये धारण किया जाता है। आतापन योग, वृत्त 
के मूलमें निवास करना, खुले मैदान में सोना या बहुत श्रकार की 
'आसलों आदि का लगाना आदि कायक्क्षेश तप है। यह देह को सह- 
नशील बनाने के लिये, सुख विषयक आसक्ति फो कम करने के लिये 
ओर प्रवचन की प्रभावना करने के लिये धारण किया जाता है। 


१ जिससे प्रमादजनित दोषों का शोधन किया जाता है वह प्राय- 
श्वित्त हे। २ ज्ञान आदि का बहुमान कैरना और 
पूज्य पुरुषों में आदर-भाव रखना विनय दहे। ३ 
अपने शरीर द्वारा या अन्य साधनों हारा उपासना करना अर्थात्‌ सेवा 
शुश्रषा करना वयावृत्य है। ४ आलस्य का त्याग कर निरन्तर ज्ञाना- 
भ्यास करना स्वाध्याय है। ५ अहंकार और मसकार का त्याग करना 
व्युत्सग है। ६ चित्त के विज्ञेप का त्याग करना ध्यान है । 

यह बारहों प्रकार का तप संवर का कारण होकर भी प्रमुखता से 
निजरा का कारण है। स्वावल्मम्बन की दृष्टि से इसका जीवन में बड़ा 
महत्त्व है।। १९-२० ॥ 


आश्यन्तर तृप 


प्रायश्वित्त आदि तपों के भेद व उनका नाम निर्देश-- 


नबचतुदंशपश्चद्ि भेदा यथाक्रम प्राग््यानात्‌ ॥ २१ ॥ 
आलोचनग्रतिक्रमणतदुभय विवेकव्युत्सगंतपरच्छेदपरिदारो 
पस्थापना। ॥ २२ ॥ 
(१ 
ज्ञानदशुनचा रित्रोपचारा। ॥ २३ ॥ 
आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष ग्लानगणकुलसं घसाधुमनो- 
ज्ञानाम्‌ | २४ ॥ 


४३४ तत्त्वाथसूत्र [ ६. २४-२६ 


वाचनाएच्छनानुग्रेत्ञाम्नाय धर्मोपदेशा! ।। २५ | 
बाह्याभ्यन्तरोपध्यो! ॥ २६ ॥ 


ध्यान से पहले के आंश्यन्तर तपों के अनुक्रम से नो, चार, दस, 
पांच और दो भेद हैं 

आलोचन, अतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सग, तप, छेद, परि- 
हार और उपस्थापन यह नव प्रकारका प्रायश्चित्त 

ज्ञान. विनय, दशन विनय, चारित्र विनय ओर उपचार बिनय ये 
चार विनय 

आचाय, उपाध्याय, तपरवी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु 
ओर मनोज्ञ इनकी वेयावृत्त्य के भेद से दस प्रकार का वयावृत्त्य है । 

वाचना, प्रच्छुना, अनुप्रक्षा, आम्नाय ओर घर्मोपदेश ये पांच - 
प्रकार के स्वाध्याय हैं । 

बाह्य और आश्यन्तर उपधि का त्याग यह दो तरह का 
व्यत्सग हे । 

आगे चल कर ध्यान का विचार विस्तार से करनेवाले हैं इसलिये 
यहां छसके भेदों को न गिना कर शेष आश्यन्तर तपों के भेद गिनाये 


गये हैं। अब अलुक्रम से उत्तका विस्तृत विचार करते हैं जो निम्न 
प्रकार है-- 


१ गुरु के सामने शुद्धभाव से आलोचना सम्बन्धों दस दोषों को 
टाल कर अपने दोष का निवेदन करना आल्ोचन 

48088 है । २ किये गये अपराध के प्रति 'मेरा दोष सिथ्या 
हो! गुरु से ऐसा निवेदन करके पुनः बेसे दोषों से बचते रहना ग्रति- 
क्रमण है । ३ आलोचन ओर प्रतिक्रमणु इन दोनों का एक साथ करना 
तदुभय है। यद्यपि प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित्त भी आलोचनपूवक 
ही होता है तथापि प्रतिक्रण ओर तदुभयमें अन्तर है। प्रतिक्रमण 
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शिष्य द्वारा किया जाता है और तदुभय का अधिकारी गुरु है। ४ 
अन्न, पात्र ओर उपकरण आदि के मिज्ञ जाने पर उनका त्याग करना 
विवेक है । अथवा किसी कारण से अप्रासुक द्रव्य का या त्यागे हुए 
प्रासुक द्रव्य का ग्रहण हो जाय तो स्मरण करके उसका त्याग कर देना 
विवेक है । ४ दु.स्वप्न और कदाचित्‌ मन में बुरे विचार आदि के 
आने पर उस दोष के परिहार के लिये ध्यानपू्वंक नियत समय तक 
कायोत्सग करना व्युत्सग है। ६ दोष विशेष के हो जानेपर उसका 
परिहार करने के लिये अनशन आदि करना तप है। ७ जो साधु चिर- 
काल से दीक्षित है, स्वभाव से शूर है और गर्विष्ठ है उससे किसी 
प्रकार का दोष हो जाने पर उस दोष के परिहार के लिये कुछ समय 
की दीक्षा का छेद करना छेद है। ८ किसी बड़े भारी दोष के लगने 
पर उस दोष का परिहार करने के लिये कुछ काल के लिये साधु को 
संघ से जुदा रखना और गुरु के सिवा शेष साधुओं के साथ किसी 
प्रकार का सम्पर्क न रखने देना परिहार है। £ किसी बड़े भारी 
दोष के लगने पर उस दोष का परिहार करने के लिये पूरी दीक्षा 
का छेद करके फिर से दीक्षा देना उपस्थापना है! ये सब प्राय 
श्चित्त देश काल की योग्यता और शक्ति का बिचार करके दिये 
जाते हैं ॥ २२ ॥ 

१ मोक्षोपयोगी ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्याप्त चालू रखना 
ओर किये हुए अभ्यास को स्मरण रखना ज्ञान 
विनय है । २ सम्यग्दशंन का शंकादि दोषोंसे रहित 
होकर पालन करना दशन विनय है। ३ सामायिक आदि यथायोग्य 
चारित्र के पालन करने में चित्त का समाधान रखना चारित्र विनय 
है। ४ आचाय आदि के प्रति समुचित्त व्यवहार करना जैसे उनके 
सामने विनयपूर्वक जाना, उनके आने पर उठ कर खड़ा हो जाना, 
आसन देना, नमस्कार करना इत्यादि उपचार विनय है।॥ २३ || 


विनय के चार भेद 
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जिनकी वेयावृत्त्य की जाती है वे दस प्रकार के हैं। यथा--१ 
जिनका मुख्य काम ब्रतों का आचरण कराना है वे 
आचाये कहलाते हैं। २ जिनसे मोक्षीपयोगी शाश्नों 
का अभ्यास किया जाता है वे उपाध्याय कहलाते हैं। ३ जो महोप- 
वास आदि बड़े और कठोर तप करते हैं. वे तपस्वी हैं। ४ जो शिक्षा 
लेनेवाले हों वे शेत्ष हैं। ५ रोग आदि से जिन का शरीर हांत हो वे 
शान हैं। ६ स्थविरों की सनन्‍्तति गण है। ७ दीक्षा पेनेबाले 
आचाये की शिष्य परम्परा कुल है। ८ जो चारों वण के रहे 
हैं ऐसे अ्रमणों का समुदाय संघ है। ९ जो चिरकाल से श्रत्नज्याधारी 
हों वे साधु हैं। १० जिनका जनता में विशेष आदर सत्कार होता है 
वे मनोज्ञ हैं। ये दस प्रकार के साधु हैं जिनकी शरोर द्वारा व अन्य 
प्रकार से वेयावृत्त्य करनी चाहिये। २४॥ 
१ अन्थ, अथ या दोनों का निर्दोष रीति से पाठ हक बाचना है । 
> रे शक्ल को दूर करने के लिये या विशेष निर्णय करने 
03000 के लिये प्रच्छा करना प्रच्छुना है। ३ पढ़े हुए पाठ 
का मन से अभ्यास करना अर्थात्‌ उसका पुनः पुनः मन से विचार 
करते रहना अलुग्रज्ञा है। ४ जो पाठ पढ़ा है उसका शुद्धतापूर्वेक पुनः 
पुनः उच्चारण करना आम्नाय है। ४घधर्म कथा करना घर्मोपदेश है ।।२४५॥॥ 
शरीर आदि में अहंकार ओर ममकार भाव के होने पर उसका 
त्याग करना व्युत्सग है । यह त्यागने योग्य वस्तु बाह्य और आशध्यन्तर 
के भेद से दो प्रकार की है। इससे व्युत्सग भी दो 
प्रकार का हो जाता है। जो मकान, खेत, धन और 
धान्‍्य आदि जुदे हैं. पर उनमें अपनी ममता बनी हुई है वे बाह्य उपधि 
हैं और आत्मा के परिणाम जो क्रोधादिक रूप होते हैं. वे आभ्यन्तर 
उपधि हैं। व्युत्सग में इन दोनों प्रकार के उर्पांध-परिग्रहों का त्याग 
कियां जाता है इसलिये व्युत्सग दो प्रकार का है॥ २६॥ 


: वैयाबृत्य के दस भेद 


व्युत्सग के दो भेद 


९. २७ |] ध्यान का वर्णन ४३७ 


ध्यान का वर्णुन--- 
उत्तमसंहननस्येकाग्रविन्तानिरोधो ध्यानमान्तपममुहर्तात्‌'॥२७॥ 
उत्तम संहननवाले का एक विषय में चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान है 
जो अन्तमुहते तक होता है। 
यहाँ ध्यान का अधिकारी, उसका स्वरूप और काल इन तीन बातों 
का उल्लेख किया गया है। यद्यपि ध्यान सब संसारी जीवों के होता है 
इसलिये इस दृष्टि से विचार करने पर प्रस्तुत सूत्र की रचना उपयुक्त 
प्रतीत नहीं होती किन्तु यहाँ पर प्रशस्त ध्यान की प्रधानता से इस सत्र 
की रचना हुई है ऐसा समझना चाहिये । 
संहनन छह हैं उनमें से वजपषभनाराच संहनन, वजञ्ञ नाराचसंहनन 
का और नाराचसंहनन ये तीन उत्तम संहनन हैं। प्रस्तुत 
सूत्र में उत्तम संहननवात्ले के ध्यान बतलाया है इसका 
यह अभिप्राय है कि उत्तम संहननवाला ही ध्यान का अधिकारी हैं 
क्योंकि चित्त को स्थिर करने के लिये आवश्यक शरीर बल अपेक्षित 
रहता है जो उक्त तीन संहननवालों के सिवा अन्य के नहीं हो सकता | 
शंका--उत्त तीन संहननों के सिधा शेष संहननवाले जीबों के जो 
ध्यान होता है वह क्‍या वास्तव में ध्यान नहीं है ? 
समाघान--ध्यान तो वह भी है. पर यहाँ उपशमश्रेणि या क्षपक- 
श्रेणि पर चढ़ने की पात्रता रखनेवाले जीव के ध्यान की अपेक्षा से वशुन. 
किया है, क्‍यों क संवर ओर निजरा के उपायों में ऐसी ही योग्यतावाले 
प्राणी का ध्यान अपेक्षित हे। इसी से प्रस्तुत सूत्र में तीन उत्तम 
संहननों में से किसी एक संहननवाले जीव को ध्यान का अधिकारी 
बतल्लाया है। 


वैताम्बर परम्परा में आन्तमुहतात्‌” के स्थान में 'आ मुहतोत” स्वतन्त्र 
। 
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चित्त को अनवस्थित स्वभाव बतलाया है। वह एक विषय पर 
क्‍चिरकाल तक टिकता ही नहीं, क्षण क्षण में बदलता रहता है। और 
यह बदलने का क्रम कभी कभी तो बुद्धिपूवक होता 
है अर्थात्‌ चित्त को बल्लातू अन्य विपय से हटाकर 
विवक्षित विपय में लगाया जाता है और कभी कभी अबुद्धिपूवक भी 
होता है , अर्थात्‌ स्वभावतः मन एक विपय पर मत टिककर बिना प्रयो- 
जन के ही दुनिया की बातें सोचा करता है। पर चित्त की इस प्रश्नृत्ति 
से लाभ नहीं, अतः बड़े प्रयत्त के साथ उसे अन्य अशेप विपयों से 
हटाकर किसी एक उपयोगी विषय में स्थिर रखना ही ध्यान है। वित्त 
छुद्यस्थ जीव के ही पाया जाता है, क्योंकि क्षायोपशमिक ज्ञान का 
सद्भाव वहीं तक बतलाया है, इसलिये वास्तव में ध्यान बारहवें गुण- 
स्थान तक ही होता है। तेरहवें व चौद्हवें गुणस्थान में ध्यान का 
उल्लेख केवल उपचार से किया है। 


सरूप 


कोई भी ध्यान अधिक से अधिक अन्तमुंहत काल तक ही रहता 

है इसके बाद चित्तवृत्ति की धारा ही बदल जाती है, अतः ध्यान का 

काल. रण अन्तमुहूर्त से अधिक नहीं बनता है। लोक में 

जो प्राणायाम द्वारा बहुत बड़े काज्न तक समाधि 

साधने की बातें छुनने में आती हैं सो वास्तव में ऐसी समाधि ध्यान 

नहीं है | इससे शरीरातिशयों की प्राप्ति भले ही हो जाय पर आत्मशुद्धि 

नहीं होती, क्योंकि ऐसी समाधि एक प्रकार को बेहोशी ही है जिसमें 

सुषुप्ति के समान सन काम नहीं करता । पुराण ग्रन्थों में भी 'बाहुबलि 

ने एक वर्ष तक लगातार ध्यान किया? इत्यादि उल्लेख आते हैं सो उनका 

अभिप्राय इतना ही है कि इतने दिन उनकी बाह्य प्रवृत्ति बन्द रही | 

सानसिक दृत्ति में उनके भी अन्तसुहूत के बाद निरन्तर बदल होता 
रहा है ॥ २७॥ 
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ध्यान के भेद श्रीर उनका फल--- 
आतरौद्रधम्यशुक्लानि ॥ श्८ ॥ 
परे मोक्षहेतू ॥॥ २९ ॥ 

आत, रौद, धम्य और शुक्ल ये ध्यान के चार भेद हैं । 

उनमें से पर अर्थात्‌ अन्त के दो ध्यान मोक्ष के हेतु हैं । 

१ ऋत का अथ दुःख है। भिसके होने में दुःख का छद्गंग या 
तीत्रता निमित्त हे वह आतंध्यान है। २ रुद्र का मतलब कर परिणासों 
से है। जो क्रर परिणामों के निमित्त से होता है वह रौद्र ध्यान है। ३ 
जी शुभ राग ओर सदाचरण का पोषक है वह घम्यध्यान है और ४७ 
मन की अत्यन्त निमलता के होने पर जो एकाग्रता होती है वह शुरू 
ध्यान है। इस प्रकार ये चार ध्यान हैं। इनमें से अन्त के दो ध्यान 
मोक्ष अर्थात्‌ जीवन की विशुद्धि के प्रयोजक हैं. इसलिये वे सुध्यान 
कहलाते हैं ओर प्रारम्भ के दो ध्यान संसार के कारण होने से दुर्ध्यात 
कहे जाते हैं || २८-२६ ॥ 


आतेध्यान का निरूपणु--- 
आतंममनोज्ञस्थ सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगांय स्मृतिसमन्चा- 
हार; ॥ ३० |! 
विपरीत मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥ 
वेदनायाश्र || ३२ || 
निदान च ॥ ३३॥ 
तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम ।। ३४ ॥ 


के का आप 
अप्रिय बस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिये चिन्तासातत्य 
कक ५. 
का होना प्रथम अतंध्यान है । 
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प्रिय वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिये सतत चिन्ता 
करना दूसरा आतंध्यान है । 


वेदना के होने पर उसक दूर करने के लिये सतत चिन्ता कश्ना 
तीसरा आतंध्यान है । 


आगामी विषय को प्राप्ति के क्िये मिसनतर चिन्ता करता चौथा 
आतंध्यान है। 


वह आतेध्यान अविरत, देशविश्त और प्रमत्तर्सयत जीवों के 
होता है । 

पूर्वोक्त चार ध्यानों में से यहाँ आतेध्यान के भेद और उनके स्वामी 
इनका विचार किया गया है। जैसा कि हम पहले लिख आये हैं कि 
आतेध्यान का मुख्य आधार पीड़ा है। वह पीड़ा अनिष्ट बसु का 
संयोग, इष्ट वस्तु का बियोग, प्रतिकूल वेदना और आगामी भोगाकांक्षा 
इन चार कारणों में से किसी एक के निमित्त से हुआ करती है इसलिये 
निमित्त भेद से इस ध्यान के चाए भेद हो जाते हैं । 

१ जो वस्तु अपने को अप्रिय है उसका संयोग होने पर तल्वन्य 
पोड़ा से व्याकुल होकर उस वस्तु के वियोग के लिये सतत चिन्ता 
करना अनिष्ट संयोगज आतंध्यान है। २ पुत्रादि इष्ट वस्तु का वियोग 
हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिये निरन्तर चिन्ता करते रहना इृष्ट 
वियोगज आतंध्यान है। ३ शारीरिक व मानसिक किसी भी प्रकार की 
पीड़ा के होने पर उसके दुर करने के लिये सतत चिन्ता करते रहना 
बेदना नामक आतंध्यान है ओर ४ आगामी भोगों की प्राप्ति के लिये 
चिन्ता करते रहना निदान आतेध्यान है। ये आतंध्यान प्रारम्भ 
के छह गुणस्थानों तक हो सकते हैं | उसमें भी निदान आतंध्यान 
प्रमत्तसंयत गुणरथान सें नहीं होता, क्योंकि भीगा कांज्षा को भावना 
के होने'पर सवंविरति का त्याग हो जाता है || ३०-१४ ॥ 


९. ३४-३६. | वम्यध्यान का निरूपण ४४९ 


रोद ध्यान का निरूपयुबन बन 


हिंसानृतस्तेयविषयसंरच्षणेम्यों रोह्रमविर्तदेशपिश्तयों! ३४ 


हिंसा, असत्य, चोरी ओर विषयसंरक्षण के जिये सतत चिन्ता 
करना रोद्रध्यान है| वह अविरत ओर देशविरत में सम्भव है । 

यहाँ निमित्त की अपेक्षा रोद्रध्यान के भेद ओर उनके स्वामी बत- 
लाये गये हैं । यह पहले ही बतला आये हैं कि रौद्धध्यान का मूल 
आधार करता है। यहाँ उस क्ररता के जनक हिंसा, अम्जत्य, चोरी 
ओर विपयसंरक्षण ये चार निर्मित्त लिये गये हैं. इसलिये शैद्गधध्यान के 
चार भेद हो जाते हैं--हिंसानन्दी, मपानन्दी, चोर्यानन्दी और परि- 
ग्रहानन्दी । इनका अथ इन नामों पर से ही स्पष्ट है। यह ध्यान प्रारम्भ 
के पाँच गुणस्थान तक सम्भव है। देशविरत के भी कद।चितू परिग्रह 
की रक्षा आदि निमित्त से परिणामों में तीत्र कलुपता उत्पन्न हो जाती 
है, इसलिये देशविरत गुणस्थान तक इस ध्यान का सद्भाव बतल्ाया 
है॥ ३४ ॥ 

घम्यध्यान का निरूपणु--- 


आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्येघ्१ ॥ ३६ ॥ 
आज्ञा, अपाय, विपाक ओर संस्थान इनकी विचारणा के निमिष्त 
मन को एकामग्न करना धम्यध्यान है| ह 
यहाँ निमित्तभेद से धम्यध्यान के चार भेद्‌ हैं। १ किसी भी पदाथ 
का विचार करते समय ऐसा मनन करना कि इस विषय में जो जिस देव 
की थाज्ञा है वह प्रमाण है आज्ञाविचय धम्यध्यान है। २ जो सनन्‍्माग 
पर न होकर मिथ्या मार्ग पर स्थित है उनका सिथ्यामा्गं से छुटकारा 


3५०२००-३33७ 29. कमल नमन दाह-करट+ा- कर. ताएई ॥$ '॥मरप्तरकनेमपकके तक ९ कब एक. ॥०५:+-।84/)०-१॥॥#+#:नग्स्लेंटले सकती + कर्क ४ ००१५7 ४+न ८ की... 2७8०३4०क 





न न्‍मनतिनलिती ली चला 


१ श्वेताम्बर परम्परा में 'धम्यम? के स्थान में 'वर्ममप्रमत्तसंयतस्य” सूत्र पा2 
है। तथा इसके आगे 'उपशान्तक्नीणकपाययो था अतिरिक्त सूत्र दे । 
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कैसे हो इस दिशा में सतत विचार करना अपायविचय धम्यध्यान है। 
३ द्रव्य, क्षेत्र काल भव और भाव इनकी अपेक्षा कम कैसे केसे फल 
देते हैं इसका सतत विचार करना विपाकविचय धम्यध्यान है | ४ लोक 
के आकार ओर उसके स्वरूप के विचार में अपने चित्त को लगाना 
संस्थानविचय धम्यध्यान है। ये धम्यध्यान के चार भेद हैं। ये अवि- 
रत, देशविश्त, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवों के सम्भव हैं | 
तात्पय यह है कि श्रेणि आगेहण के पहले-पहल्ले धम्यध्यान होता है 
ओर श्रणि झारोहण के समय से शुक्क॒ध्योन होता है।। ३६॥ 


शुक्कष ध्यान का निरूपयणु---- 


शुक्ले चाथे पूविद! ॥ ३७ ॥ 
परे केवलिन! || ३८ ॥ 
पृथक्त्वैकत्ववितकस्मक्रियाप्रतिपोतिव्युपरतक्रिया निवर्ती नि। 
अ्येकयोगकाययोगायोगानास ॥ ४० | 
एकाश्रये सबवितकेबीचारे पू्ष ॥ ४१ ॥ 
अवीचार द्वितीयम् ॥ ४२ ॥ 
वित॒क! श्रतम || ४३ ॥ 
वीचारोउथव्यज्ञनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४४ ॥ 
आदि के दो शुक्ल ध्यान पूर्व विद के होते हैं । 
बाद के दो केवली के होते है । 


प्रथक्त्ववितक, एकत्ववितक, सूच्मक्रिय्राप्रतिपाति और व्युपरत 
क्रियानिवर्ति ये चार शुरुध्यान हैं 


दे क्रम से तीन योग वाले, एक योग बाल्ले, काययोग वाले और 
अयोगी के होते हैं । 
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पहले के दो एक आश्रयवाले सवितक और सबीचार होते हैं । 
दूसरा ध्यान अवीचार है । 


बितक का अथे श्रुत है। 
अथ, वयव्जन ओर योग की संक्रान्ति बीचार है। 


इन सूत्रों में शुक् ध्यान का वणुन करते हुए उसके स्वामी, भेद 
ओर रवरूप इन तीन बातों पर प्रकाश डाला गया है | 


३९ दे सूत्र में शुक्र ध्यान के चार भेद बतल्ञाये हैं। उमका स्वामी 
किस पात्रता का जीव होता है. और कौन योग के 
रहते ६० वे ध्यान होते हैं इस प्रकार यहां स्वामी का 
कथन दो प्रकार से किया गया है। पात्रता की दृष्टि से विचार करते 
हुए बतलाया है कि जो पूवंधर हों उनके प्रारम्ध के दो शुकृष्यान होते 
हैं. ओर केवली के अन्त के दो शुक्व भ्यान होते हैं । यहां पूबंधर के 
आदि के दो शुक्ल ध्यान होते हैं. ऐसा कथन करने से सभी पूवंधरों 
के शुक्ल ध्यान प्राप्त हुआ किन्तु बात ऐसी नहों है, क्‍योंकि श्रेणी पर 
आरोहण करने के पर्व धम्यध्यान होता है ओर श्रेणी में शुकल्नध्य।न 
होता है, इसलिये यहां ऐसे ही पूवंधर लेने चाहिये जो उपशम श्रणी 
या ज्षपक श्रेणी में स्थित हों। इसमें भी शुकलध्यान का पहला भेद 
उपशम श्रेणि के सब गुशस्थानों में और क्षपक श्रेणि के दसवें गुण- 
स्थान तक द्ोता है. तथा दूसरा भेद बारहवें गुणस्थान में होता है। 
इसी प्रकार शुकल्ध्यान का तीसरा सेद्‌ सयोगकेबल्ली के ओर चोथा 
भेद अयोगकेवली के होता है। 


योग की अपेक्षा तीनों योगवाल्ना प्रथम ध्यान का स्वामी है। 
अथोत्‌ प्रथम ध्यान के रहते ६० योग बदल सकता है। दूसरा थोग 
तीन योगों में से किसी एक योगवाले के होता है। तीसरा ध्यान पिर्फ 
कऋाययोगवाले के और चौथा ध्यान अयोगी के होता है । 


स्वामी 
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अन्य ध्यानों के समान शुक्ृध्यान के भी चार भेद किये गये हैं। 
मु जिनके क्रम से ये नाम हें--प्रथक्त्ववितर्कवीचार 
एकत्ववितकअवीचार, सूक्मक्रियाप्रतिपाति और व्यु 
परतक्रिय।निव्ति । 

प्रथम दो शुकृध्यान पूवंधारी के होते हैँ | इसी से वे एकाश्रयी 
ओर सवितर्क अर्थात्‌ श्रतज्ञान सहित कहे गये हैं। तथापि इनमें इतना 
धपन्‍्तर है। वह यह कि प्रथम में प्रथकथ्व अर्थात्‌ भेद है और दूसरे में 
एकत्व अथीत्‌ अभेद है। इसी तरह प्रथम में वीचार अर्थात्‌ अथ 
व्यजन और योग का संक्रम है जब कि दूसरा वीचार से रहित है। 
इसी कारण से इन ध्यानों के नाम क्रमशः प्रथक्त्ववितकबीचार ओर 
एकत्ववितर्कअबी चार रखे गये हैं। तथा तीसरा ध्यान सुदुम काय 
योग के समय और चौथा ध्यान क्रिया अ्र्थीत्‌ योग क्रिया के उपश्त 
हो जाने पर होता है। इसी से इनके नाम क्रमशः सूक्षमक्रियाप्रतिपाति 
ओर व्युपरतक्रियानिवर्ति रखे गये हैं। यह इनके नामकरण की साथ 

कता है| अब इनका स्वरूप ओर कारय बतलते हैं 
जब उपशम अ्रणी या क्षपक श्रणी पर आरोहरण करनेवाला कोई 
एक पू्वज्ञानधारों मनुष्य श्रतज्ञान के बल से किसी 
भी परमाणु आदि जड़ या आत्मरूप चेतन द्रव्य का 
'चिन्तवन करता है ओर ऐसा करते हुए वह उसका द्वग्यास्तिक दृष्टि से 
या पर्यौयास्तिक दृष्टि से चिन्तबन करता है | द्रव्यास्तिक दृष्टि से चिन्त- 
बन करता हुआ पुदुगलादि विविध द्वव्यों में किस दृष्टि से साम्य है 
ओर इनके अवान्तर भेद भी किस प्रकार से हो सकते हैं इत्यादि बातों 
का विचार करता है। पर्योयास्तिक दृष्टि से विचार करता हुआ वह 
उत्तकी बतमानकातलीन विविध अवस्थाओं का विचार करता है। ओर 
अ्रतज्ञान के आधार से कभी यह जोब फिसी एक द्रव्यरूप अथ पर से 
दुसरे द्रव्य रूप अथ पर, एक द्रव्यरूप अथे पर से किसी एक पर्याय- 


'प्रथकत्ववित॒कवी बार 


९. ३७-४४ | शुक्ृष्यान का निरूपण 9४४ 


रूप अथ पर, एक पर्यायरूप अथ पर से दूसरे पर्यायरूप अथ पर या 
एक परयोयरूप अथ पर से किसी एक द्वव्यरूप अथ पर ज्ञानाधारा को 
संक्रमित करके चिन्तवन के लिये प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार कभी 
अथ पर से शब्द पर ओर शब्द पर से अथ पर या किसी एक शब्द 
पर से दूसरे शब्द्‌ पर चिन्तवन के लिये प्रवृत्त होता है। तथा ऐसा 
करता हुआ यह कभी मनोयोग आदि तीन में से किसी एक योग का 
आल्वम्बन लेता है, ओर फिर उसे छोड़ कर अन्य योग का भातलम्बन 
लेता है तब उसके होनेवाला वह ध्यान प्रथकत्ववितकक्रीचार कह- 
लाता है। तात्पय यह है कि इस ध्यान में वितक अथौत्‌ श्रतज्नान का 
आत्म्बन लेकर विविध दृष्टियों से विचार किया जाता है इसलिये तो 
यह प्रथकत्ववितक हुआ और इसमें अथ, व्यंजन तथा योग का संक्र- 
मण होता रहता है इसलिये यह वीचार हुआ; इस प्रकार इस ध्य,न 
का पूरा नाम प्रथकत्ववितकवीचार पढ़ा है। इस ध्यान द्वारा यह 
जीव झुख्य रझरूपसे चारित्र मोहनीय का या तो उपशमन करता 
है या क्षपणण ओर इस बीच में अन्य प्रकृत्तियों का भी ज्ञपण 
करता है । 

तथा जब उक्त जीव क्षीणमोदह गुणस्थान को प्राप्त होकर बितके 
अर्थात्‌ श्रत के आधार से किसी एक द्रव्य या पयोय का ही चिन्तवन 
करता है ओर ऐसा करते हुए वह जिस द्रव्य, पर्याय, 
शब्द या योग का अवल्म्बन लिये रहता है उसे 
नहीं बदलता है. तब उत्त ध्यान एकस्ववितकेअवी- 
चार कहलाता है। इस ध्यान द्वारा यह जीव घातिकमम की शेप प्रक्ृ- 
तियों का ज्ञपण कर केवलज्ञान प्राप्त करता है । 

शंका--जब कि प्रथकत्व का अथ विविधता है ओर वीचार का 
अथ संक्रमण तब इन दोनों शब्दों को रखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । इसो तरह एकत्व ओर अवीचार इन दो शब्दों को रखने को 


एकत्ववितक 
शवीचार 
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भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनमें से किसी एक शब्द के देने 
से दूसरे का काम चल जाता है ! 


समाधान--विविधता तो अधिकारी भेद से भी हो सकती है। 
पर यहां ध्यान के आल्म्बनभृत विषय ओर योग की बिवि- 
धता की दृष्टि से ये शब्द दिये गये हैं। प्रथकत्ववितक में विषय- 
ओर योग दोनों में संक्रमण होता है पर एकत्ववितक में ऐसा 
नहीं होता । 


जब सवज्ञ देव योग निरोध करते हुए दूसरे सब थोगों का अमाव 
कर सूकछ्म काययोग को प्राप्त होते हैं तब सूह्रमक्रियाप्रतिषाति ध्यान 
होता है । तब काय वर्गणाओं के निमित्त से आत्म- 
प्रदेशों का अतिसूद्म परिस्पन्द शेष रहता है इसलिये 
इसे सूह्मक्रियाग्रतिपाति ध्यान कहते हैं । 


सूच्मक्रियाप्रतिपाति 


किन्तु जब कायवगंणाओं के निमित्त से होनेवाला आत्मप्रदेशों का 
अ तसूहम परिस्पन्द भी शेष नहीं रहता और आत्मा सवंथा निष्प्रकम्प 
हो जाता है तब व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यान होता है । 
उस समय किसी भी प्रकार का यांग शेष न रहने के 
कारण इस ध्यान का उक्त नाम पड़ा है। इस ध्यान के होते ही साता 
वेदनीय कर्म का आख्रव रुक जाता है और अन्त में शेष रहे सब कर्म 
क्लीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है | 


ध्यान में स्थिरता मुख्य है| यद्यपि पिछले सब ध्यानों में ज्ञानधारा 
की आपेक्षिक स्थिरता ली गईं है पर इन दो ध्यानों में श्रतन्नान न 
होने के कारण ज्ञानधारा को स्थिरता नहीं बन सकती, इसलिये क्रिया 
की स्थिरता ओर क्रिया के अभाव की एकरूपता की अपेक्षा से इन्हें 
ध्यान संज्ञा प्राप्त है ॥ ३६-४४ ॥ 


व्युपरतक्रियानिवत्ति 


६, ४७४, ). दस स्थानों में कम निरजरा का तरतमभाव छह 


दस स्थानों में कर्म निजेरा का तरतमभाव--- 
सम्यर्द श्थिावकविस्तानन्तवियो जकदशे+ मोह क्षपको पशम को - 
पशान्तमोहज्ञपकक्षी ण मोह जिना। क्रमशो5्संख्येयगुण निजरा॥।७ ५॥) 


सम्यन्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धि वियोजक, दशन मोह 
ज्ञपक, उपशमक, उपशान्वमोह, क्षपक, क्षीणमोह ओर जिन ये दस 
स्थान अनुक्रम से असंख्येय गुण निर्जशवाले होते हैं । 

सात तत्वों में एक निजरातत्व भी है। यद्यपि इसका पहले दो 
बार उल्लेख आ चुका है पर अबतक इसका व्यवस्थित वशुन नहीं 
किया है अतः व्यवस्थित वणुन करने के लिये प्रस्तुत सूत्र की रचना 
हुई है। कर्मों का अंशतः क्षय ही निर्जेरा है। जो सब कर्मों के 
क्षय को मोक्ष बतत्ञाया है सो सब कर्मों का क्षय कुछ एक साथ 
तो होता नहीं है, होता तो है वह्‌ निजरा के क्रम से ही। 
हाँ अन्त में जो समभ॒ निजरा होती है उसी का नाम मोक्ष है, इस 
प्रकार विचार करने पर निजरा मोक्ष का ही पूव रूप प्राप्त होता है । 
यद्यपि यह निजरा सब संसारी जीवों के पाई जाती है पर यहाँ ऐसे 
जीवों की निजरा का ही उल्लेख किया है जो उत्तरोत्तर मोक्ष में सहा- 
यक है। ऐसे जीव दस प्रकार के बतलाये हैं। वास्तव में देखा जाय 
तो ये दस अवस्थाएं हैं जो एक जीव को भी प्राप्त हो सकती हैं। इनमें 
सम्यन्दृष्टि यह प्रथम और जिन यह अन्तिम अवस्था है अर्थात्‌ सम्य- 
रष्टि से यह असंख्यातगुणी निजरा का क्रम चालू होकर जिन अबस्था 
के प्राप्त होने तक चालू रहता है। परिणामों की उत्तरोक्तर विशुद्धि ही 
इसका कारण है। जिसके जितनी अधिक परिणामों की बिशुद्धि होगी 
उसके उतनी ही अधिक कर्मों की निजेश भी होगी, इस हिस।ब से 
विचार करने पर सम्यग्दष्टि के सबप्ते कम और जिनके सबसे अधिक 
परिणामों की विशुद्धि रहती है । इसका यह अभिप्राय है कि सम्यश्दष्टि 
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के सबसे कम और जिनके सबसे अधिक कर्मो' की निजरा होती दे । 
निजरा का यह तरतम भाव जिन दूस अचस्थाओं में पाया जाता है 
उनका स्वरूप निम्न प्रकार है-- 

१ जो दश्शनमोह का उपशस कर सम्यकत्व को प्राप्त होता है वह 
सम्यम्दृष्टि है । २ जो विरताविरत नामक पाँचवें गुणस्थान को प्राप्त है 
यह शआ्रावक है। ३ ज्ञो सवविरति को प्राप्त है बह विर्त है। ४ जो 
अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना कर रहा है बह अनन्त वियोजक है । 
५ जो दर्शनमोह की क्षपणा कर रहा है वह वृशनमोहक्षपक दे। ६ 
उपशमश्रोण पर आरूद प्राणी उपशमक कहलाता है। ७ उपशान्तमोह 
शुणस्थान को प्राप्त जीव उपशान्तमोह कहलाता है.। ८ क्षपकरश्नणि पर 
आरूढ़ प्राणी क्षपक कहलाता है। ६ ध्षीणमोह गुणस्थान को प्राप्त जीव 
क्षीणमोह कहलाता है। १० और जिसमें सबज्ञता प्रकट हो चुकी हो 
बह जिन कहल्षाता है । 

यद्यपि सम्यस्टृष्टि के सिवा शेष नो स्थानों में अपने पूव पूव स्थान 
से असंख्यातशुणी निजरा का क्रम बन जाता है पर सम्यम्द्ष्टि व 
किससे असंख्यातगुणी निजरा होती है यह सूत्र में नहीं बतलाया है 
फिर भी यह द्शनमोह की उपशामना का प्रारम्भ करनेवाले जीव की 
'होनेवाली निजरा की अपेक्षा जानना चाहिये। आशय यह है कि 
'द्शनमोह की उपशमना का प्रारम्भ करनेवाले जीव के जितनी कर्म 
'मिजरा होती है उससे असंख्यातगुणी कम निजरा सम्य्डष्टि के 
होती है॥ ४४५ ॥ 

निम्न॑न्थ के भेद--- 
(६ (९ 
पुलाकवकुशकुशी लनिग्रेन्थस्नातका। निग्नेन्थाः ॥४७६॥ 

पुलाक, वकुश, कुशील, निम्नन्थ' ओर ग्नातक थे पाँच प्रकार के 
'निम्रनन्थ हैं । 

उपधि या अन्थ ये एकाथवाची शब्द हें। व्युग्सग तप का चर्णुन 


९, ४७७ | आठ बातों द्वारा निम्नन्थों का बिशेष बणन ७9४9६ 


करते समय इसके दो भेद बतला आये हैं--बाह्य उपधि और आभश्य- 
न्तर उपधि । बाह्य उपधि में क्षेत्र, वास्तु, हिरए्य, सुबण, धन, घान्य 
दासी, दास, कुप्प ओर भाण्ड ये दस आते हैं तथा आश्यन्तर उपधि से 
मिथ्यात्व, क्रोधादि चार, हास्यादि छह ओर तीन वेद ये 'चोदह लिये 
जाते हैं। जिसने इन दोनों प्रकार की उपधियों का त्याग कर दिया है 
वह निम्नन्थ है। यहाँ इस निम्नन्थ के तरतम रूप होनेवाले भावों की 
अपेक्षा पाँच भेद किये गये हैं जिनका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है-- 
१ जो उत्तर गुणों को उत्तमता से नहीं पालते किन्तु मूल गुणों में 
भी पूर्णता को नहीं प्राप्त हें वे. पुलाक निम्नन्थ हैं। पुलाक पयाल को 
कहते हैं। वह जैसे सारभाग रहित होता है' बसे ही उत निम्नन्धों को 
जानना चाहिये। २ जो ब्रतों को पूरी तरह पालते हैं. किन्तु शरीर ओर 
उपकरणों को संस्कारित करते रहते हैं, ऋद्धि ओर यश की अभिल्ापा 
रखते हैं, परिबार से लिपदे रहते हैं और मोह जन्य दोप से युक्त हैं वे 
बकुश निश्नन्थ हैं। ३ कुशील निम्नेन्थ दो प्रकार के हँ--प्रतिसेवनाकुशील 
ओर कषायकुशील । जिनकी परिश्रह से आसक्ति नहीं घटी है, जो 
मूलगुणों ओर उत्तरगुणों को पालते हैं तो भी कदाचित्‌ उत्तरगुणों को 
विराधना कर लेते हैं वे प्रतिसिवनाकुशील निश्नन्‍्थ हैं। जो अन्य कपायों 
पश्‌ विजय पा कर भी संज्वलन कषाय के आधीन हैं, वे कषायकुशी 
निम्नन्थ हैं। ४ जिन्होंने रागढ्ेष का अभाव कर दिया है और अन्‍्तमुंहत 
म॑ जो केवलज्ञान को प्राप्त करते हैं वे निम्मन्थ निम्नेन्ध हैं । ४ ओर 
जिन्होंने सबज्ञता को पा लिया है वे स्नातक निम्नन्थ हैं | ४६ ॥ 


आठ बातों द्वारा निग्रेन्थों का विशेष वर्णाव--- 


संयमश्र॒तप्रतिसेषनातीथलिज्नलेश्योप पादस्थान विकरपत) सा- 
ध्या। | ४७ ॥ 
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संयम, श्रुत, प्रतिसेषना, तीथे, लिड्ड, लेश्या, उपपाद और स्थान के 
भर मिग्रन गे 
भेद से इन निग्नन्थों का व्याख्यान करना चाहिये । 


पहले जो निम्रन्थों के पाँच भेद बतला आये हैं उन्हीं का इन अआठ 
बातों द्वारा विशेष विवरण जानने की प्रस्तुत सूत्र में सूचना को गई है । 
विवरण नीचे लिखे अनुसार है-- 


पुल्नाक, वकुश ओर प्रतिसेवनाकुशील इनके सामायिक और छेदी- 
पस्थापना ये दो संयम होते हैं। कपायकुशीलों के 
यथाख्यात ५ सिवा चार संयम होते है. तथा शेप दो 
निग्नन्थों के एक यथार्यात संयम होता है । 


१ संयम 


उत्कृष्ट से पुल्लाक, वकुश और कुशील अभिन्नद्सपूंधर तथा कषाय 
कुशील और निम्नन्‍्थ'ः चौदहपुवंधर होते हैं। जघन्य 
से पुलाक आचार वस्तु के ज्ञाता, वकुश, कुशील और 
निम्नन्ध आठ प्रवचन माता ( पाँच समिति तीन गुप्ति ) के ज्ञाता होते 
हैं। तथा ख्वातक सर्वज्ञ होने से श्रत रहित हो होते हैं । 


पुलाक पाँच महात्रत और रात्रिभोजन विश्मण इन छूट्दों में से 
किसी एक ज्रत का दूसरे के दबाव या बलात्कार के कारण विराधमा 
करनेवाला होता है। वकुश दो प्रकार का होता है -- 
३ प्रतिसेवना 

उपकरण वकुश ओर शरीरवकुश | डउपकरणवकुश 
अच्छे अच्छे उपकरण चाहते हैं और मिल्ले हुए उपकरणों की दीपटाप 
करते रहते हैं । शरीरबकुश शरीर का संस्कार करते रहते हैं। प्रतिसेवना 
कुशील मूलगुणों की तो यथावत्‌ रक्षा करते हैं. किन्तु उत्तरगुणों की 

कुछ विराधना कर बैठते हैं | शेष निम्नन्‍्थ विराधना नहीं करते । 
कल पाँचों प्रकार के निम्न न्थ सभी तीथकरों के तीथेकाल 

में होते हैं. । 


३२ श्रुत 
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लिज्ज द्रव्य ओर भाव के भेद से दो प्रकार का है। भाव लिंग को 
अपेत्ञा पाँच ही निम्न न्थ होते हैं अर्थात्‌ सभी के 
सवृबिरति रूप परिणाम होते हैं किन्तु द्रव्यलिंग 
सबका एकसा नहीं होता, किसी के पीछी कलण्डलु होता है ओर किसी 
के नहीं होता । 

. पुल्ाक के तीन शुभ लेश्याएं होती हैं। वकुश और प्रतिसेवना 
कुशील के छहों लेश्याएं होती हैं। कषायकुशील के अन्त की चार 
लेश्याएं होती हैं। उसमें भी सूह््मसाम्पसयिक कपा- 
यकुशील के ओर शेप निम्न नथों के एक शुक्ल क्षेश्या 
ही होती है। स्नातकों में अयोगियों के कोई लेश्या नहीं होती । 

उत्कृष्ट से पुलाकका उपपाद सहस्नार कछप में उत्कृष्ट स्थितिवाल्ले 
देवों में होता है। चबकुश ओर प्रतिसेवनाकुशील का डप- 
पाद आरण और अच्युत कल्प में बाहेंस सागरोपम 
प्रमाण स्थितिवाल्ले देवों में होता है । तथा कषायकुशील और निम्नेन्थों 
का उपपाद सर्वाथंसिद्धि में तेतीस सागर की स्थितिवाले देवों में होता है। 
जधन्य से इन सबका उपपाद सौधमकल्प में दो सागरोपम प्रमाण 
स्थितिवाले देवों में होता है। किन्तु स्नातक तो नियम से निर्बाण जाते 
हैं। इनका अन्यन्न उपपाद नहीं होता । 
स्थान शब्द से यहाँ संयमस्थान लिये गये हैं। पूणु बिरति रूप 
परिणाम का नाम संयम है। वह सबका एक-सा नहीं होता । किसी का 
कषाय मिश्रित होता है और किसी का कषाय रहित । 
यह दोनों प्रकार का संयम कषाय और आल्म्बन के 
भेद से असंख्यात प्रकार का होता है। इससे संयमस्थानों के असंख्यात 
भेद हो जाते हैं॥ ४७ | 


» लिए! 


६ लेश्या 


७ जपपाद्‌ 


८ स्थाने 
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4 श्र 
देसवा अध्याय 
अब तक छह तत्त्वों का निरूपण किया जा चुका है अब केबल 


मोक्ष तत्त्व का निरूपण बाकी है जो इस श्रध्याय में किया गया है । 
केवलश न को उत्पत्ति में हेतु--- 


मोहक्षयाज्ञञानदशनावरणान्तरायक्षयाच केवलम्‌ ॥ १ ॥ 


मोह के क्षय से और ज्ञानावरण, द्शनावरण तथा अन्तराय के 
जय से केवल्ञ ज्ञान प्रकट होता है । 

परमात्मा अर्थात्‌ परम विशुद्धि को प्राप्त हुए आत्मा दो तरह के 
होते हैं--सकल परमात्मा और निकल परमात्मा | कल्न का अर्थ शरीर 
है । जो कल अर्थात्‌ शरीर सहित होकर भी परमात्म पद्‌ को प्राप्त हो 
गया है वह सकल परमात्मा है। इसकी अरहन्त, जिन और सर्वेज्ष 
इत्यादि अनेक संज्ञाएं हैं। तथा जिसने अन्त में इस शरीर का भी 
अभाव करके सोक्ष पद को पा लिया है वह निकल परमात्मा है । 
निकल्न परमात्मा होने के पहले सकल परसमात्म पद की प्राप्ति नियम से 
होती है। इस पद्‌ को पाकर यह जीव सवज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता 
है। इसी का नाम कैवल्य प्राप्ति है। इस कैबल्य प्राप्ति के लिये उसके 
प्रतिबन्धक कर्मों का दूर किया जाना आवश्यक है क्‍योंकि उनको दूर 
किये बिना इसकी प्राप्ति सम्भव नहीं। वे प्रतिबन्धक कर्म चार हैं। जिनमें 
से पहले मोहनीय कम का क्षय होता है। यद्यपि मोहनीय कर्म कैवल्य 
अवस्था का सीधा प्रतिबन्ध नहीं करता है, तथापि इसका अभाच हुए 
बिना शेष कर्मा' का अभाव नहीं होता, इसलिये यहाँ इसे भी कैवल्य 
अवस्था का प्रतिबन्धक माना है। इस ग्रकार मोहनीय का अभाव हो 
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जाने के पश्चात्‌ अन्तमुंहते में तीन कर्मो' का नाश होता है और तब 
जाकर कैवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है। इस अवस्था की प्राप्ति हुए 
बिना मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं इस ल्ये मोक्ष का वशन करने के. 
पहले इसका वणन किया है।॥ १॥ 
मोक्ष का स्वरूप-«« 

बन्धहेत्वभावनिजराम्यां कृत्स्नक्मविप्रमोच्षो मोक्ष) || २ ॥ 

बन्धहेतुओं के अभाव और निजंरा से सब कर्मों का शआत्यन्तिक 
क्षय होना ही मोक्ष है । 

संसार की परिपाटठी उस नोका के समान है. जिसमें से पानी तो 
निकाला जा रहा हो पर पानी आने का स्रोत बन्द न हो। यह जीव 
प्रति समय नवोन कर्मों का बन्ध करता रहता है और पूवबद्ध कर्मो' के 
फत्न को भोगकर उनकी निजेरा भी करता रहता है। पर जब तक 
नवीन कर्मो' का बन्ध न रुके तब तक बँधे हुए कर्मो' को निजरा होने 
मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती । इसके लिये निजरा की अपेक्षा कर्मा 
के होनेवाले बन्ध को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। पर यह नवीन 
बन्ध तब रुक सकता है जब बन्ध के हेतुओं का अमाव किया जाय | 
पहले बन्ध के हेतु पाँच बतलाये हैँ--मिथ्याद्शन, अविरति, प्रमाद, 
कषाय और योग । इनके दूर कर देने से नवीन बन्ध नहीं होता है ओर 

तब जाकर संचित कर्मो' की .निजरा भी पूरी तरह से की जा सकती 

है। इसी कारण से प्रस्तुत सूत्र में सब कर्मो' का आत्यन्तिक अभाव 
करन के लिये बन्ध के हेतुओं का अभाव और निजरा का होना आब- 
श्यक बतल्ाया है। आशय यह हे कि यद्यपि कंक्‍ल्य प्राप्ति के समय 
मोहनीय आदि चार कर्मा का अभाव बतला आये हैं पर उसके बाद 
भी इसके वेद्नीय आदि चार कम शेष रहते हैं. और बन्ध के हेतुओं 
में योग शेष रहता है जिससे मोक्ष नहीं होता। जब जाकर यह 
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जीव पहल योग का अभाव करता है ओर तत्पश्चात्‌ शेष बचे चार 
कर्मों की समग्र निजंशा करता है तब इसे मोक्ष प्राप्त होता है क्योंकि 
विजञातीय द्रव्य से सम्बन्ध छूट कर आत्मा का निमल आत्म स्वरूप में 
स्थित हो जाना ही तो मोक्ष है॥ २॥ 

मोक्ष होते समय और जिन वस्तुओं का अभाव ड्ोता है उनका निर्देश-«« 

ओपशप्रिकादिभव्यत्वानां च ॥ २ ॥ 
अन्यत्र केवलसम्यक्लज्ञानदशनसिद्धत्वेश्यः | ४ ॥ 

तथा औपशमिक आदि भावों ओर भव्यत्व भाव के अभाव होने 
से मोक्ष होता है.। 

पर केवल सम्यकत्वय, केवल्लज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व 
आब का अभाव नहीं होता | 

मोज्षप्राप्ति में जैसे पौदूगलिक कर्मों का अत्यन्त अभाव आवश्यक 
है बसे ही कुछ अन्य भावों का अभाव भी आवश्यक है। यहाँ ऐसे 
भावों की गिनती कराते हुए ओऔपशमिक भाव और भव्यत्व भाव इनका 
लो नामोल्शेख किया है किन्तु शेष भावों का अभाव बतलाने के लिये 
आओपशमिक के आगे आदि पद दे दिया है। अब देखना यह है क वे 
सब भाव कितने हैं ओर क्‍यों उनका अभाव मोक्षमें आवश्यक है। कुल 
भाव पाँच प्रकार के गिनाये है--ओऔपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशम्तिक, 
आओआदयिक ओर पारिणामिक। इसमें से .ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक 
ओर ओद्यिक ये भाव कर्मो के सद्भाव में हो होते हैं, क्योंकि औपश- 
मिक भावों में कर्मों का सत्ता में सोजूद रहना ज्ञायोपशमिक भावों में 
'किन्हीं का सत्ता में रहना ओर किन्हीं का स्वमुखेन या किन्हीं का पर- 
मुखेन उदय होना तथा ओऔदयिक भावों में कर्मों का उदय होना आब- 
शयक है। अब जब कि कर्मो' का स्वधा अभाव हो गया तो उनके 
सद्भाव में होनेवाले ये भाव किसी भी हालत में नहीं हो सकते यह 
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निश्चित है, इसलिये तो भोक्ष प्राप्त होने के पहले इन भावों का अभाव 
बतलाया | अब रहे पारिशासिक भाव सो ये जीव के निज्ञ भाव हैं, 
इनके होने में कम अपेक्तित नहीं हैं इसलिये मोक्ष में पारिशामिक भावों 
को बाधक नहीं माना है, तथापि भव्यस्व और अभव्यत्व ये पारिणा- 
मिक भाव होते हुए भी जीव के स्वभाव न होकर आपेक्षिक भाब हैं। 
इनका सद्भाव मुक्त जाने की योग्यता ओर अयोग्यता पर निभर है, 
इसलिये मोक्ष ग्राप्त होने के पहले भव्यत्व भाव का अभाव साना है । 
इस प्रकार मोक्ष प्राप्त होने के पहले किन भावों का अभाव हाँ जाता है 
इसका विचार किया | तथापि इन भावों में क्षायिक भाव भी सम्मिलित 
हैं ओर उनका कथन कर्मसपेक्ष है, इसलिये मोक्ष में घनका भी अमाव 
प्राप्त होता है जो कि इष्ट नहीं है, इसलिये इसी बात के बतलाने के लिये 
अन्यत्र केवल' इत्यादि सूत्र की रचना हुईं है। बात यह है कि जितने भी 
क्षायिक भाव हैं वे सब आत्मा के निञ्ञ भाव हैं पर संसार दशा भें वे 
कर्मो से घातित रहते हैं और ज्यों ही उनके प्रतिबन्धक कर्मा का अभाव 
होता है तयों ही वे प्रकट हो जाते हैं, इसलिये यद्यपि बे कज्ञायिक 
कहलाते हैं. तथापि निज भाव होने से उनका मोक्ष थ॑ अभाव नहीं 
होता । यद्यपि प्रस्तुत सूत्र में ऐसे कुछ दी भाव गिनाये हैं. पर इनके 
समान क्षायिक वीय, क्ञायिक सुख आदि और भी जितने ज्ञायिक भाव 
हों उन सब का मोक्ष में अभाव नहीं होता ऐसा प्रकृत में यहाँ समभ लेना 
चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
मोत्ष होते ही जो कार्य द्वोता है उसका विशेष वृणुन--- 


तदनन्तरणृध्चें' गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 

पूव॑ प्रयोगादसज्भत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच || ६॥ 

आविद्वकुलालचक्रवदू व्यपगतलेपालाबुवदे रएडबी जवदभि शि- 
खावच्च || ७ || 
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धर्मास्तिकायाभावात्‌ || ८ ॥ 


सब कमा का बियोग होने के बाद ही झुफ्त जीव जाक के अन्त तक 
ऊपर जाता दे । 

पूव प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बन्चन के टूदन से ओर 
बसा गमन करना स्वभाव होने से ( मुक्त जीब ऊपर जाता है। ) 

घुमाये गये कुम्हार के चक्र के समान, लेप से मुक्त हुई तूबढ़ी के 
समान, अुएड के बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान-- 

धर्मास्तिकाय का अभाव होन से मुक्त जीव ल्ञोकान्त से और ऊपर 
नहीं जाता | 


मुक्त होने के पहक्षे जीव कर्मों से बंधा था इसलिये उसकी सारी 
क्रिया कर्मो के उदयानुसार होती थी, किन्तु कर्मो से मुक्त होने के बाद 
वह क्या करता है ? कहाँ रहता है इत्यादि प्रश्न होते हैं. इन्हीं प्रश्नों का 
हेतु ओर दृष्टान्तपूर्वक यहाँ उत्तर दिया गया है-- 

कर्मो से मुक्त होते ही जीव ऊपर लोक के अन्त तक गति करता है 
ओर फिर वहाँ ठहर जाता है । बात यह है कि मुक्ति मनुष्यगति से ही 
होती है अन्य गति से नहीं ओर मनुष्यों का सद्भाव ढाई दीप और 
उनके बीच में आये हुए दो समुद्रों में पाया जाता है। इस समस्त ज्षेत्र 
का विष्कम्म पेंताज्ीस ज्लाख योजन है। लोक भी, जहाँ मुक्त जीव 
रहते हैं, इतना ही ठीक इसके ऊपर है, इसलिये मुक्त होते ही जीव 
ठीक अपनी सीध में ऊपर चला जाता हे ओर उसके सबसे ऊपर के 
आत्मप्रदेश लोक के अन्तिम प्रदेशों से जा लगते हैं| मुक्त जीब की यह 
लोकान्तप्रापिणी गति क्‍यों होतो है इसमें सूत्रकार ने चार हेतु ओर उन 
हेतुओं डे पुष्टि में चार उदाहरण दिये हैं। जिनका खुलासा निम्न 
प्र कार है-- 

१ एक तो मुक्त जीव पूरे प्रयोग से गति करता है । पूर्व प्रयोग का 
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अथ है पूब संस्कार से प्राप्त हुआ वेग । जैसे कुम्हार के डण्डे से घुमाने 
के बाद छग्डे और हाथ के हटा लेने पर भी पूर्व में मिलते हुए वेग के 
कारण चक्र घृमता रहता है बसे ही कम मुक्त जीव भी पूछ में कर्मों के 
उदय से प्राप्त आवेश के कारण कम के छूट जाने पर भो स्वभावालु- 
सार ऊऋष्वंगति ही करता है। २ दूसरे, संग का अभाव होने से मुक्त 
जीव ऊध्वगति करता है। जैसे तूँबड़ी पर मिट्टी आदि द्रव्य का लेप कर 
देते पर बह पाली में नीचे वली जाती है किन्तु कप के दूर द्वोते हो बह 
पानी के ऊपर आरा जाती है। बसे ही कम भार से आक्रॉन्त हुआ 
आत्मा उसके आवेश से संसार में परिभ्रमण करता रहता है किन्तु उस 
कमभार के दूर होते ही चह ऊपर ही जाता है। ३ तीसरे, बन्धन के 
टूटने से मुक्त जीव ऋष्वगति करता है। जेसे फल्ली में रहा हुआ एरण्ड 
बीज फली का बन्धन हटते ही छटक कर ऊपर जाता है बेसे ही कम 
बन्धन से मुक्त होते ही यह जीब ऊपर जाता है। ७ चोथे, ऊपर गमन 
करना स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊध्वंगति करता है। जैसे वायु का 
भोका लगने से अग्नि की शिखा वायु के रोके के अनुसार तिरछी चारों 
ओर घृमती है किन्तु वायु के कोके के दूर होते ही चह स्वभाव से ऊपर 
की ओर जाती है बसे हो जब तक जीव कर्मों के झमेले में फसा रहता 
दे तब तक वह नरक निगोद आदि अनेक गतियों में परिभ्रमण करता 
रहता है किन्तु कम के दूर होते ही वह स्वभाव से ऊपर जाता है। 
इस प्रकार इन हेतुओं ओर दृष्टान्तों से यद्यपि यह सिद्ध हो जाता है 
कि मुक्त होने के बाद जीव की ऊध्वगति होती है तब भी यह प्रश्न शेष 
रहता है कि ऊध्यं गति करके भी वह लोक के अन्त में ही क्‍यों ठहर 
जाता है ? इसो प्रश्न का उत्तर देने के लिये सूच्रकार ने यह बतलाथा 
है कि लोकान्त से आगे गति न होने का कारण घधर्मौस्तिकाय का अभाव 
है क्‍योंकि जहाँ तक धर्मौस्तिकाय है वहीं तक जीव अर पुदूगल की 
गति होती है आगे नहीं ऐसा नियम है। 


ए्‌ 
घ््श्८ तस्त्वाथ सूत्र [ १०. ९. 
बारह बातों द्वारा सिद्धों का विशेष बंणैन-- 


ज्ेत्रकालगतिलिज्ृतीथंचा रि्रप्रत्येकबुद्धवी घितज्ञानावगाह ना- 
न्‍्तरसंख्याव्पबहुत्वतः साध्या। | ९ ॥ 


ज्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीथ, चारित्र, प्रत्येक बोधित, बुद्धबोधित, 
ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या ओर अल्पबहुत्व इन बारह बातों द्वार। 
सिद्ध जीव विभाग करने योग्य हैं । 

सब (सिद्धों का स्वरूप एकसा होता है, इसकी अपेक्षा उनमें कोई 
भेद नहीं हे । इसलिये जिन बारह बातों को लेकर यहाँ विचार करने- 
वाह्ले है. उनकी अपेक्षा तत्त्वतः सिद्धों में कोई भेद नहीं होता, फिर भी 
इस विचार से उनके अतीत जीवन के सम्बन्ध में और यथा सम्भव 
वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ जाना जा सकता है इसीलिये 
प्रस्तुत सूत्र द्वारा सूत्रकार ने सिद्ध जीवों के सम्बन्ध में विचार करने 
की सूचना की है। यहाँ क्षेत्र आदि बारह बातों के द्वारा विचार करते 
समय भूत ओर वतंमान इन दोनों दृष्टियों से बिचार करना चाहिये" । 
जो नीचे लिखे अनुसार है-- 

वर्तमान का कथन करनेव।ले नयकी अपेक्षा सभी के सिद्ध होने का 

बे क्षेत्र सिद्धिक्षेत्र, आत्मप्रदेश या आकाशग्रदेश है। तथा 

भूत का कथन करनेवाले नयकी दृष्टि से जन्म की 

अपेक्षा पन्द्रह कर्ममूमि और संहरण की अपेक्षा मनुष्यल्षोक सिद्ध- 
क्षेत्र है। 

वर्तमान का कथन करनेवाले नयक्री दृष्टि से जो जिस समय में 
कर्मों से मुक्त होता है वही उसके मुक्त होने का काल है। तथा भूत का 
कथन करनेवाले नयकी दृष्टि से अवसर्पिणी व उत्स- 
पिंणी में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं। इसमें भी विशेष 
विचार करने पर अवसर्पिणी के सुषमदु:षमा काल के अन्तिम भाग में 


र२्काल 
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ओर दुःषससुषमा काल में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं । किन्तु दुःपमा में 
जन्मे हुए दुःपम्मा में सिद्ध नहीं होते । संहरण की अपेक्षा उत्सर्पिणी 
ओर अवसपिंणी के सब कालों में सिद्ध होते हैं । 
वतमान दृष्टि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं। तथा भूतकाल की 
दृष्टि से यदि अनन्तरगति की अपेक्षा विचार करें तो 
मनुष्याति से ही सिद्ध होते हैं और यदि एक गति का 
अन्तर देकर विचार करे तो चारों गतियांसे आंकर जीव सिद्ध होते हैं। 
लिंग से वेद और चिन्ह दोनों लिये जाते हैं। पहले अथ के अनु- 
सार वतमान दृष्टि से अपगतवेदी ही सिद्ध होते हैं। भूतकाल की दृष्टि 
से भाववेद की अपेक्षा तीनों वेदों से सिद्ध हो सकते 
हैं किन्तु द्रव्यवेद की अपेक्षा पुलिंग से ही सिद्ध होते 
हैं। दूसरे अथ्थ के अनुसार वर्तमान दृष्टि से निम्नन्थ लिंग से ही सिद्ध 
होते हैं और अत्तीतकाल को दृष्टि सं तो निम्नेन्थ लिंग या सम्रन्थ लिंग 
दोनों से सिद्ध होते हैं । 
तीर्थ की अपेक्षा विचार करने पर कोई तीथकर पद को प्राप्त कर 
ओर कोई इस पद को नहीं प्राप्त कर सिद्ध होते हैं । 
जो इस पद को नहीं ग्राप्त कर सिद्ध होते हैं उनमें से 
कोई तीथकरके सद्भाव में सिद्ध होते हैं और कोई उनके असद्भाव में 
सिद्ध होते हैं । 
वर्तमान दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध किस चारित्र से होते हैं 
६ चाखि पं नहीं कहा जा सकता, सिद्ध होने के समग्र में 
पाँच चारित्रों में से कोई चारित्र नहीं होता। भूत 
दृष्टि से यदि चोदहवें गुशस्थान का अन्तिम समय लें तब तो यथाख्यात 
चारित्र से सिद्ध होते हैं. और उसके पहले के समयों को लें तो तीन, 
चार तथा पाँच चारित्रों से सिद्ध होते हैं । 


३ गत 


४ लिंग 


५ तीथे 
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प्रत्येक बोधित और बुद्ध बोधित दोनों सिद्ध होते हैं। जो किसी 
के उपदेश के बिना स्वयं अपनी ज्ञान शक्तिस ही 
बोध पाकर सिद्ध होते हैं वे प्रत्येक बोधित था स्वयं 
बोधित कहलाते हैं और जो अन्य ज्ञानी स बोध 
प्राप्त कर सिद्ध होते हैं थे बुद्धबोधित कहलाते हैं । 

वर्तमान दृष्टि से स्लिफ्र केवलकज्ञानी ही सिद्ध होते हैं। भूत हृष्टि स 

५ ज्ञान. गे पी ओर चार ज्ञानवाल्ले भी सिद्ध होते हैं । दं। 
त मत्ति और श्रुत ये दो ज्ञान लिये जाते हैं। तीन 
से मति, श्रत ओर अवधि या मति, श्रत और मतःपयय ये तीन ज्ञान 
लिये जाते हैं और चार से मति, श्रत; अवधि ओर सतःप्यय ये चार 
ज्ञान लिये जाते हैं । 

अवगाहना का अथ है आत्म प्रदेशों में व्याप्त कर अम्रुक आकार सं 
स्थित रहना वतंमान दृष्टि से जिसका जो चरम शरीर है 
उससे कुछ न्‍्यून अवगाहना से सिद्ध द्वोते हैं | भूतर 
से जघन्य, उत्कृष्ट ओर मध्यम जिसे जो अवगाहना प्राप्त हो उससे सि 
होते हैं। जघन्य अवगाहना कुछ कम साढ़े तीन अरत्नि ( हाथ ) 
प्रमाण है, उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सो पद्चीस घनुष प्रमाण है और 
सध्यम अबगाहना अनेक प्रकार की है । 

सिद्ध दो प्रकार के होते हैं--एक निरन्तर सिद्ध ओर दूसरे सान्‍्तर 
सिद्ध । प्रथम समय सें किसी एक के सिद्ध दोने पर 
तद्ननतर दूसरे समय में जब कोई सिद्ध होता है 
तो उसे निरन्तर सिद्ध करते हैं. ओर जब कोई लगातार सिद्ध न होकर 
कुछ अन्तराल से सिद्ध होता है तब उसे सान्तर सिद्ध कहते हैं । लिर- 
न्‍्तर सिद्ध होने का जघन्य काल दो समय नहर उत्कृुए्र काल आठ 
समय है। तथा सानन्‍्तर सिद्ध होने का जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर छुह महीना है) 


७ प्रत्येक बोषित 
और बुद्धबो घित 


६ अवगाहना 


१० अ्रब्त र 
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एक समय में कम से कम एक जीव सिद्ध होता है और अधिक से 
का अधिक एक सो आठ जीब सिद्ध होते हैं। मध्य के 
१ सख्या 
अनेक विकल्प हैं । 

क्षेत्र और काल आदि जिन ग्यारह बातों को क्षेकर विचार किया 
गया है उनमें से प्रत्येक के आधार से न्‍्यूनाधिकता का विचार करना 
अल्पबहुत्व है। वतमान दृष्टि स सिद्ध होनेवालों का 
सिद्ध क्षेत्र में अल्पषरहु त्व नहीं बनता | भूत दृष्टि स 
क्षेत्र की अपेक्षा विचार करने पर ज्षेत्र सिद्ध दो प्रकार के छोते ह--- 
जन्मसिद्ध और संहरणसिद्ध । जो जिस क्षेत्र में जन्मते हैं उसी क्षेत्र से 
उनके सिद्ध होने पर वे जन्मसिद्ध कहलाते हैं और अन्य ज्षेत्र में जन्मे 
हुए जीवों को अपहरण करके अन्य क्षेत्र में ले जाने पर यद्दि वे उस 
क्षेत्र से सिद्ध होते हैं तो वे संहरणसिद्ध कहलाते हे । इनमें से संहरण 
सिद्ध थेड़ होते हूं शोर जन्मसिद्ध संख्यातगुण होते ह। इसी प्रकार ऋष्बे- 
लोक सिद्ध सबसे थोड़े होते हैं, अधोलोक सिद्ध उनसे संख्यातगुणे होते 
हैं ओर तियग्लोक सिद्ध उनसे संख्यातगुण होते हैं । समुद्र सिद्ध सबसे 
थोड़े होते हैं और द्वीपसिद्ध उनप्त संख्यातगुणे होते हैं। इसी तरह 
काल आदि की अपेक्षा भी अल्पबहुत्व का विचार किया जाता है | 


१२ अल्पबहुत्व 


हिन्दी विवेचन सहित 


त्वाथसत्र 
ससाते 


